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धुन श्रो३म्‌ छी 
प्रकाशक का निवेदन 


az के षडंगो में इस बैदिक कोष निघण्टु Frew का चतुर्थ स्थान है वेदार्थ 
जानते में निरुक्त परम सहायक है, इसीलिये निरुक्त को agia यास्क ने बेद के तृतीय 
अंग व्याकरण का पूरक भी कहा है ‘cafes विद्यास्थानं व्याकरणास्य कास्यं स्वाथं- 
साधकं a” । सृष्टि के आरम्भ से ही वेदार्थं जानने के लिये ऋषि-महरषि लोग वेद के 
्नेकार्थक, geg और पर्यायवाची शब्दों (पदों) को निघण्टु के रूप'में एकत्र करके 
उनके भाव्य रूप में Gress wea का लेखन करते आये हैं। जसे वृहस्पति, काइयप, ओप- 
मन्यव, भ्रौदुम्बरायश, वार्ष्यायणि, गार्ग्य, आग्रायण, शाकपूरिए, प्रोगेंवाम, तेटीकि, 
गालव, स्थौलऽीवि, ्रैष्टुकि, PRATT, कौत्सव्य, यास्क आदि । यास्कनिरुक्त में स्मृत 
कौत्स पदकार था । वर्तमान में महष यास्क द्वारा समाम्नात निघण्डु तथा उन्हीं का 
किया निघण्टुभाष्य निरुक्त मिलता है । 

समय-समय पर अनेक विद्वान्‌ इसका संस्कृत और हिन्दी में भाष्य करते रहे 
हैं। क्षीर स्वामी, देवराज यज्वा, निरुक्तवा्तिककार, व्र स्वामी, दुर्गाचायं, स्कन्द 
महेश्वर, श्रीनिवास, नीलकण्ठ ang, बररुचि, to अखिलानन्द शर्मा, राजाराम शास्त्री, 
qo चन्द्रमणि, छाजूराम शास्त्री, उमाशंकर ऋषि, स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक, To 
भगवहत्त प्रनुसन्धानकर्ता इत्पांदि पुरातन और नूतन विद्वानों ने निघण्टु निरुक्त पर 
स्वतन्त्र टीकायें, संस्कृत तथा हिन्दी में भाष्य लिखे हैं । 

आर्ष पद्धति से अध्ययन करने बाले छात्र छात्राओं के लिये इस समय निरुक्त 
का कोई अच्छा और वेदानुकूल सुबोध भाष्य नहीं मिल रहा था । यह अभाव अनेक 
वपाँ से हमें खटक रहा था । पण्डित चन्द्रमणि विरचित frata का यह हिन्दी भाष्य 
भी सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुवा था । तभी से इस ग्रन्थ की उपादेयता को देखते हुये 
इसकी मांग निरन्तर हो रही थी । झन श्रीयुत स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती की वार-वार 
प्रेरणा भौर सहायता से हमने इसका पुनः प्रकाशन किया है । हमने तथा हमारे छात्र 
छात्राओं ने संस्कृत हिन्दी के अनेक निरुक्त भाष्य देखे और पढे हैं, किन्तु इतना सरल, 
सुगम तथा वेदिक सिद्धान्तानुकूल भाष्य भौर कोई दृष्टिगोचर नहीं हुवा । अत एव हमने 
इस ग्रन्य को पुन: प्रकाशित करने का व्ययसाध्य कायं किया है । आशा है सस्कृत के 
प्रेमी छात्र-छात्रायें और विद्वज्जन इसको प्रपता कर हमारा उत्साह बद्ध न करेगे । 

निवेदिका 
कुमारी सुमित्रा mami 
कन्या TERA नरेला 
दिल्ली- ११००४० 
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अ ओ रेघू # 
वेहार्थ-दी पक निरुक्त-भाष्य 
उत्तर हु 


( दैवत-काण्ड ) 
AUATEATA । 
यास्क-नसिका | 
# प्रथा पाद्‌ * 
EDV KK 


अथातो दैवतस्‌ । 
शब, fang के Auga शौर नैगम फाए्डों की व्याख्या करने के पस्चात्‌). 
शेचत-काइह फी ध्याएया करते हैं । 


तद्यानि नामानि पराशान्यस्तुतीनां देवतानां तदैवतमित्याचक्तते । 
ga mag में gerat वर्णन किए जाने वाले देवताओं के जो नाम 
हे, षह दैधतकाएड हे-शेसा शाणाय लोग कहते हैं । 


सैषा देवतोपपरीक्षा | 


घह, झो ९४ yo पर कह We थे कि हैवसकाश्ड की व्याख्या we 
करेंगे, डो पह देवताप्ों फा विचार पूर्वक पर्याशोचन प्रारम्भ होता है। 
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१३७०९००७०००० यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमि- 


% देवता-शानको द युदक कत मजा मति) 
सामान्यविधि ई PL Et तहंबंतः स AAT भव a 
RRO ( ऋषिः ) wager परमेश्वर ( यत्कामः ) जिस 


ग्रथ के प्रकाश को कामना करता हुआ, ( यस्यां देवतायां ) जिस दैवता में 


KAKAK 


( श्रा्थपत्य॑ qag ) उस ग्रथ के स्वामित्व की इच्छा रखता हुआ, ( स्तुति 
ngak ) जिस देवता के लिए ca ग्रथ के aya को प्रयुक्त करता है, (सः मंत्रः ) 
वह मंत्र ( तदुदिवतः भवति ) उस देवता वाला होता हे! 


उपयुक्त यास्कधचन का संक्षेप से ग्रभिप्राय यह है कि सबद्रष्टा प्रभु ने 
शिस,२ ग्रय॑ का जिस २ नाम से मंत्रों में उपदेश किया हे, उस २ नाम वाले वे 
मंत्र कहलाते हैं । जैसे “प्रग्मिमी ढे पुरोहित मंत्र में परमेश्वर ने ग्राग, अपना, या 
fam का वर्णन ‘mite’ नाम से किया है, wat यह मंत्र ग्रज़्रिदेवताक या 
ग्राग्नेय कहलाता है । एवं, स्पष्ठतया उपदिष्ट देवता वाले meq मंत्रों में भी mgt 
देवता-पारशाल की बिधि समभिए । 
CII % 
ह क तोऽ. ताखिविधा ऋचः परोक्षकृताः, 
000०००७७० TATW, आध्यात्मिक्यश्च ॥ १ N 
घे सब सत्यविद्याग्रों का स्तवन करने वाले, प्रकाशन करने वाले मंत्र तीन 
प्रकार के हैं। ( १ ) परोक्षकृत, जो ग्रप्रत्यक्षरूप में किती ग्रर्थ का प्रकाश करते 
हें। (२ ) प्रत्यच्षकृत, जो प्रत्यक्ष रूप में किती wt को बतलाते हैं । आर 


(३) तीसरे ग्राध्यात्मिक, जो जीवात्मा या परमात्मा को प्राधिकृत करके 
उन का प्रतिपादन करते हैं । 


'तास्त्रिविधा ऋचः? इस स्थल पर “कच? शब्द मंत्र वाचक हे । यतः इस 
से पर्थ 'तदूदैवतः स मंत्रो भवति’ कह कर पुनः उन्हीं मंत्रों के तीन भेद दर्शार हैं । 
श्रौर , तीनों भेदों को ल फ तथा उदाहरणों द्वारा बतलाकर ग्रन्त में फिर ada- 
कृताः प्रत्यढकृताश्च मंत्रा क्षूयिष्ठाः में मंत्र का प्रयोग किया है । 


वेद सब सत्यविद्याग्रों के पुस्तक हैं, प्रतः सत्यदिद्याग्रों छे प्रकाशक होने 
से वेदमंत्र शस या अचा कहलाते हैं || १॥ 
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त x तत्र परोक्तङ्गताः सवाभिनीमतिम- 
परोक्षकृत का लक्षण > 


` ` है क्तिभियुज्यन्ते मथमपुरुपैश्वाख्यातस्य | 
कक र “इन्द्रो दिव इन्द्र इशे पृथिव्याः? इन्द्रः 
मिद्व गाथिनो बृहत्‌ इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविषाणा” इन्द्राय 
साम गायत’ नेन्द्राहते पवते धाम किञ्चन? इन्द्रस्य बु वीयाणि 
प्रवोचम! “न्द्रे कामा अयंसत? इतिं | 


उन में से परोच्चकृत मंत्र सातों नाम विभक्तयो पौर शाएक्षात फे 
प्रथमपुरुषो छे युक्त होते हैं। 


यास्काचार्य प्रत्येक विभक्ति फा क्रमशः एक एक उदाहरण देते हैं-- 
इन्ट्रो दिव इद्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पवेतानाम्‌ | 
इन्द्रो agaia इन्मेत्रि एणासिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ १०. ८९. ła- 

देवता--इन्द्रः । ( इन्द्रः दिवः ईशे ) परमेश्वर aaa = amt 
है, ( इन्द्रः पृथिव्याः ) परमेश्वर पृथिवीलोक का मालिक है O 
पां) परमेश्वर जल का मालिक हैं, ( इन्द्रः दत्‌ पवतानास्‌ ) rx परमेश्वर. 
ही पर्वतों का अधिपति हे । ( इन्द्रः Gat ) परमेश्वर महाश से pa 
घात्म्मरों का राजा हे, (इन्द्रः इत्‌ मेधिराणाम्‌ ) आर परमेश्वर हो मेधा- 
dae मनुष्यों का शासक हे । ( इन्द्रः खेमे हव्यः ) ag परमेश्वर प्राप्त 
वस्तु के संरछण के लिये प्रार्थनीय हे, ( इन्दः योगे ) atc यद्दी परमेश्वर 
- ग्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिये आ्कातव्य है । i 

यहां देवतावाची “इन्द्र” शब्द प्रथमान्त है भौर “ईशे” क्रिया प्रथमपुरुष 
X प्रयुक्त है । ae 

इन्हभिदू गाथिनो ब्ृहदिन्द्रमक भिरकिणाः। 
Hx घाणीरनूषत ॥ ऋग्वेद १. ७. १ 

देघला-इल्ड्र! ।. ( गाथिनः ! पृहत्‌ Ti इत्‌ UIT ) है mma 
लोगो ! तभ सर्वोत्तम सान, के द्वारा परमेश्वर का हो स्सवन करो । ( छाक्षिणः ! 
खुर्कभिः we ) हे वेदपाठी शोगो ! पुम aiai के द्वारा परमेश्यर का गुणालु- 
बाद करो । ( वाणीः wat) भौर हे घमस्त मलुष्यो ! तुम अपने awit के खदा 
दरमेएवर घो स्तुति करो । 

बृहस्‌ = बृहता । वाणीः = वाशौभिः ५ 
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४६० निरुक्त-भाष्य ७ Ho १ qro 
(इन्द्रेणेते तृत्सवो वेविषाणा!? की प्याख्या ३८९ पृष्ठ पर देखिए । 


इन्द्राय साम गायत fasts sea बृहत्‌ । 
घर्मळते विपझ्चिते पनस्यवे ॥ ८.३८. १ 


देयता इनः । हैं मनुष्यो ! तुम ( विप्राय ) विविध प्रकार से सत्काल- 
Te को पुण करने बाले ( बृहते, धर्मकृते ) महाग, धर्म को बनाने वाले, 
१ t मे 
( विपश्चिते धनस्यवै ) सवद्रष्टा भ्रौ स्तुत्य ( इन्द्राय ) परमेश्वर का ( Fee साम 
शायत्‌ ) महासर ATATA करो । 
aneg = स्तुतिसाब्‌ । विम=वि+ प्रा पूरणे । 


सूर्यस्ये स्श्ययो र 
व रश्मयो द्रावयित्मवो मत्सरासः gga: साकमीरते | ` 
तन्तु सरं परिलगोल आशवो ARI oat घास किशन ॥६.६६.६ 
e I 

देवता — wR: । ( सवस्य एश्मयः इव द्रावयित्नवः ) मूर्यं की Roi 
की सरह URUT करने घासे, ( मत्सएसः ) edge ( NN: ) और प्रसुप्र होजाने 

D त प्रन में रण 
वाले muta ्रन् में कारण में लीन हो जाने वले ( ग्राशवः arta: ) ये फैले हुए 
लोक लोकान्तर ( ततं तन्तुं परि साकं ईरते) थिस्तृत mge सत्र में पिरोये हुए 

Taeg हु 
mage विचर रहे हैं । ( इन्द्रात्‌ कते ) उस परमेश्‍वर के बिना ( किंचन जम ) 
कोई भी शोक ( न एबदे ) गति नहीं करता । 

RWS की विस्तृत व्याख्या एतएश के १४ छाद ६ wears ७ ग्राह्म॒ण में 

उद्यालक-पाशवण्फ के संवाद में देखिए ¦ 


gga बु बीर्याणि ` प्रवोचं यानि खकार प्रथमानि बञ्जी | 

अहरूदिमन्कपस्ततद्‌ प्रवक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ १.३२. १ 
दैवता "इन्द्र! । ( इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं ) में विदारक सई की aR 
गजुमदन राजा छे पराक्रमो को कहता हुँ । ( बज्जी यानि प्रथमानि चकार ) किरणों 
के द्वारा ga ने जिन प्राथमिक पराक्रमो को किया करता है ग्रौर करेगा, उसी 
प्रकार GMAT राजा को भी राजधर्म के मुख्य कतव्यों का पालन करता जाति l 
सुय के Sy पराक्रम ये है--( ग्रहि प्रहणू गनु पः, ततद ) मय, मेघ क्षा हनन 
T A टा ER धल को बरसाता है । ( पर्धतानां धष्षणाः प्राभिनत्‌ ) वह 
नदिको को- टर २ बक फैले हुए हिमप्रवाह को-- पिघलाता है | दडी 
Mane राज्य का भी मुख्य धम है कि वह सब प्रकार के शत्रं का दलन करके राष्ट्र 
में शान्ति gar चौर शइ्मी झी वर्षा करे तथा शत्र-दुर्गो को छिक्ष fire करे। 
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‘gag कामा ग्रयंसत” कहां छा ठचन F— यह ज्ञात नहीं | दुर्गाचाय ने दस 
प्रतीक का पृण पाठ इस प्रकार दिया हे--- 


न्हे कामा अयंलल दिव्याखः पार्थिचा उत। agg शुणता नरः N 
( rg Rena: उत पार्थिवाः कामाः miga ) परमेश्वर में पारलौकिक 
ait शेहलो किक कामनायें बंधो हुई हें । ग्रयांत परम,त्मा ही हमारी gaara 
दोनों प्रकार को कामनाग्रों का परिपूरक हे । ( नरः ) अतः, है मनुष्यो ! तुम 
( त्यम्‌ उ ) उसी मगदोश्वर को (gy गृणत ) भली प्रकार एजा करो । 
EN SE 
त्यात का ट a era Sask GRUNT 
wattle चेतेन aiaa । aea 
£ gaei बि न इन्द्र भूधोजहि? इति। 
प्रत्यक्षकूल मंत्र मध्यमपुषएषयोगी होते हैं और ‘caw इस सर्धनाभ से 
संयुक्त होते हँ । उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो मंत्र ह 


त्यमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । त्य वृषन्वृषेदसि ॥ १०: ३५३.२ 


देवता - wR: । ( एन्द्र त्सं दलात गथिजात; ) हे परमेश्वर! त बल छे 
पैदा gar २ है, श्रर्थात तू बलस्वरूप है । ( सहसः ) हे परमेश्वर ! त साहस का 
अएडार है। ( ओजसः ) ake हे जगदीश्वर ! त्‌ ग्रोजोमय है । ( वृषश्‌ ) हे वृष्टि 
कती ! ( वृषा इत्‌ असि ) त्‌ घास्तव में सुखों का दरसाने वाला डी है । 
fa न इन्द्र a अहि नीचा यच्छ पृतन्यतः | 
यो अस्माँ अभिदासस्य्चरं गय! तमः ॥ १०.१५२.३ 


देबसा — segs । ( इन्द्र ! नः सथः विजहि ) है राजन ! घात पात करने 
वाले हमारे दुःखदायी vga को आरो, ( पृतन्यतः नीचा reg ) सेना हारा प्या- 
कमण करने वाले दुश्मनों को नीच दो--उन्‍्हें भलीग्रकार पराजित करो, (यः 
meaty ग्रभिदासति ) त्योर जो दुष्ट हम ऋ्स्तिकों का शय करता है, (aut 
तमः गमय ) उसको fet दर्जे के ग्रन्धकार में-कठोर कारागृह में--पहुंचाओे | 
gac’ चात स्कम्दश्यामो ने हिँघाथक मानी हे । 


स्तोबा के प्रत्यक्षवात होने से मंत्र प्रत्यक्षकृत नहीं होता, परन्तु मंत्र का 
प्रव्यह्वकृलत्य या परोषकृतल्य स्तोतव्य देवता के साथ ही संबन्ध रखता हे-इस 
बात के स्पष्टीकरण के लिये यग्स्काचार्प लिखते हैं-- 
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अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति परोञ्ञकृतानि स्तोत- 
व्यानि | 'मा चिदन्यद्विशंसत’ 'कएवा अभिप्रगायत! उपप्रेत कुः 
शिकाइचेतयध्बस्‌’ इति | 


fing, कहीं स्तोता प्रत्यखकृत होते हैं ग्रौर स्तोतव्य aga । उन स्तो- 
लव्य देवताग्रों के ध्यान से मंत्र परोशकृत ही खमकते चाहिये, स्तोता के लिए 
अयुक्त ‘cay’ आदि शब्दों को देख कर भ्रमवश उन्हें प्रत्यक्षकृत नहीं. मानना 
चाहि प्र । इसके स्पष्टीकरण के लिये निम्नलिखित उदाहरण दिए गये F— 


at चिदन्यद्रिशंसत सखायो भा रिषण्यत ) इन्द्रमित्स्तोता 
वृषणं खचा सुते मुहुरुक्था च WAT ॥ ८.१.२ 
दैवता-इन्द्रः । ( सखायः ! ग्रन्यतृचित्‌ मा बिशंसत ) हे मलुष्यो ! weg 
किती को पूजा मत करो, ( मा रिषण्यत ) आपने moat दुःखी मत बलाग्रो | 
( छुते सचा ) संचार में इकट्ठे होकर ( वृषणं इन्द्रं इत्‌ स्तोत ) एखवयक परमेश्वर 
की हो स्तुति कते, ( मुहुः उक्था च wary ) घोर बारबार उसके प्रशस्य गुणफर्मों 
का गान करो । 


क्रोळे ब; शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ | करवा अभिप्रगोयक्ष ॥ १,३७.१ 
देवता--मरुत्त; | ( एवाः बः मारतं शर्धः क्रीडं ) हे मेधाविलोगो ! 

[म्दारा agia बल ग्राराम देने वाला है। ( रथेशुभं ) तुम शरीरछपी इ में 

शोभायमान ( maag ) उत स्वतंत्रतासंपक्ष पौरुष की भलीप्रकार उराहना छारो । 

उपप्रेत कुशि काशचेत यध्वम वे रावे प्रश्नु्चता STIS: | 

राजा बुज जङ'घतत्प्रागपाशुदगथा यजाते बर आ NAT: ॥ ३.५३.११ 
. देवता-इन्द्रः। ( कुशिकाः उपप्रेत ) हे'उढ्घोबक राजपुरुषो ! श्रातो 

( चेतयध्वम्‌ ) साषधानचित्त होथो। ( शदासः wa) waa न्याय विद्या 


शोर ऐश्वय प्यादि के प्रदाता राजा के श्यते चिक्न ग्राव को (राये प्र मुञ्चत ) 
दिग्विजय छे धनलाभ के लिये छोड़ो, ( राजा प्राक्ष अपाक्‌ उदङ वृर्ष जहु- 


e it 
ज्‌ ) यतः राजा पूर्व पश्चिम शौर उत्तर दिशाश्यों में शत्रु को पूर्णतया पराजित 


कर शुषा है। (om) ate फिर, शाब्यपोजस के पह्यात्‌ ( पृष्ठ्याः घरै ) राणा 
पृथिवी छे उत्कृष्ठ प्रदेश में ( ग्रायजाते ) यज्ञ ati $ 
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इन मंत्रों में यद्यपि fasten, रिष्यत, स्तोत, शंसत, whom, 
sata, चेतयध्वस्‌, प्रमुज्षुत-ये सब मध्यमघुरुष के प्रयोग हैं, परन्तु इन का 
संअन्ध सखायः, कणाः, कुशिकाः, इन स्सोतृजनों के साथ है स्तोतव्य देवलाओं 
के साथ नहीं । श्तादूशो प्र इन्द्रोऽस्ति तमिन्द्रमित्‌ ala, एतादृश्याः ये मरुतः 
सन्ति तेषां संबन्धि मारतं wa: क्रीडम्‌, एतादृशो य इन्द्रो विद्यते तम्य सुदासः 
इन्द्रस्य~-इस प्रकार देवताओं के परोच्कृत होने से उपयुक्त मंत्र परोच्चकृत ही 
समझे जावेंगे। zat प्रकार यूर्वों ज्लिखित (इन्द्रमिद गाथिनो” नूषत? “इन्द्राय 
खाम गायत? में समझना चाहिए। 


एवं ‘sera नु बोर्याणि प्रवोत्तम्‌’ में उत्तमपुरुष ‘satay’ का संबन्ध 


स्तोता के साथ है देवता के साथ नहीं, ग्रतः वह मंत्र भी ग्राध्यात्मिक नहीं 
समका जावेगा प्रत्युत परोक्षकृत ही है | 


geodon ञ्रथाध्यात्मिक्य उत्तसणुरुष- 
pe Bee & योगा अहमिति. चैतेन सर्बनाज्ना | 
0000०505 यंथैतदिन्द्रो वेकुएटो, VGN, 
बागाम्ध्णीयमिति ॥ २॥ 


ग्राध्यात्मिक मंत्र उत्तमपुरुषयोगी होते हैं और “ग्रह? इस सर्वनाम से 
संयुक्त होते हैं । जैसे ये इन्द्र बैकुण्ठ सुक्त, लवसुक्त We बागाम्भृहीय सुप्त ca 

ऋग्वेद के १० मण्डल ४८ सुक्त का देवता इन्द्र वैकुण्ठ हे f l Ago’ 
कहते हैं परमेश्वर के परमपद को, यतः वह उत्त परमपद में सबत्र कुश्ठित 
गति से विगत होता है, wala सर्वच गरप्रतिहृतगति होता हे। उएकी क्रियाओं 
में कहीं भी किसी प्रकार को बाधा उपस्थित नहीं हो सकती हे। उस विकुएठ- 
नामी परमपद में स्थित होने के कारण परमेश्वर 'वेकुएठ? कहलाता है। उस इन्द्र 
बैकुण्ठ सूक्त का प्रथम मंत्र यह ते 


अहं भुवं aga: पूव्येस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः | 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दोशुषे विभजामि भोजनस्‌॥ 
(we yor: ) हे मनुष्यो ! मैं सनातन परमेश्वर (aga: पतिः ya ) 


संपूण जगत्‌ का स्वामी हूं। ( ग्रहं शश्वतः धनानि .संजयामि ) सैं ग्न्य सना- 
तन जीवात्माध्यों झौर प्रकृति का, तथा सब नों का, प्रथोत काय जगत्‌ का 
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विजय करता हुं । (aaa: मां पितरं न हवन्ते) सब hy मुझे पिता को 
तरह. पुळारते हैं । ( ग्रह दाझ्चषे ) सैं, एब को सुख देने वाले आत्मसमर्पक 
मन्नष्य को. शत्तमौत्तम भोग्यकामग्री प्रदान. करता, हूँ । 


ऋग्वेद के १० मण्डल ११९ सुक्त का देवता “सव इन्द्र? हे । (लघ Tey? 


क्षा ग्रार्थ हे gen जीवात्स़ा । ग्रत एव कई आचार्य इस सुक्त का देवता “ग्रात्म- 
स्तुति? मानते हैं । सूक्त का प्रथम मंत्र यह है-- 


इति बा इति मे मगो गामश्वं सनुयामिति । कुवित्खोमश्यापास्रिि॥ 
सम्यासाप्रस में प्रदिष्ट होनेवाला यति सर्तमेध यज्ञ करने की इच्छा रखता 
हुआ संकल्प करता है-( इति वे इलि मे मनः) मेरा संकल्प इस इस प्रकार का 
है (इति) कि ( गां आश्व॑ सनुयाम ) कैं गाय घोड़ा आदि संपूण शेश्‍वय सामग्री 
का दान करडू, ( इति ) व्योकि ( सोमण्य कुवित ong) मैंने योगैश्वर्य का 
ga पान कर लिया है ) 
ऋग्वेद के १० मण्डल १२५ मुक्त का देवता '्वागाम्भणी) है। वेदवाणी का 
प्रदाता होने से परमात्मा “बाकू? है। निघण्टु में Gord’ महद्वाची पठित है। 
either वाक्‌' ळे संबन्ध से ora भो ख्ीलिङ्ग हैं। एवं, वागाम्भूणी का 
ग्रथ हुआ वेदवाणी का प्रदाता AETA परमात्मा] सूक्त का प्रशस संत्र ag है-- 


अहं रुद्रेभिय॑शुभिश्चराध्यहमादित्यैस त चिश्वदेचैः | 
अहं मिश्ावरुणोभा विभ्रस्यहमिन्द्राग्नी शहमश्विनोम! ॥ 


मैं सद्र गोर og देघताओं के साथ विचरता हूँ । में आदित्य देवताग्रोँ आर 
सब विद्वानों या ay किरणों के साध वियरता Åi arate इन सघ में सैं एकरस- 
तया व्यापक हूं । मैं प्राण तथा ग्रपान-इत दोनों का धारण पोषण करता हर 
एवं, में बिजुली ग्रोर of का तथा दोनों द्यावापृथिवी लोकों का धारण 
पोषण करता हूँ । ॥ 

शव, इन सुत्त में सदत्र देवता? के लिए उत्तम पुरुष या “ग्रह? का प्रयोग 
होने से, थे णीवात्सा य़ा परपातमा का वर्णन कर रहे हैं। 

देदार्थ करते समय परोक्षकृत, प्रत्यक्षक्ृत रौर ग्राध्यात्मिक मंत्रों के उपयुक्त 
नियमों को भली प्रकार ध्यास में रखना चाहिए । इन्हीं के ग्रज्ञान से ग्रनेक घेद-. 
भाष्यकार वेदों में सुरादि जड़ पदार्थों की एजा का विधान समझते हैं। जहां, 
देवा के लिए प्रथम gow का प्रयोग हो वहां समकना चाहिए कि किसी वस्तु 
का परोश्षरूप में वर्णन हैं। जहां) मध्यम पुरुष या स्व? ग्रादि का प्रयोग हो वहा 
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किसी वस्त का प्रत्यप. में अलियादन है । ग्रौर जहां, उत्तम कुरुप या “ग्रह! ग्रादि 
का प्रयोग हो वहां जोवात्मा या षप्मात्मा को चचो हे-इपे प्रणतया ध्यान 
में रख लेना चाहिए । एवं “त्वम? आदि का प्रयोग करते हु प्रत्यक्तळप र्मे 
जड चेतन, दोनों का वर्णन होसकता हे । ग्रतः, यह आवश्यक नहीं कि 8a 
स्थलों में केवल चेतन का ही प्रतिपादन दो, आर जड़ पदाथ का न et 

इस प्रसङ्ग में एक दूसरी बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि 
मध्यमपुरुष का त्वम्‌, युवाम्‌ , AI आर उत्तमपुरुष का WEA, WAH, 
घयम्‌--इन में से किती एक के साथ वचनानुसार नित्य संवन्ध हे । war, यदि 
किवी मंत्र में मध्यमपुरुष का प्रयोग हो तो वचवानुतार ‘caw’ दि में से किसी 
का, और यदि “त्वम्‌? आदि में से किसी का प्रयोग हो तो agaga मध्यम 
पुरुष का. ग्रध्याहार कर लेना चाहिये | इरी प्रकार उत्तमपुरुष और ‘aga? wile 
के बारे में समभिए ॥ २॥ 


A 


परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्र मंत्रा मुयिष्ठा अल्पश आध्यात्मिकाः | 


परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र बहुत ग्रधिक हैं, परन्तु आध्यात्मिक सं 
गोडे हैं । mtg, वेदों में तत्वज्ञान परोक्तरूप या प्रत्यतरूप में तो ग्रधिक पाया 
जाता हे परन्त आध्यात्मिक रूप में--ग्रहम्भाव में-बहुत थोडा है। 


3020223203 235222. यहां पर यास्काचाय प्रसङ्गवश दिग्द 
क वेदा के प्रतिपाद्य विषय ई जन के तौर प! वेदोक्त कतिपय प्रतिषाव्स 


NOSE विषयों का निर्देश करते हैं जिउ से पाठक 
वेदों के स्वरूप को यहिकरिचित्‌ समक सकें-- 


थापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वाइः । इन्द्रस्य बु बीपा 
णि प्रवोचम्‌? इति यथैतस्मिन्सूक | 


अथाप्याशीरेव न स्तुतिः | सुचन्ना अहमत्तीभ्यां gaat 
gar सश्रत्कर्णाम्या भूयासम्‌ ! इति । तदेतद्वहुलमाध्ययवे 
याज्ञेषु च मंत्रेषु । 

अथापि शपथाभिशापौ | “अद्या घुरीय यदि यातुधानो 
अस्मि’ “अघा स वीरेदेशभिवियूया? इति | 
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अथापि कस्यचिद्द भावस्याचिख्यासा | “न मृत्युरासीदम रत 
न तहि? तम आसीत्तमसा गूढ़मग्रे! इति। 

अथापि परिदेवना कस्माद भावात्‌ | 'सुदेबो अद्य ्रपते- 
garg’ “न विजानामि यदि वेदमस्मि’ इति | 

अथापि निन्दाप्रशंसे । 'केनलाघो भवति केवलादी? 'भोज- 
स्येदं पुष्करिणीव वेशम? इति | एवमक्षसूक्ते चूतनिन्दा कृषि- 
प्रशंसा च। 


एपुचावचेरभिमा यैत षीणां मंत्रदृष्टयो भवन्ति ॥ ३॥ 


POR NOR कहीं केवल स्तति ही होतो हे प्राथना नहीं होती 

१, स्तुति । जेते कि (इन्द्रस्य नु वीयाशि प्रवोचम्‌? इस मंत्र वाले सुक्त 
OER में ( ऋग्वेद १. ३२ ) पायो जाती है। यह सक्त १५ ait 
का है| उन छब में “इन्द्र! की स्तुति ही वर्णित है, उससे किली मकार की प्रार्थना 
नहीं को गई। इस सुक्त के पांच मंत्रों की व्याख्या firs २ स्थलों पर इसी निस्क्क 
में ग्राचुकी है, पाठक वहां देखलें । जैसे, ere नु वोर्याणि प्रवोचम्‌ ४६० go | 


MRE FXO ४२१ १० । त्रयोदुघेव दुमद्‌ः० ३८३ पृ०। अ्तिष्ठन्तःनाम्‌०१४० पृ | 


दाएपत्लीरहिगी पाः० १४२ पृ०। 


PORN CII कहीं दिशद्दु प्रार्थना हो होती है cata नहीं 
% २. प्राथना। & होती, जैसे सुचक्षा ग्रहमक्षीभ्यास्‌ * इत्यादि मंत्र में 

२५६४४४६७५५ 5% है। इम प्रकार विशुद्ध प्राथना परक मंत्रों का पाठ 
( श्राध्वयवे ) agaa में, और ग्रन्य तीनों वेदों में ग्रार हुए यज्ञंबन्धी मंत्रों 
में बहुत पाया जाता है । 


खुचक्षा”ग्रादि वचन पारस्कर गृझपूत्र के समावते नंसंसकार--प्रकरणा में विनियुक्क 
हे । परन्तु किस शाखा का मंत्र हे-यह ज्ञात नहीं । उपर्य क्त संस्कार में स्नानादि 
के पद्यात्‌ चन्दन।मुलेपन करते समय इस का जप . किया जाता है। 'प्रथे इत 
प्रकार ह--प्रनापते ! ग्रापं ऐती कृपा कीजिए कि नें श्राँखो से भला देखने घाला 
होळ, मुख खे उत्तम कान्तिमान्‌ होऊं, wie कानों से wear सुनने वाला होउ । 

“यद्ग्रामे यदरण्ये’ इत्यादि यजुवद का प्रार्थनापएक मंत्र निरुक्त vaig के 
३४२, Jo पर देखिए | 
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यासकाचायं ने “मंत्रेषु? का विशेषण aray’ दिया हे। इस से स्पष्ट 2 कि 
यास्क वेदों के संपूण मंत्रों को यज्ञपरक नहीं मानता । तः, “यज्ञार्थमेव वेदाः 
प्रवृत्ताः? इत्यादि प्रभाकरादि मीमांतकों का विचार wg है! 
PAIRI AAGE कहां शपथ होता है, प्रौर कहीं 
# ३. शपथ ४. अभिशाप ई शाप होता हे।ये दोनों ही “द्या मुरीय? 
REO WHE एक ही मंत्र में ग्रागये Fi मंत्र के 
पहले भाग में शपथ है, और द्वितीय भाग में शाप। संपूर्ण मंत्र तथा अर्थ 
इत प्रकार है-- 


अद्या घुरीय यदि यातुछानो अस्मि यदिवायुरुततप पूरुषस्य | 
अधा स बीरैदशभिविंयूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ ७. १०४. २५ 
` देवता-इन्द्रः । ( यदि यातुधानः श्रस्मि) हे इन्द्र राजहू ! यदि मैं 
zağ को यातना देने बाला राक्षत होऊं, ( यदि वा. परुषस्य आयुः ततप ) 
maat यदि मैने किसी पुरुष का जीवन नष्ट किया हो, (war मुरीय) तो मैं 
ग्राज ही दण्ड का भागो हूँ। ( अध यः मा मोघं "यातुधान? इति आह) परस्तु 
जो मुके व्यर्थ ही “यातुधान ! ? शेला कहता हे, ( सः दशभिः वीरैः fagar) वह 
'ग्रपनो cat सन्तानों से faga हो, आशीत्‌ उस ग्रसत्यवादो को कठोर कारागृह 


में डाल पर प्रपनो cat सन्सानो से वियुक्त किया जावे जहां कि वह अपने पुत्रों 
तक से न मिल सके | ; 


इस मंत्र में बतलाया गेया है कि यदि कोई दुष्ट मनुष्य eau में ही छूठ 
मूठ किसी सज्जन. महात्मा पर दोषारोपण करे, तो उसे तुरन्त कठोर कारा- 
वास का दण्ड देना चाहिर । और साथ ही 'दशभिः वीरैः? से स्पष्टतया यह 
fagra भी प्रतिध्वनित हो रहा है कि मनुष्य को ग्रधिक से ग्रधिक दस सम्तान 
Gai करने की प्राज्ञा है, इस से ग्रधिक नही । 


i शतपथ में 'मृत्युःशब्द पाप्माजं मृत्युः १४.३.३-११ तानि मृत्युः चमो शूत्या' 
१४. ३.६.२१ JEA तमः १४. ३.३. २८ इत्यादि equi में पाप दुःख, URAT: 
aaa ग्रन्थकार ग्रादि wat में प्रयुक्त हुआ हे, wae मैंने मुरीद? का दर्थ दण्ड 
का भागी ( दुःख का भागी ) बनूं ऐशा किया है ६ 


xX 00-0400 NA कहीं किडी ( साब ) ag, Tae या 


५. भावविवक्षा } ष्टयुत्पस की दिवछा होतो है। उदाहरण के ate 
Loreren पर निम्नलिखित दो मंत्र दिये गये हैँ । 
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तम श्रांसीसमसा गूढ्मग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ | 
तुच्छ॒येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतै कम्‌ ॥ १०.१२६.३ 
देवता-भाववृत्त । ( ग्ने तमसा गूढ तमः आखीत्‌ ) gegrafa से पूर्व 
प्रलय राखि से श्राच्छादित प्रकृति थी, ( इदं सवम ) और यह संपूर्ण जगत्‌ ( ग्र 
प्रकेतं ) ग्रप्रज्ञायमान था, यतः वह ( सलिलं आः ) अपने सत्वाररण प्रकृति में लीन 
था । ( तुच्छ्येन amy) परिणाम श्रादि गुणों से शुन्य, सवदा एकरस रहने बाले 
तुच्छ या शुन्य नामक frig, तथा सर्वव्यापक परमेश्वर से ( यत्‌ अपिहित॑ 
ग्रासीत्‌ ) जो यह तमोनामा प्रकृति ढकी हुई थी, बन्द थी, (तत्‌ ण्कं) वह 
एक सत्‌ प्रकृति ( तपसः महिना अजायत ) परमेश्वर के ल्ष्टध्य-पर्याशोचन रूपी 
तप के प्रभाव से विकसित हुई । 
एबं, इस मंत्र में प्रचयादख्या का वर्णन है, प्रकृति तथा परमात्मा - इन दो 
सह्पदार्थां को दर्शाया गया हे, गौर सृष्टयुत्पति क्रा दिग्दर्शन है | 
‘AQ एकं श्रजायत? से स्पष्टतया परिज्चात होता है कि एक सत्‌ पदार्थ, 
जिसका नाम “तमस्‌? या प्रकृति है, वह ही उपादान कारण है, तुच्छनामा 
परमेश्दर नहीं । 
सांख्य में aggy प्रकृतिमाचक है । सलिल-- agua शीनं सलिलम्‌ । 
ग्रा! =ग्रातीत्‌ । तुच्छ = तुच्छ्य = शून्य । श्राभु = ग्राशुना, सुपां सुलुक्‌ से वि- 
भक्ति-लोप | ग्रा समन्तात्‌ भवतीति any: । महिना = महिम्ता । 
उपयुक्त मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या ag ने इस प्रकार की है-- 
mete तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 
_ अप्रतकक्‍र्यमनिर्देश्यं प्रसुप्तमित्,सर्वतः ॥ १.७ 
निम्नसिखित gat मंत्र में प्रलयावश्या का वणन है-- 
न म युग सीदसम्ृत॑ न तहिं न राज्या sg ग्रोसीत्भकेतः | 
AMAZT स्वघया तदेकं तस्मोद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥१०.१२&.२ 
2 € 
मं देवतः--भाववृत | ( तहिं न मृत्युः male न_ग्रमृतं ) तब अलयादल्या 
न किसो को मृत्यु घी और न किल्ली का मोच था | mut, उत समय जन्म 
मरण या मोक्ष किसी का नहीं होता है। ( न रात्र्याः ग्रह: प्रकेतः ग्रासीत्‌ ) 
न राजि या दिन का ज्ञान था | अर्थात्‌, उस समय रात दिन मास ऋत वर्ष आदि 
स्थिति a p त S 
T i न था| ( तत्‌ एकं ) वह सर्व afag एक पत्‌ ब्रह्म ( स्व॒धया 
अयातं ग्रानीत } स्वभावतः वायु के बिना , प्राणधारण कर रहा था। ( तस्मात्‌ 
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परः ) उस परमात्मा से उत्कृष्ट ( अन्यत्‌ किंचन न ग्रास ) ग्रन्य कोई भी 

सत्पदार्थ नहों था । MAIJ, बह परमात्मा प्रयावस्था में भी सर्वोत्कृष्ट था । 
“ग्रानीदवातं स्यचवा तदेक? से स्पष्टतया प्रतिध्वनित होता है कि परमे- 

खर के बिना अन्य चेतन जीव भो विद्यमान थे, परन्तु घे प्राणधारंण नहीं 

कर रहे थे, क्योंकि उघ समय प्राणशक्ति को देने वाली वा का mers था | 
स्वधा-स्वस्मिन्धोयते इति स्वधा । 


7 
< 


कहीं किसी अवस्था के कारण विलाप पाया जाता 
४ है। उदाहरण के शिये दो मंत्र उद्धृत किये गये हे.। 
उन में से (इुदेयो ag ्रपतेदनावूत्‌? की व्याख्या 


१० WO ३२ Wo पर देखिए | दसरा मंत्र यह है-- 


of y y YS 
$ 


a विजञानासि यदिवेद मस्पि निएयः सन्नद्धो मनसा चरामि 
यदा मांगन्धथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्ववे भागमस्या; ॥ १. १६०, ६७ 

ऋषि--दीघंतमा । ( न विजानामि ) मैं नहीं जानता ( यत्‌ रव इथं 
ग्रस्मि ) जैता मैं बह हूं । क्रर्ध त्‌, दीघोन्धकार में पड़ा हुआ मैं नहीं जानता कि 
मेरे आत्मा का वास्तविक स्वळूपं स्या है। ( निण्यः ) परन्तु अपने स्वरूप से 
छुपा हुआ ( aag: ) और ग्रविद्या से बंधा हुआ ( मनसा चरामि ) मन NÈ 
इन्ट्रियों के साथ पिचर रहा हू । mula इन्द्रियों के वशीशूत हुआ २ तज्जना 
विषयभोगों में फंसा हुआ हूँ। ( यदा मा ) ग्रतः, जब मुझे ( कतस्य nasa: ) 
सत्य ग्रात्मा का उत्कृष्ठ अनुभष, ग्रात्मतत्त्व का यथार्थ ज्ञान ( खा भगस्‌ ) 
सम्यलया प्राप्त होगा, तमी मै (wear वाच, भागं ) इत वेदषाणी के द्वारा 
भजनोय परमपुरुषार्थ की, या वेदवाणी के प्रदाता इत जगदीश्वर के गुणांशों को 
( आश्नुवे ) प्राप्त कर सकूंगा । 

एवं इस मंत्र में, अविद्यान्धकार में पड़ा gat ga मनुष्य अपनी हीन 
MAM को. देख.क्रर विलाप कर रहा है। इती प्रकार 'नदस्य मा gua”? आदि 
मंत्र में ( देखिए ३१० yo ) विलाप हैं । 


कहीं किसी बात को निन्दा ग्रोर कहीं 
किसी बात at प्रशंसा की जातो हैं । निन्दा- 
परक मंत्र यह है- 


x 
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मोघमन्नं fared अप्रचेता; सत्यं ब्रवीमि बध इत्स तस्य | 
नार्यमणं grata नो सखायं केवलाघो भबति केवलादी ॥ १०. ११७ ६ 
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( ग्रप्रचेताः मोघं wet विन्दते ) जो मनुष्य ग्रश्नदान नहीं करता वह मूढ 
व्यर्थ ही we को प्राप्त करता है । ( सत्यं ब्रवीमि) हे मनुष्यो ! यह सत्य ति- 
हन्त है जो मैं कह रहा हूँ कि (सः तस्य वधः इत्‌,) वह maga न करने 
वाले का चातक ही है । ( न ग्रयंमणं पुष्यति न उ सखायं ) क्यों कि जो gg ग्रन्न 
से न किसी श्रेष्ठ विद्वा का पोषण करता है श्रार नाही किंसो ग्रपने साथी का 
भएए करता हे, ( केवलादी acre: भइति ) वह एकाकीभोजी केवल पाप का 
भोगी होता है, पुरथ के किसी अंश का भोग नहीं कर सकता | 

इसी सचाई को गीता ने Ysa ते cad पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌? इस 
ara से दर्शाया हे। 

यहां magm न करने वाले को निन्दा हैं । निम्न मंत्र में दाता 
की niar की गई है-- 


भोजायाश्वं SAREA, भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना | 
भोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म, परिष्कृतं देवमानेव चित्रम्‌ ॥ १०,१०७. १० 


( भोज्ञाय ग्राशुं ग्रशवं संमृजन्ति ) दूसरों की पालला करने वाला दाता 
यहां कहीं चला जावे, ge के लिये मनुष्य आशुगामी ग्रश्व को आलंकृत करते हैं । 
( भोजाय {शुम्भमाना कन्या ग्रास्ते) पालक के लिये विवाहकाल में शोभावती 
गुण्वती कुमारी प्राप्त होती है । ( भोजस्य ददं वेश्म ) पालक का यह गृह, जो कि 
qamma में प्रबेश करने के साथ वना हे, ( पुष्करिणी इव पण कृतं ) जेसे 
इष्करिणी हंस पद्मादिकों से सुभूषित होती हे वेसे MAHA, तथा ( देवमाना इव 
चित्रम्‌ ) देवनिमित राजप्रसाद की तरह दशनीय होता हे। 

देवमाना = देवमानम्‌, “ब? की जगह “श्रा? । 


इमी प्रकार दुयूतस॒क्त ( mo १०. ३४ ) में gga की निन्दा और कृषि को 
प्रशंवा है। द्यूतनिन्दा परक एक मंत्र यहां दिया जाता है-- 


झाया तप्यते क्रितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः करित । 

ऋणावा च्रिभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुपनक्तमेति ॥ १०. ३४. १० 
( afaq चरतः कितवस्य ) एक ग्रोर तो कहीं मारे २ fart हुए gat 

को ( जाया हीना तप्यते ) खी हीनाबस्था को प्राप्त हुई दुःख भोगती हैं, ( gaea 


माता ) श्रार दूसरी दोर पुत्र की दुरवस्था को देख कर माता daw होती है। 
( ऋणावा wet इच्छमानः ) फिर, वह फणी जुघारो धन की इच्छा से ( नक्त बि- 
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भ्यत्‌ ग्रन्येषा भ्रस्तं ) रात्रि के समय डरता हुग्रा wedi के घर में चोरो के लिये 
( उपेति ) पहुंचता हे। , 


कृषिप्रशंसा का मंत्र निम्न लिखित है-- ' 


A ० 
SQA दीव्यः कृपिमित्कृपस्व, वित्ते रमस्व az मन्यमानः | 
तत्र गावः कितव तत्र जाया, तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥ १०.३४.१३ 
fo A nN nn `~ >>. 
( कितव ! अक्षः मा दीव्यः ) हूयत के निन्दित होने के कारण रे 
जने बाले ! तू जुआ मत खेल, ( इत्‌ कृर्षि कृपस्य ) परन्तु खेती कर | (बहु 
मन्यमानः मिते रमस्व ) कृषिजन्य धन को बहुत मान कए उरी घन में mata 
रह्‌ । ( तत्र गाक तत्र जाया ) रे जुग्रारी ! उत कृषि में गवादि घन है Sash 
में पतिव्रता स्रो की प्राप्ति हे तथा गृहस्थ gaam बनता हे। ( तत wat सिता 
wa: ) इस सत्य शिद्ठान्त को इस सर्वप्रप्तिदु एक लजगदुत्पादक सवप्रेरक सर्व- 
स्वामी ने ( मे विचष्टे ) eA कहा हे- AT त समभ । 
उपयुक्त मत्र म एकवचनान्त “जाया? के प्रयोग से प्रलिध्उनित होता हे 
fa बहुविवाह ग्रनुचित है। 
इसप्रकार ऋषियों को अनेकच अभिग्रायो से गुक्त मंत्र! के दर्शन होते हैं । 
इस कथन से यह भी ध्वनित होता हैं ,क यास्क्राचार्वे को ऋष्यओं का 
agers ही अभिम्रेत है, मंत्रकतृ त्व नहीं, dana तो परमेश्वर है॥ an 
१८-०६-६-८-६-९-६-६-६-००-१- 
देवता-ज्ञान की 
विशेष विधि 
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देवता-ज्ञान की विश्रि बताते हुए यास्फा- 
चार्य मंत्र! क्षे प्रसङ्ग थे मंत्रों के तीन प्रकारों Bx 
वेदों के कुळ रक niaaa बिययों का उल्लेख कर 
गये | ग्रव पुनः अपने प्रकृत विषय पर ग्राते हैं-- 


4 
z 
af 
? 
? 


6-99-99 


तदये ऽना दिष्ट देवता मंत्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा | 

त्रिकालस्थ सब पदार्थों Seaham का द्योतन करने वाले मंत्र ही 
हैं, ग्रंतः उन्हें देवता कहा गया ( १४ पृ० )। परन्तु, उन देवताओं के अनेक 
नाम हैं। aga मंत्र किउ देवता वाला हे-- इप्त पर विचार aA हुए 'यत्काम 
ऋषिः? इत्यादि वाक्य से faga किया गया कि मंज में डिशेण्य के तौर पर 
मख्यतया जित नाम से किरी aie कई निरूपण किया गया हो, sat नाभ से उस 
मंत्र का देवता माना जाता हे । जैते, गायत्रीमंत्र में gesaat “सविता? नाम के 
द्वारा जगदुत्पादक प्रभु से प्राथना की गई, प्रतः उस मंत्र का देवता 'सघिता? हे । 
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परन्तु मंत्रों के देवता-शञान की यह सामान्य विधि वहीं सफल हो सकती है जहां 
कि हमें उन मंत्रों का प्रयापर बिना देखे या देखकर विशेष्य, शब्द a परिज्ञान 
स्पष्टतया हो जाता हो । परन्त ऐसे मंत्र ओर सक्त WAG पाये जाते हैं जहां कि 
yain देखने पर भो कोई विशेष्मपद ग्रादिष्ट प्रतीत नहीं होता, जैसे दानसक्त, 
ज्ञान क्त, दुयूतसूक्त ग्राटिः। ऐसे मंत्रों का देवता--जान केसे हो, wT इस पर 


विचार प्रारम्भ होता है । 


यद्देवतः सः । यज्ञो वा यज्ञाड़ं वा तहुदेवता भवन्ति । 
अथान्यत्र यज्ञात्माजापत्या इति याज्ञिाः | नाराशंसा इति 
नेरूक्ताः । अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌ । प्रायोदेवता वा, 
अस्ति ह्याचारो बहुल लोके देवदेवत्यमतिथिदेवत्यम्‌ aAA- 
AQ । याज्गदैवतो मंत्र इति | 


ग्रनादिष्ठुदेवताक मंत्रवर्ग जिस देवता वाला हैं, उप्ते पुनो-- 

[ क ] यज्ञ अधुवा यज्ञाडू उन मंत्रों के देवता होते हैं । 

“यज? चातु के देवपूजा, संगतिकरण, शरोर दान--पे तीन आय हैं। ग्रतः 
aa भी तीन विभागों में विभक्ता हैं । 

( १) देवपूजा-इत में ainan तथा hga आदि मान्यो 
का सत्कार आता है । संध्या को ब्रह्मयज्ञ के नाम से पुक्रारा गया है, इस में 
परसेश्वग्प्जा विहित है। Raia और अतिथियज्ञ में भाता पिता ग्रादि get 
ओर विद्वानों का सत्कार करते हैं, ग्रतः ये भी इती देअपूजा- बिभाग में शामिल हें। 

(२) संगतिकरणु-इत में परतपेश्व॒कृत gea, मलुष्यकृत 
शिल्पविद्या, राज्यप्रबन्ध, ज्ञान शादि आते हैँ । 

(३) ate, iau थिभाग दान का है । इस में अग्निहोत्र ( देवयज्ञ) से 
लेकर wate पयन्स सब याग, भूतयज्ञ ( धलिवेश्‍वदेव ) तथा इसोप्रकार ग्रन्य 
परोप॒क्रास्संबस्धी काय ग्राते हैं । 

cay घे कहलाते हैं जो इन तीनों प्रकार के यत्ञों के साधन हैं, जिन 
से कि वे यज्ञ सिद्ध होते हैं। जैसे कि शिल्ययत्त में ग्रग्नि वायु विद्यत wife, 
और oe में अन्न वज्र ग्रादि साधन हैं । 

एवं, किसी विशेष्य पद के स्पष्टतया न पाये जाने पर मंत्रों के देवता-ज्ञाना 
को पहली विधि यह हुई कि उन मंत्री में जिस यज्ञ अथवा यज्ञाङ्ग का 
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बर्णन प्रतीत पडे, वही यज्ञ श्रथवा यज्ञाङ्ग, उनेका देवता होगा। 


(ख़) जहां किसी यज्ञ अथवा यच्चाङ्ग का भी स्पष्टतया परित्तान न होता हो, 
वहां क्या किया जावे? इप्तका उत्तर याज्चिक लोग यह देते हैं कि बे मंत्र प्रजा- 
पहि muta परमेश्वर देवताक हैं । नैरुक्त मानते हैं, वे मंत्र मनुष्य- देवताक 

। श्रार, सकाम लो किक जन कहते हैं कि वे मंत्र कामना देवताक हैं । 

क्योंकि संपूण वेद का मुख्य विषय परमैश्वर--विज्ञान है, wa. सर्व 
विषयों का समन्वय ग्रन्ततोगत्या परब्रह्म सवशक्तिमाम्‌ मर्वोत्पादक परमात्मा में 
ही हो जाता है, wa: याज्ञिक कहते हैं कि उनका देवता 'प्रजापति? है । 

यतः, परमेश्वर ने चारों बेद मन्नुष्यों के हितार्थ ही बनाए हैं, wa: नेरुक्त 
मनुष्य-देयताक समभते हैं । वेदों की रचना मनुष्यों के हित के लिए हुई हे 
आतः,|उन में मनुष्यों की feat कामना, इच्छा, या प्रार्थना का ही वर्णन होगा, 
इस लिए सकाम malg लौकिकजन उन्हें कामदेत्रताक मानते हैं । 

( देवता धा प्रायः) इस प्रकार देवता-विकल्प का प्रायः करके ( लोके 
age राचारः afer हि) लोक में बहुत व्यवहार हे हो । कहीं विद्वारू गुरु 
आचाय आदि देवजनों के लिए देवता का व्यवहार है, कहीं alate के लिए 
ग्रौर कहीं माता पिता के लिये देवता का व्यवहार है। mula, ee देवता 
माना जाता है। ( याजदैभतः Ha: ) परन्तु कर्मकाण्ड में मुख्य देवता मंत्र या 

मंत्रकर्ता परमेश्वर दी है, ल्य नहीं । wula, कर्मकाण्ड में एक मात्र उपास्य 
देव झत्यदिदयाग्रों का स्रोत वेद और परमेश्‍वर हो हे, ग्न्य सूति ग्रादिक नहीं । 
पितृदेवत्यम्‌ माता च पिता च पितरौ, पितरौ देवता wer वस्तुन इति 
पितृदेवत्यम्‌ । यह वस्तु आचायंदेव की है, यह वस्तु ग्रतिथिदेव की हे, र 
यह बस्तु पितृदेव को है-यह देवदेवत्यऱ्‌ आदि तीनों पदों का शब्दार्थ हे । 


याज्नदिवतः--यज्ञे कमकाएडे या देवता सा यज्ञदेवता, पञ्चदेवता एव 
याज्ञदैवतः | 


AT पयाञ्ञदैवतो मंत्रः के प्रसङ्ग से खाचाय एषे पक्षी 
i CANANI | केग्रात्ेप की प्यापना करके श्केश्वरपूजा को, 
० वेदोक्त fag करते हैं-. 


अपि हयदेवता देवतावत्‌ स्तूयन्ते, यथारवप्श्नतीन्योषधिपयेन्ता- 
नि । अधाप्यष्टी इन्द्ानि । 
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(१) स.न मन्येतागन्तूनिवार्थान्‌ देवतानाम्‌ , TAT- 
दृश्यमेवद्भवति माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवा! प्रत्यङ्गानि भवन्ति | 

( २ )अपि च सस्तरानां प्रकृति भूम मि षयः स्तुवन्ती त्या हुः | 

( ३ )प्रकृतिसावेनाम्याच | इतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतर- 
प्रकृतयः | कमेजन्मानः | आत्मजन्मानः। आस्मैवेषां रथो भवति, 

«९ ७ ~ 
यत्माश्वः,आत्मायुधस्‌ ,आत्मेपवः, आत्मा सव दवस्य a TEA PII 
नास्तिक समुदाय की ग्रोर से यह ग्राक्षेप उठता है कि वेदों में ( प्रदेवता: ) | 
प्रजा के ग्रयोग्य द्रव्यो की ( देवतावत्‌ ) पूज्य द्रव्य की तरह स्तुति की जाती है । | 
जैसे, 'ग्रश्‍व? से लेकर tafe धयन्त द्रव्य ( ९ WO १-२२ MO) ग्रीर “उलू- 
खछमुमले' दि ग्राठ जोड़े ( ९ wo २९-३४ TO )। 

Sqt— ie नास्मिकरग इन देवताशों के ग्रागत्सुक से, नवीन से, 
ma मत समझे, क्योंफि वेद द्वारा ही यह प्रत्यक्षतया देखा! जा सकता है कि 
( एकः 'प्रात्मा ) एक हो सर्वव्यापक परमात्मा मुख्य देव है, ( देवतायाः माहा- 
भाग्यात्‌ ) परन्तु उघ एक परमात्मदेव के सबशक्तिमरवादि ग्रनेकव्रिध ऐश्वर्या 
के होने से, ( बहुधा स्तयते) वही थेदों में ग्रतेक नामों से पूजित किया 
जाता है । ( wed देवा; ) wea सब देव ( एकस्य ग्रात्मनः ) एक परमात्मा के 
( प्रत्यङ्गानि भषन्ति) सामर्थ्येकदेय में प्रकाशित होते \ 

wy सङ्ग प्रत्यञ्चन्तीति प्रत्यङ्गानि । प्रीत्‌, wer सब देव एस. महादेव के 
एक प्राङ्ग में ही &्याजाते हैं। 

एक ही परमात्मदेव, Wang के कारण ग्रनेक नामों से वेदों में 
बाना जाता है-इस की घृष्टि के लिए ७ wo १८ ख० में “इन्द्र मित्र वरुणं? 
आदि मंत्र देखिए । श्रौर, इसी प्रकार ‘agar ग्निस्तदादित्यस्तद्‌ बायुस्तदु 
SRA: । तदेव शुक्रं AZAD ता आपः स प्रज्ञापतिः? यह यजुर्वेद Ha 
( ३२.१) उसी को पुष्टि कर रहा हे | 

(2) fey, ( उत्त्याना प्रकृतिमुमभिः ) श्रश्यादि द्रव्यो के कारण- 
बाहुएयों से, रथात्‌ goat की कारणप्रम्परा के विचार से एक ग्रात्म। की अनेक 


नामो से ( ऋषयः स्तुवन्ति ) वेद स्तुति करते हैं--( इति mg: ) रेसा दूसरे 
दिचारक कहते हैं । 
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इस का प्रभिप्राय यह है कि यदि हम किसी भी द्रव्य के कारणों को पड़- 
ताल करें तो कारण का ग्रन्वेषण करते २ ग्रन्त में मुख्य ग्रादिकारण. परमेश्वर 
पर पहुंच करं ठइर जाते Fl ma, पता लगा कि परमात्मा ही एक मुख्य 
निमि तकारण हे। जैसे, हम किसी के कार्य की प्रशंसा करें तो बह,वास्तब में कर्ता 
की ही स्तुति मानी जाती है, कार्य की नहीं | इसी प्रकार यदि कहीं पूजा ar 
भाव हे, तो उसके कर्ता परमेश्वर को ही पूजा को जावेगी, किछी wa 
पदार्थ की नहीं । | 

यहां पर gaia के प्रयोग से घिभक्ति-व्यत्यय करके (एक ग्रात्मानं 
बहुधा? की प्रलुवृत्ति है । 

( ३) ( प्रकृतिसाबंनाम्याच्च ) ste आदिकारण परमेश्वर की सघन्न 
नति होने से, maig उसकी सर्वव्यापकता के कारण, ( एकः ग्रात्मा बहुथा 
स्तूयते ) ag एक आत्मा ग्रनेक नामों से पूजित किया जाता है। आन्य एक 
दूसरे के कारण एक दूसरे से पैदा होने वाले हैं । जैसे, यदि पिता आपने पुत्र 
का कारण है तो वह पिता भी आपने पिता हेः 'पेदां gm है एषं, 
संपूर्ण कायंजगत्‌ के सब पदार्थ यदि किसी दूसरे के कारण हैं, तो वे 
cad भी किसी श्रन्य के कार्ये हैं । परन्तु परमेश्वर ऐसा हे कि जिस का 
ma कोई कारण. नहीं । वह सब का श्रादिकारण है और सदा एकरस 
रहने वाला है। प्रकृति ath जीव भी यद्यपि आदिकारण हैं, परन्तु वै एकरस 
नहीं रहते, उन के स्वरूप समय २ पर बदलते रहते हैं । ग्रतः, परमेश्वर हो एक 
मुख्य आदिकारण है, जो सर्वत्र सर्वदा समानभाव ते व्यापक रहता Èl ग्रतः, 
उसकी सर्वव्यापकता से वह ग्रनेंक नामों का भागी बन हो सकेती हे । 


ये सब पदार्थ किसी न किसी ( कम तग्रथे ) प्रयोजन के लिये पैदा हुए 
हैं। इन में से कोई भी निष्प्रयोजन नहीं, प्रतः ये कर्मजन्मा हैं । ग्रौर, ये परमा- 
त्माके दामर्थ्य से पैदा हुए हैं,ग्रतः प्यात्मजन्मा हैं। इन का रथ अर्थात्‌ रमणस्थान 
परमात्मा हो है, जहां कि ये विहरण करते Ji इन का श्रश्व--गमनहेतु--पर- 
मात्मा है। इन का ग्रायुध-विणयप्रापफ-परमात्मा है । इन के इषु-दुःख- 
नाशक-पण्मास्मा हैं । एवं, प्रत्येक देव का सर्वस्व परमात्मा ही है । अर्थात, 
प्राय रथ ग्रादि सब देवता परमेश्वरवाची usn 
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* डितीय पाद्‌ * 


9५9७-१४-०७ -७6-0- 


(क i fra एव $ देवता aft नेरुक्ता; | 
७००००००८८; अग्नि: पृयिवीस्थानो वायुर्वन्ट्रोबाःन्तरिक्ष- 
स्थानः gaf हयुस्थानः | तासां माहाभाग्यादेकेकस्या अपि बहूनि 
नामधेयानि भवन्ति। अपि वा. कर्मेपूथकूत्वाह यथा होता- 
“वयृक्गहम तेत्यप्येकस्य सतः | 

अपिवा पृथगेव स्युः qafa स्तुतयो भवन्ति, तथाभिधानानि। 
यथो एतत्कमंपृथक्‌त्वादिति, बहवोऽपि विभज्य कर्माणि कुर्यः | 

त्र संस्था नेकत्वं सम्भोगेकत्वं चोपेल्तितव्यम्‌ । यथा पृथि- 
व्यां मनुष्याः पशवो देवा इति स्थानेकत्वम्‌ । सम्भोगैकत्वं च 
दश्यते, यथा पृथिव्याः पर्जन्येन च वाय्तादिस्याभ्यां च संभोगः 
यग्निना चेतरस्य AREA । तत्रतन्नरराषट्रमव ॥ १ ।५॥ 


मुख्यतया पुष्य . देव एक ही थरमात्मदेव है उत्त पर विचार हो चुका । 
अ व्यवहारोपयोगी देवताग्रों को लक्ष्य में रख कर उन पर विचार. प्रारम्भ 
किया जाता है-- 

i लिरुक्तकार कहते हैं कि तीन ही देवता हैं। (१) wh देवता पृथिवी 
स्थानीय (3 ) वायु ग्रथवा इन्द्र ( विद्युत्‌ ) देवता श्रन्तरिष्ठस्यानीय ( ३ ) ak 
पय देवा दालोकस्थानीय हे । ग्रौर फिर, इन तीनों देवताग्रो के ग्रनेकविध gat 
क होने ते, उ एक एक देवता के ग्रनेकनाम हैं। तथा कर्मों के पृथक्‌ पृथक्‌ 
होने से भी उछ एक २ देवता के श्रनेक नाम हैं, जैसे एक ही मनुष्य कक होते 
हुप उसके होता meag BR उद्दाता-- ये .चार नाम पड़ जाते हैं । अरात्‌, 
किमी यज्ञ में यज्ञ कराने वाला यद्यपि एक हा ऋत्विज होता हे) परन्तु चूंकि 
यह्‌ चारों««्ृत्विजञों के कम करता है प्रतः उसके भिक्त चार नाम पड़ गये । 
इसी प्रकार w भ्रादि तीनों देवताग्रों के.कर्म-भेद्‌ से भिन्न २ प्रनेक नाम हैं । 


याञ्चिरंशोग कहते हैं कि सब देवता पृथक्‌ २ ही हैं, ष्यॉफि छनकी 


x 
4 
f 
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स्तृतियें भिन्न र प्रकार को हॅ, site उसी प्रकार उनके पृथक्‌ २ नाम हैं । नैरक्तों ने 
दृष्टान्त देते हुए जो यह fag किया था कि कम की पृथक्‌ता से नाम भिन्न हैं, 
वास्तव में भेद नहीं-यह दृष्टान्त ग्रप्रण है, क्योंकि ्रनेक भी मनुष्य बांटकर 
शनेक वाम करते हैं । 


उपयुक्त flat पक्षों ( एकदेव, त्रिदेव, बहुदेव ) में कोई विशेष भेद नहीं, 
इसको यास्काचाय दर्शाते हुए कहते हैं कि वहां मतभेद में उन देवताओं मेँ 
समान स्थान से एकता, ग्रौर एमान भोग से एकता समझनी चाहिए । जैसे, 
पृथिवी में मनुष्य, ug, why ग्रादि स्थान की एकता से एक गिने जा सकते हैं । 
शवं, समान भोग से भी एकता देखी जाती हे । जैसे, पृथिवी का मेघ वायु 
mix आदित्य के साथ संभोग है, ( १९० पृ० ) ग्रौर इतरलोक अर्थात्‌ ग्रन्तरिक्ष 
का पाथिव fia तथा ग्रादित्य ग्रग्नि के साथ संभोग हे, ( ७.२३ Go) ग्रतः ये तीनों 
लोक संभोग की एकता से एक देव समझे जासकते हैं। वह।-भेदामेद में-यह ग्रनेकत्व 
या एकत्व मनुष्यों के राष्ट्र की तरह है । राष्ट्र में रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा आदि 
के कारण MAR प्रकार के मनुष्यों के होने पर भो उन तब में एक राष्ट्रीयत्व होता 
है। रार, यदि रूप रंग जात्यादि के कारण पृथक २ भागों में उस राष्ट्र को विभक्त 
करदें तो उन में भेद mam है । उसी प्रकार यहां समझना चाहिए। 
अर्थात्‌, यदि हम ब्रह्म-राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो एक ही देव परमात्मदेद 
है। यदि उत्त राष्ट्र को स्थानमैद से बांट कर देखें तो त्रिलोकी के. कारण तीन 
देव हें । ऋौर यदि राष्ट्र का, पृथक्‌ २ बिखरे हुए रूप में दशन करे तो श्रनेक 
देव हँ। ve ये, विद्वानों .के भिन्न २ दृष्टि से विभाग करने के भिन्न २ तरीके हैं, 
वास्तव में उन विद्वानों के मतों में कोई भेद नहीं । 


देवतावाद के इन fire २ तरीकों को शतपथ के १४ का० ९ mo ९ ब्रा० में 
ये शाकल्य-एाञ्चवल्ष्ध-संवाद से मिलाइए । वहां क्रमशः MANEN, तेतीस देख 
है देव, त्रिदेव, fede, worda तथा एकदेव का वणन किया गया है ॥ १।५॥ 


IRD Se 2 ४-9 


7 Aaa 

pea i झथाक्ारचिन्तनं देवतानाम । 
प्रथम पूवेपक्त । ६ 

XI SES पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌- 


( क ) चेतनावद्रद्धि स्तुतयो भवन्ति, तथाभिधानानि । 
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(a) अथापि पोरुषविधिकेरडेः संस्तूयन्ते--“ऋष्वा त 
इन्द्र स्थविरस्य वाहू? 'यत्संग्रभ्णा मघवन्‌ काशिरित्ते! | 


` (ग ) अथाएि पौरुषविधिकेद्रव्यसंयोगैः--'आ द्वाभ्यां हरि- 
भ्यामिन्द्र याहि) 'कल्याणीर्जाया सुरणं ग्रहे ते? | 


TA ९ 

( घ ) अथापि पौरुपविधिकेः कमभिः--'अद्धीन्द्र पिव च 
परस्थितस्य? 'आश्रत्कण श्रुधी इवम्‌? ॥ २ । ६॥ 

अब देवताग्रों के स्वरूप का चिन्तन किया जाता हे । 

' इस बिषय में एक मत यह हे कि ये देवता पुरुषवत्‌ शरीरधारी श्रौ 
चेतन हैं । इस में बे लोग ४ हेतु देते हैं-- 

(क ) पहला हेतु यह है कि az में इन देवताओं की स्तुतियें चेतनावानों 
की तरह पायी जाती हैं re वैसे ही उन देवताओं के पारस्परिक संभाषण 
हें । जैसे कि ऋ० १०.१० के यमयमी-सुक्त में संभाषण पाया जाता है । 
( देखिए परिशिष्ट ) । 

( ख ) fag, इन देवताओं की पुरुषसदृश wet के साथ स्तुति की जाती 
हे, जैसे कि निम्नलिखित दो मंत्रो में देखिए-- 

उरू नो लोकमनुनेषि विद्वान्त्खवेज्ज्योतिरभयं खति। 

WI त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥६.४७.८ 

देवता - इन्द्र । (इन्द्र ! fagrg नः) हे amg ! ज्ञानवाख होते 
हुए गाप हमारे लिये ( उरुलोक ) nary ग्रभ्युदय को ( स्वर्वत्‌ ज्योतिः ) 
निःश्रेयस को देने बाले ज्ञान-प्रकाश को, ( ग्रभयं स्वस्ति ) और ग्रभयरूपी 


इन में क्रमशः agai तथा मुष्टि का वर्णन है जो कि मनुष्याङ्ग हैं 
ग्रसः, ये देवता पुरुषविध हैं । 
j (7 :) किञ्च, इन mi की पुरुषसंबन्धी द्रष्य-संबम्धों से स्तुति 
at जाती है | इसको पुष्टि के लिये अधो लिखित दो मंत्र दिये गये हैं- | 
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आ द्वाभ्पामिन्द्र याह्यावतु भिरा पड़सिहंयमानः | 
waa: सोमपेयमयं Ga: सुमख मा AASR: N २.१८.४ 
देदता--इन्द्रः ( इन्द्र यं सुतः ) हे राजस्‌ ! मैने यह यज्ञ रचाया zl 
( हूयमानः ) निमंत्रित किए हुए-आप ( सोमपेयं ) रेश्वर्य के पान कराने वाले 
उस यज्ञ में ( great हरिभ्यां ग्रायाहि ) दो घोड़ों को शक्ति से युक्त 
यान के द्वारा आइए। (चतुमिः ग्रा) दार घोड़ों की शक्ति दाले यान से 
आइण । ( षड्भिः ग्रा, ग्रष्टामिः दशभिः at) छः आठ या दश घोड़ों की 
शक्ति रखने वाले यान पर सवार होकर Tae | ( सुमख ! मृधः मा कः) हे 
उत्तम agt के करने वाले ! यज्ञ का तिरस्कार मत कीजिए | 

गले दो मंत्रों ‡ २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० और १०० घोड़ों 
पर सवार होकर आनि वी चर्चा हे । अतः, यहां पर १०० घोड़ों तक की शक्ति 
रखने वाले daar ही ग्रभिम्रेत हें । 

मृधस्‌ इस mat mae महाशय Disregard करते ‘ge लिखते 
हैं कि यह वेद में प्रयुक्त है । 

अपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणीर्जाया खुरणं शृहे ते । 

यचा रथस्य वृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दश्षिणावत्‌॥३.५३.६ 

देधता--इन्ट्रः । ( इन्द्र ! यत्र बृहतः र्स्य वाजिनः ) waaga राजन्‌ ! 

यहां विशाल यान के वेगद्रालू dara का (gamag) सप्रयोजन ( निधानं 
दिमोचनँ ) नियोजन Soe विमोचन होता है, उस यान मैं Ssa, (ATI 
कल्याणीः जाया ) गृहस्थ में जो आपकी कल्याणकारिणी जाया है, उसके 
sra ( wed प्रयाहि ) दूर देश को जाइए, ( सोमं आपाः ) उसके साथ उत्तम 
र का पान कीजिए, ( सुरणं ) और Tat के साथ संग्राम में जाइए । 

एवं, यहां राजा ओर राणी को इकट्ठे ही दूर देश में जाने का, इकठठे ही 
उत्तम पदार्थों के सेवन करने का, आएर इकट॒ठे ही रणस्थणी में जाने का विधान SN 
gata मनु ने भी यही 'ग्राटेश किया हे कि पति wat को सदा ड्क्ट्ठे ही हेगान्तर 
में जाना चाहिए, एकाकी नहीं । Six पाणिग्रहण के प्रतिज्ञामंत्र ‘a स्तेयमद्भि 
मनमोद्मुच्ये? (mado १४. १. ५७) में स्त्रीपुरुष प्रतिज्ञा करते हें कि हम 
एकाकी कभी किसी वस्तु का भोग न करेगे । 

(द्क्षिणायत्‌? का र्ध सायण ने “प्रयोजनवत्‌? किया हे । पता लगत हे 
कि 'दक्षि ए के दक्षिण दिगा और न्य य्य, ये दोनों ग्रर्थ हें । श्रतएव Waist 
आषा में भी दक्षिणा के पर्यायवाच. Right का. उपयुक्त दोनों गर्यो में 
प्रयोग होता हे । ग्रससम-देखिए २५४ Jo पर “ग्रस्सत सेऽस्मास्‌? | 
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श्वं, उपर्युक्त मंत्रों में ग्रश्‍व She जाया का वर्णन है । इन द्रव्यो का 
संबन्ध पुरुषों के साथ होता है, ग्रतः ये देवता पुरुषविध हैं । 

( ध ) fag, इन देवताओं की पुरुषसंबन्धो कर्मों के साथ स्तुति की 
जाती है । इसकी सिद्धि के लिये ये दो मंत्र दिये गये हैं-- 


इद्‌ हविमंघवन्तुभ्यं रातं प्रति सप्नाळहृणानो गृभाय 
तुभ्यं सुतो मघतन्तुभ्यं पक्कोऽद्रीन्द्र पिय च प्रस्थितस्य ॥ १०. ११६. ७ 


. ७. Ly 

देवता" इन्द्र | ( मघवन्‌ ! इदं हविः तुभ्यं रातस्‌ ) हे ऐश्वयवान्‌ राजद ! 

यह हवि ग्रापको दी गई हे, ( Rare ग्रहृशानः प्रतिगृभाय ) ware! प्रसन्नता 
€ cS दै A eS 

पूवक इसे स्वीकार कीजिए | ( maag! तुभ्यं ga: तुभ्यं पक्वः ) मघवशू ! ag 
SAU रस आपके लिये बनाया गया हैं, ग्रोर यह उत्तम भोज्य पदार्थ ग्रापके सिये 
पकाया गया हैँ, ( इन्द्र! प्रस्थितस्य uig पित्र च) राजश ! इस उपस्थित 
भोजन को खाइए ait इस उपस्थित रस का पान कीजिए। 


आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवं qaga मे शिरः । 
इन्द्र स्तोममिमं मम कष्या युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ १. १०. ६ 


देवता-इन्द्रः । ( गपराथ्रुत्कणा ) परार्थो के बचनों को भली प्रकार सुनने 
वाले कानों से युक्त विद्वान्‌ ! ( हवं श्रुधि ) मेरी प्रार्थना को सुनिए, ( नूदित्‌ 
मे गिर; दधिष्व ) और शीघ्र मेरे बचनों को धारणा कीजिए--ग्रपनाइर। ( इन्दर 
इमं स्तोमं ) हे Rana ब्राह्मण ! मेरी इस वाणी को सुन कर और धारण करके 
(युज; चित्‌ ) ग्रपने प्यारे संबन्धी की तरह ( मम अन्तर कृष्य ) मेरा अन्त;करण 
पवित्रं कीजिए । 

Gla संयोगो । (कृ? चातु निर्मलीकरणार्थक महाभाष्य (६. ९.९ ) 
में पठित है । पहला “चित्‌? पूजार्थक हे, और दूसरा उपमार्थक । 

इन मंत्रों में खाने, पीने ग्रौर सुनने का वर्णन हे जो कि चेतनावानों में 
ही होता है, wa: ये देवता पुरुषविध हैं । 

रवं, प्रथम पूर्वपक्षी का यह ग्रभिग्राय है कि जैसे इन मंत्रों में पुरुषविध 
देवता पाये जाते हैं, इसी प्रकार अन्य वेदमंत्रों में भी हैं। इस लिये वेदों में 
देवताओं का स्वरूप पुरुषविध है, प्रर्थात्‌ वे मनुष्यजातीय wie जेतन हैं । ग्राज- 
कल इस पघ का पोषक पौराणिक संप्रदाय है ॥ २। ई ॥ 
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अपुरुष विधा! र्‌ 
द्वितीय पूर्वपक्ष | पुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌ | अपितु 
कक Ig दृश्यते, अपुरुषविधं तद्‌, य॒थाऽग्नि- 
वायुरादित्यः पृथित्री चन्द्रमा इति । 


( क ) यथो एतच्चेतनाबद्वह्ि स्तुतयो भवन्तीति, अचेतः 
नान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाऽप्रशृतीन्योपधिपर्यन्तानि । 

( ख) यथो एतत्पोरुषविधिङरङ्गैः संस्तूयन्त इति, 
यचेतनेष्वप्येतद्भवति--'अभिक्रन्दन्ति इरितेभिरासभि® इति 
ग्रावस्तुतिः । 

( ग ) यथो एतत्पौरुषविधिकेद्रेव्यसंयोगेरित्येदपि तादृशामेव | 
“सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्‌? इति नदीस्तुतिः | 

( घ ) यथो एतत्पौरुषविधिकेः कर्मभिरित्येतदपि ताइशमेव | 
Sekai इबिरद्माशत' इति ग्रावस्तुतिरेव | 


gaut भत यह है कि ये देवता जड़ हैं, चेतन नहीं क्योंकि इन का स्वरूप 
जो प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर हो रहा हे, थह खपुरुषधिध हो है, जैसे आग वायु स्य 
पृथिवी चन्द्रमा आदि । प्रत्यक्ष वस्तु का कभी अपलाप नहीं होसकता, wa: ये 
देवता जड़ हो हें । 

( क ) जो यह कहा कि चेतनाधानो की तरह इन को स्तुतियं पायी 
जाती हैं, गतः ये देवता चेतन हें। यह ठोक नहीं, क्योंकि ‘ma’ से लेकर 
“ग्रोषधि? पर्यन्त सब जड़ goi की स्तुतियें भी इसी तरह पायी जाती हें । 

९ ao ४-२२ Vo Ñ ma "वनस्पते digag? हि yar अस्मत्सखा! 
tagiat पिता बहुरस्य पुत्रः? “aa मे गड्ढे aga ““स्तोम, सचत? mite में रथ 
इषुधि ( quit ) और नदी ग्रादि का aga बेतनावानो को तरह हो है। जड़ 
पदार्थों के ऐसे वर्णन-रूपकालड्टार में ग्राया हो करते हैं। ग्रतः, इस पहले हेतु 
से देवताओं को चेतनता fag नहीं होसकती । 

(खं) जो यह कहा कि पुरुषसदूश aint से स्तुति को जाती है, ग्रतः 


= देवता चेतन हैं, पद भो ठीक मही, क्योकि wy पदार्थों में भो देखा होता है! 
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जैसे कि निम्नलिखित मंत्र रुपकालङ्घार में शिलाग्रों के gut का 
वर्णन कर रहा है-- 


एते qafa शतवत्सहस्थवदभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभि; | 


विष्ट ग्रावाणः GEA: GETAT हो तुश्चित्पूर्व हविरद्यमाशत ॥ १०.६४.२ 


देवता - ग्रावापाः । जब यज्ञादिक के लिये 'शिलाग्रों पर सोमादि पदार्घौ 
को पीसा जाता हे, उस समय का यह वर्णन पि 


( एते ग्रावाणः शतवत्‌ सहस््रत्‌ वदन्ति) शिला पर किसी पदार्थ को 
पोसते समय बारबार अनेक प्रकार की ध्वनिये निकलती हैं, उनको लक्ष्य में रख 
'कर कवि कहता है कि मानो ये शिलायें सैंकड़ों और हजारों प्रकार के वचन 
बोल रहो हैं। ( हरितेभिः graft: ग्रमिक्रन्द न्ति ) और फिर, उन हरे सोमादि 
पदार्थों के पीसने से शिला का पृष्ठ हरिद्वर्ण का हो जाता है, उप पर कवि कहता 
है कि मानो ये शिलायें अपने उन हरे झुखों से प्तोमगाताओं को सोमपान के 
लिए बुला रही हैं । ( सुकृत्यया gga: विष्ठी होतुः faq पूर्व शदूयं हविः mma ) 
और, सोमादि के diaa का सुकर्म करन से, ये सुकर्मा शलाय, अपने कर्म को 
करके मानो कि यज्ञकता से परव स्वयं भक्ष्य हवि का भक्षण कर रहो हैं । 


( ग ) जो यह कहा कि पुरुषसंबन्धी द्रव्यो के संबन्ध से स्तुति को जाती 
a ~ ~ Ny Ly A ~ A~ 
हैं, ma थे देबता चेतन हैं, यह वर्णन भी set तरह रूपकालङ्कार में समभिए । 
जैसे क्रि निम्न मंत्र में रूपकभाव छे नदी का वर्णन है-- 


सुख रथं युयुजे farquiad तेन चाजं सनिषदस्मिन्नाजौ | 
>>. J EN ~ 3, 
महान्ह्यस्य महिमा पनस्पते द्व्थरूय खयशसो विरप्शिनः ॥१०,७५.६ 


( सिन्घुः ग्रखिनं सुखं रथं युयुजे ) नदीरूपी ग्रश्‍व बड़ी शीघ्रता से खींचे 
जाने वाले सुखकारो जल-रथ को ग्रपने में जोड़े हुए हे। ( तेन ग्रस्मिलु भ्राजो 
वाजं सनिपत्‌ ) वह नदकूपी ग्रश्‍व उस जल-रथ के योग से इस संसार रूपी संग्राम 
स्थलो में ग्रन्नादिक का y कराता हे । ( अदव्धस्य ) एवं, न सूखने वाले, ( स्व- 
यशसः ) अपने यश से युक्त, ( विरप्शिनः mea ) और बड़े वेग से दौड़ने पर 
a3 AA UYM शब्द करता हे, एवं कोलाहल करने वाले इस सिन्धु-जल 
को ( महास महिमा पनस्यते ) Ferg महिमा बखानी जाती है । 


रवं, इस मंत्र में, नदिश्रों के द्वारा जल सोचते हुए ग्रज्ञादिको के पैदा 


करने का ग्रादेश किया गया है । 
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( ध ) जो यह कहा कि पुरुषसंबन्धी कर्मों से स्तुति के किये जाने से, ये 
देवता चेतन हैं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहां भी उसी तरह रूपकालङ्कार में 
वर्णन है। जैसे कि 'होतुझित्पूर्वे हविरद्यमाशत* यहाँ पर “श्राशत क्रिया 
छपकछप में शिला के लिए ही प्रयुक्त है । मंत्र का पूर्ण ग्रथ ग्रभो पीछे कर चुके हैं । 


ae Be e% 
£ तृतीय पूर्वपक्ष |) अपिवोभयविधाः स्युः । 

Maa पच्च यह है कि पुरुषविध प्रपरुषधिध, दोनों ही स्वरूपा वाले देवता. 
हैं, क्‍योंकि दोनों मकार के देवताओं का awa पाया जाता है। परमात्मा तथा 
सलुष्यों से संबन्ध रखने वाले देबता पुरुषविध हैं, wie प्रकृति या पशुग्ों से संबन्ध 
एखने बाले ग्रपुश्षविध | 


००००३००००००० अपिवा पुरुषविधानामेव सतां करमात्पानः 
f ` सिंद्धान्तपक्ष १ ु 
१ एते स्युः, यथा यज्ञो यजमानस्य । एष 


ER RAD Ot 
चार्यानसमपः ॥ Fb th 

चौथा पक्ष यह है कि जो कोई भी अपुरुषविध देवता हैं, वे शुरुष्जातोय 
सत्यस्वरूपों, अर्थात्‌ परमात्मा और सात्विक वृत्ति वाले स्त्री पुरुषों के हीः 
प्रयोजनात्मक हैं, अर्थात्‌ वे उन के प्रयोजन के लिये हो रचे गये हैं ak उन के ही 
ग्रधिष्ठातृत्व में उन को स्थिति है, जैते कि यजमान का यक्ष । कई मंत्रों का aa’ 
भी एक देवता है । यह यज्ञ देवता यजमान के सुखलाभ के ही रचा गया है । बिना 
यजमान & ag को स्थिति नहीं। 

तीसरे और dh चौथे एलन में केवल इतना ही भेद है कि तीसरा- पछ 
पुरुषविध श्रपुरुषविध) दोनों प्रकार के Saari को स्वतंत्र रूप में मानता: है। 
परम्तु चौथा पक्त दोनों को स्वतंत्र नहीं मानता, 'प्रपितु अपुरुषविध देवताग्रों को 
पुरुषविध देवताग्रों के ग्राधीन समझता हे। ( एष च ग्राख्यानतमयः ) ग्रौर यही 
उत्तरपच नेरुक्तों का fagra है, आन्य मब पूर्वपक्ष ही समझने चाहियें । 

अनन्ट्यस्यापि प्रश्षाख्यानयोः ( ८. २. १०९ ) इस सूत्र में पाणिनि 

याचा ने “याख्यान? शब्द “उत्तर” अर्थ में प्रयुक्त किया है। पूर्वपक्ष एक तरह 
छे प्रश्न के रूप में है, रौर उत्तरपत्न॑ उत्तर के रूप में, गत; Carentan 
में “आख्यान? को तत्तरपच्च मान कर आर्थ करना उचित जान पहता है URLA U 
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fra एव देवता इत्युक्तं peng, तासां भक्तिसाहचर्स्य 
व्याख्यास्याम; | 


देवता तीन्‌ हो हैं, ऐसा पहले कहा है । भ्रव उनफी भक्ति और साहबय का 
निरूपण ati । अर्थात्‌, वे तीन देवता oer कित २ वस्तु के भागी हैं-कौन 
से पदार्थ उन से संबन्ध रखते हैं, कौन से देवता उनके अन्तत अमके जाते ह 
या किन २ देवत।म्रो के वे प्रतिनिधि emea हैं, तथा उनके कौन से कर्म हे-गोर 
किन देवताओं के साथ उनकी एक हो मंत्र में समानक्ूय से स्तुति पायी जातो है, 
इस की व्याण्या की जाती हे । 


3; हक 7072: MAMA नि--अर्य शोक ६ 
अझ-भागी पदार्थ तःसदनं, वसन्तः, गायल्लो, ब्दो 
7509099 -9-9-9-4-4-9 90 UTA, T सन्त}, गायल्लो, L ARAE: 
रथन्तरं सास, ये च देवगणाः समाज्नाताः प्रथमे स्थाने, अग्नायी 
पृथिवीळेति faa: | अथास्य कर्म --वहन॑ च हविपाय , वाहनं 
च देवतानाम्‌ , यचच किंचिदु दा्ठिविषविकम गिरमेव त त्‌ ॥१।८॥ 
ये अग्मि के भागी हैं--प्रथियीलोक, प्रातःसवन ( ्रातः्कालीन यज्ञ ) 
प्रसन्त ऋतु, गायत्री छन्द, त्रिवृत नामक स्तोम, रथन्तर नामक साम, अर जो 
panama में ( निघण्टु ymo १-३ ख० ) 'जातवेद7:? से Am ‘Bat ऊर्जा- 
हुती? तक देपसशुदाय पढ़ा गया है, बद, तथा gat देवतमुदाय में पठित अग्यायी 
पृथिवी और इडा, ये जिये। 
इस का ग्रभिप्राय यह हे कि थेदो में पृथ्ियीलोक, प्रातःसतन पार वपन्त- 
इहतु का वर्णन ग्राग्नेय प्रकरण में शता हे । ग्रयिदेवताक सं at का छन्द गायत्री 
होगा । निवृत्‌ स्तोम और रथन्तर साम ग्रन्निदेवताव मंत्रों के होंगे । “जातवेदस्‌? 
से लेकर 'देवी जर्जाहुती ? तक जो ५१ देवता aana हैं, उन सब का प्रतिनिधि 
“ग्रप्नि? देवता हे । ग्रीर उप्तो देवसमुदाय में जो ग्रग्नायी ( निवष्ट ५. ३. २८) 
प्रथिवी (५. ३. २६ ) जोर इडा fad हैं, वे भी रग्नि के ही ग्रन्तर्गत Fy 
“स्तोम? सामवेदीय मंत्रों के उद्चारण-मेद से रचना-विशेष हैं। ये oa 
जिवित्‌, एकविश, पुद, Gaan agen wh safar नाम वाले ६ हैं। 


इन स्तोर्मो के. रुख्ना-प्रकार सामवेदीय ताण्डचब्राह्मण के ३, ४, ९, प्रध्यायों में 
बिस्तार मे बणित हैं। 


IIe 


! 
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, “साम सामवेदीय मंत्रों के गानभेद हैं । ये साम भो (थन्तए, वैतज, वृहत्‌, . 
शाक्कर, वेरूप, और रैधत नाम वाले ईं ही हैं । इन्हीं सामों को (पृष्ठ! के नाम 
से भी पुकारा जाता हे! जैपे कि बृहच्च वा इदमग्ने रथन्तरञ्चास्ताम्‌ "पट्‌ 
qarmaq ( ऐ० ato ४. ४. ९ ) में वर्णित है। 


प्रथमस्थानीय देवसमुदाय में “ग्रम्मायी' आदि feat का भो उल्लेख है ही, फिर 
जो उनका पृथक निर्देश किया है, उसका विशेष ग्रभिप्राय है । वह पणि यह 
है कि प्रथमस्यान में ज्या, श्रश्वाजनो, नद्यः, श्राप; ग्रादि ग्रन्य WAR ख्रीलिङ्गाँ 
के होते हुए जो उपयुक्त तीनों का. ही निर्देश किया है, sae ज्ञात होता हे कि 
यास्काचार्य को इन तीनों का ग्रर्थ मनुष्यनातीय at भी श्रभीष्ठ है । इसी तएह 
अ्न्तरिक्षस्थान और दयुस्थान में समझिए | 
“इहा? Aa ( ८ Wo १० वां ग्राप्रीदेवता ) में की तीन देवियों 
[में से ए है। 
इस afy के कर्म ये हें-हविश्रों का ले जाना, दिव्य पदाधों का ma 
कराना, और जो कुछ दृष्टि-विषयक प्रकाश-प्रदान आदि कम हैं, | वे why 
के ही कम हें ॥ १।८॥ 
pie त a अथास्य संस्तविका देवा; इन्द्रः 
ae क्ष्य AAT | 
 अग्व-सहचारी देव » सोमो वरुणः पर्जन्य ऋतः | आग्रा 
PIS DT GEN दि 
वैष्णवं हविः, aan संस्तेविकी दशतयीषु विद्यते । अथा- 
my ७ Die 
apadt gA, नतु संस्तव; । तत्रेतां विभक्तिस्तुतिमरच 
मुदाहरन्ति-- 


८; 


< 


पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्रविष्ठाननष्टपशुभवनस्य गोपाः । स 
Aae: परिददसितृभ्योऽग्निदेवेभ्यंः सुविदत्रियेभ्यः।१०.१७.३ 


पूषा Aa: प्रच्यावयतु विद्वान्‌ , अन्ठपशुः, VITA गोर 
इति । एप हि सर्वेषां भूतानां गोपायिता55द्त्यः | 'स त्वतभ्य) 
परिददत्पित्‌भ्यः इति सांशयिकस्तृतीयः पाद; । पूषा NA- 
तस्यान्त्रादेश इत्येकरम्‌ , अग्निरुपरिष्टात्तस्थ प्रकौतनेत्यपरम्‌ । . 
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्ग्निर्देवेभ्य! सुविदत्रियेभ्यः सुविदत्रं धनं भवति । विन्दते वैं- 
कोपसर्गाह ददातेर्वा स्याद RATATA ॥ २ । & ॥ 


mig के सहचारी देवता ये हैं, जिनकी इस ca साथ समानभाव से स्तुति 
बी जाती है इन्द्र, सोम. वरुण, पर्जन्य, Whe AG उदाहरण के तौर इन में 
शे प्रत्येक की एक २ मंत्र-प्रतीक दी जाती है-- 

( १ ) क्षा महन्ता सदस्पती इन्द्राग्नी १.२१. ५ 

(२) अन्नीषोमाविमं खु मे १.६३.१ 

(३) त्वं नो अग्ने घरुणस्य विद्वान्‌ दैवस्य हेडो ४.१.४ 

(४ ) अद्नीपर्जन्यात्रवतं थियं मे ६. ५२ १६ 

(५ ) अग्ने देवां इहावह'"` `` `` पिच ऋतुना १. १५. ४ 

अग्नि और विष्णु, इन दोनों देवताओं को सम्मिलित हथि तो दी 
जाती हे, परन्तु समांनभाव से स्तवन करने बाली एक भी ऋचा ऋग्वेद में नहीं । 

ang मण्डलेषु तायते इति दशतयः ऋग्वेदः । दशतयीषु = कग्वेदोयासु 
ऋतु = waz | 

एवं, ग्रग्नि ग्रौर पूषा, इन देवताग्रों की भी सम्मिलित हवि तो है, परन्तु 
समःनभाव से स्तवन करने वाली एक भी ऋचा ऋग्वेद में नहीं । आपितु इनकी 
जिभिन्न स्तुति 'पुषा त्वेत? आदि खचरा में.पायी जाती हे, जिसे. कि उदाहरण 
के तौर mam लोग प्रस्तुत करते हैं। इप ऋचा का विनियोग ग्रन्त्येष्ठि संस्कार 
में हे। मंत्राथ इस प्रकार हे-- 

( आनष्टपशुः भुवनम्य गोपाः पुषा ) हे मृत मचुम्य ! निरन्तर प्रकाशयुक्त 
ओर प्राणिमात्र का पोषक आदित्य ( विद्वान्‌ त्वा इतेः प्रच्यावयतु ) जानने 
घाला सा होकर अपनी रश्मियों के gra तेरी ग्रात्मा को इस पृथिबीलोक से 
प्रकृष्ट मार्ग की '्रोर लेनावे। ( सः ग्निः ) और वह ग्रग्रणी परमेश्वर ( त्या- 
एतेभ्यः पितृभ्यः ) तुमे इन पितरों को ( सुविदत्रियेभ्यः देवेभ्यः ) ओर योमैशवर्य 
युक्त देवजनों को ( परिददत्‌ ) प्रदान करे, भ्र्थातू तेरी ग्रात्मा को पितृलोक 
या देवलोक में स्थापित करे। . . 

पितृलोक उस लोक का नाम है, जहां कि प्रभ्युदय-संडन्धी श्रेष्ठकमो को 
करने घाले ग्रात्मा विचरते हैं, ग्रौर फिर शीघ्र ही मनुष्य जाति में जेन्म ग्रहण 
करते हैं । देवलोक मुक्तिधाम का ताम हे । तीसरे प्रकार की योनि का नाम | 
िर्यक्योनि है, जिस में पशु पछि श्रादिकों का शरीर प्राप्न होता है । एवं, प्रस्तुत 
मंत्र में पितूलोक या देवलोक की प्राप्न के लिये प्रार्थना की गई हे । 
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tq त्वैतेभ्यः पारेददत्पितृभ्यः यह मंत्र का तीसरा पाद संशययुक्त हे। 
कई इसकी व्याख्या vale “पूषा? के साथ करते हें, जोर कई परोक्त “ग्रच्नि' 
के साथ । द्वितीय मत का ग्रर्थ तो उल्लिखित होचुका है, उसी प्रकार पहले मत 
के भ्रनुसार भी ग्रथ किया जासकता हे | इन दोनों मतों के हेतु पर्याप्त बल रखते 
Şi तीघरे पाद में जो 'सः? पद ग्राया है, वह पूर्वोक्त “पूपा? का ही निर्देश करता 
हे-यह तो प्रथम मत का हेतु है । और, दूसरे मत का हेतु यह हे कि 'भ्र्मि” 
देवता बड़ा प्रसिद्द देवता है, ग्रतः उसके लिए “सः? पद का प्रयोग उपयुक्त È) 
मेरी सम्मति में यह ग्रन्तिम पक्ष wea हे, व्योंकि इससे र्थ afwa संगत 
जान पडता हे । | 

सुधिदत्र धन । (क्क) सुष्ठु विन्दन्ति लभन्ते यत तत्‌ सुविदत्रस्‌ ' 
चु+विद्‌+ कतरन्‌ ( उणा0३.१०८ ) इस प्रकार एक उपसर्ग पूर्वक ‘fag’ धातु से 
इसकी सिद्धि हुई है (a) waar दा घातु छे ya खु वि? इन दो उपसर्गों को 
लगाने से भी निष्पन्न होता है । सुष्ठु विविधतया दोयते इति gaam 
जिसे धर्मपूर्वक सन्मार्गं से उपलब्ध किया जावे, Sic जिसका घाघुभावैन 
प्रनेकप्रकार से दान दिया जावे; वह घन 'सुविदत्र' कहलाता हे॥२॥'१॥ 
न Sad अधैतानी न्द्र्भक्ती नि --अन्त- 

इन्द्र की भक्ति, साहचय : ea é 
ई CRS भक्त SES » रिक्षलोकः , माध्यन्दिनं aad, 
KO-6-- 6-6 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-f 
N S N 
ग्रीष्मः, त्रिष्टुप्‌, पञ्चदशस्तोमः, बृहत्साम, ये च देवगणाः 
= ~ © 

समाम्नाता TAA स्थाने, याश्च स्त्रियः | अथास्य कम- MI- 
नुप्रदानं, gan, या च का च वलक्रतिरिन्द्रकमेंद तत्‌ | 

अथास्य संस्तविका रवाः अग्निः, सोमः , वरुणः , 

हि ° ~ 
पूषा, बृहस्पतिः ब्रह्मणस्पतिः,पतरतः, कुत्सः, fe: ays | अथापि 
मित्रो वरुणेन संस्तूयते, पूष्णा सुद्र च सोमः, अभिना च 
PAi y ( 

पूपा, वातन च पजन्यः ॥ ३ । १० ॥ i 

इन्द्र के भागी ये हे--ग्रन्तरिक्षलोक, माध्यन्दिन सवन, ग्रांष्म ऋतु, . 
त्रिष्ट्प छन्द) प्झुदश. स्तोम, बृहत्‌ साम, जो अस्तरिचस्थानीय ‘arg? से 
लेकर “रोदसी? तक ( निघण्टु ५ mo ४१ ५ खण्ड ) ६७ देव पठित हैं, वे, शार 
उसी देवसमुदाय में पठित राळा ग्रनुमति इन्द्राणी. आदि fad । इसके कर्म 
ये हें-वृष्टिप्स का देना, मेघादि वृत्र का वध, तथा भ्रन्य णो कोई मी बलकम 
हे, वह सब इन्द्र का कम हे । 
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इन्द्र-सहचारी देवता ये हैं -why, सोम, वरुण, पूषा, वहस्पति,व्रह्मस्पति) 
पर्वत, are, विष्णु, वायु । प्रत्येक की एक २ मंत्र-प्रतीक यह है-- 
(१) यदिन्द्राग्नी जना इमे ३०७पू२ 7 
(२) इन्द्रासोमा समधशांसम्‌ ४२१२ 
(३) इन्द्रावरुणा युवमध्वराय ३०८पू० 
(४) इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय ६.७.१ 
(५) इदं वामास्ये हचिः प्रियमिन्द्रावृहस्पती ४.६६.१ 
( ६) विश्वं सत्यं `` अच्हेन्द्रात्रह्णरूपती २.२३.१२ 
(७ ) इन्द्रापर्वता बृहता रथेन ३.५३.१ 
(८) इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेन ५.३१.६ 
(६) AAMT gaT: शम्बरस्य 9.६६.५ 
(Ro) इन्द्रवायू इमे सुता 
ma इन्द्र? से भिन्न मध्यमस्थानोय wea देदतांओं का किन्ही ग्न्य 
देयताग्रों के माथ समान-स्ततरन एट क्रिया जाता हे--' 
(१) मित्र! देयता “वरुण! के साथ संस्तुत होता हैं । जैते, आनो 
मित्रायरुणा ३.६२.१६ ; 
(२) 'सोम' देवता ‘gar श्रौर रुद्र के साथ संस्तुत होता हे । जैसे, 
सोमापूपणा जनना २.४०.१, सोप्तारुद्रा युवमेतानि ६.७४.३ 
(३) मध्यमस्थानीष “ग्रप्मि! के साथ “पपा” देवता संस्तुत होता Ri. 
(४ ) 'पजन्य? देवता 'बात? के साघ संस्तुत होता है । जैसे, धर्तारो 
fear ATATA FAT १०.६६.११ 


ten wee ० अधैतान्यादित्यभक्तीनि-- 
> आंदर i ह्च्य A- ~ 2 A 
कक e $ असो लोकः, तृतीयसवनं, 


RS 3 Mm Rd 


वर्षा, जगती, सक्वदशस्तोमः, वैरूपं साम,ये च देवगणाः ANT- 
ख्राता उत्तमे स्थाने, याश्च स्त्रियः | अथास्य कमं-रसादान, 
ररिमभिश्च रसधारणां, यञ्च किचित्पव॒ल्हितमादित्यकमंव तत्‌ | 
चन्द्रमसा वायुना संवत्सरणेति संस्तत्रः। 

ये meamh हैं-द्र्युलोक, तृतोयसवन, वर्षा ऋतु, जगती छन्द 
सप्रमदश स्तोम, वैरुप साम, 'ग्रश्‍्विनो' से लेकर 'देवपत्न्यः? सक ( fray 


ymo ६ ७० ) दूयुलोकस्यानीय ३१ देव, छोर उसी देव-छमुदाय में पठित मय 
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सरण्य ग्रादि खियें। इसके कम ये है--रसाकर्षण, रश्मियों के द्वारा रसघारण,भौर 
© x हि R x a 

जो कुछ भी ओषधि वनस्पत्यादिको की बढ़ती या पुष्टि है, ag घय श्रादित्य-कम है। 

इसको चन्ूमा, वायु, संघत्तर-इन देवताओं के साथ समान-स्तुति है। जैसे-- 


अस्वप्नजी सत्रसदो (Feo १२ Ao २०००) 
-9-9-%-9-9-9-9-9-979-979-9९-2 TAN oF q नव्यृहेष्ुडन्द 

$ भक्तिशोर-फल्यता ४ E R x 5 
f { स्तोमपृष्ठस्य भ क्तिशेपमनुकल्पयीत-- 


RNR SES. 
शरत्‌, ATS, एकविशस्तोमः,ेराजं सामेति पृथिव्यायतनानि 
हेमन्तः, पंक्तिः, त्रिणवस्तोमः,शाकरं सामेत्यन्तरिक्ञायतनानि । 
` शिशिरः, अतिच्डन्दाः, त्रयस्त्रिशस्तोमः, tad सामेति 

दृयुभक्तीनि ॥ ४। ११ ॥ 
इन्हीं पृथिव्यादि स्थानों के aif में, ऋतु छन्द स्तोम 'योर साम-इन 


के प्रावशिष्ट भाग की कल्पना कर लीजिएं। जैसे -- 


A 
शरत्‌ ऋतु, WEST |x, एकर्विदष्तोम, mit वेराज साम, ये 
पृथिवीस्थानीय हैं । 


हेमन्त कतु,पंक्ति छन्द, त्रिणव स्सोम, शाक्वर साम - ये अन्तरिक्षस्थानीय ği 


sity, शिशिर ऋतु, सब ग्रतिच्दन्द, चयजिरा स्तोम, Raa साम--ये 
द्युलोकभागी हूँ। । 


लोक तथा सवनों का विभाग तो प्रण होचुका था, परन्तु व तु, छन्द, स्तोम 
sft साम-इन का विभाग ग्रवशिष्ट रह गया था । सो, यहां उनका भी विभाग 
दिखला दिया गया है। परन्तु छन्दों के aga ग्रधिक होने से, उनका Am 
फिर भी पूर्य नहीं हुआ । ग्रतः, उन maar ळःदों का वराग भी ₹सी तरह 
कल्पित कए लेना चाहिए । 
गायत्री, उच्णिक, ग्रनुष्ट्य, वृहती, पंक्ति, AgI, जगती-ये छन्द हैं। 
ग्रतिजगती, शक्करी, ग्रतिशक्करी,ग्रष्टि, wale, भृति, भ्रतिधृति-यै श्रतिद्धन्द्‌ हैं। 
ग्रौर; कृति, प्रकृति,प्राकृति, विकति, संकृति) अभिकृति,उत्कृति--ये विच्दन्द हैं। 
इन में से उष्णिक्‌, gaat रार घिच्छन्द-प्रवशिष्ट रह गये हैं, जिन का 
विभाग यास्क ने प्रदर्शित नहीं किया । कम्‌ प्रातिशाख्य में यूदती और विच्छन्दों 
“wt ‘arg? देवता के भागी (१७ पटल 20,2880) तथा उष्णिक्‌ को आदित्यभागी 
( १७ पटल २० go बताया हे। ऋरू प्रातिणाख्य के ९७) १८ पटल wat 
के पूर्ण चान के लिये ग्रत्युत्तम हें ॥ ४।११॥ 
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x 
e 
: अदेव-भाग -तालिका 
: 
: इस चिन्ह वाले भागशेष हैं। प्रोर 7 शेले वशिष्ट भागशेष । 
च 
: afa R आदित्य 
५ nd — ~ = ee 
७ 
१ लोक पृथिवी आन्तरिक a 
; agaa प्रातः माच्यम्दिन ` तृतीय 
$ चमन्त ग्रीष्म aut 
: लुः गर्ल हेमन्त* i tofu 
: faga जगतो 
: छन्द गायत्री पंक्ति mina 
+ स्ट ३ , 
$ थि i mara” ggir .. जृष्णिफका 
७ ०७० j र ` 
: ३ विन्दं 
* 
084 faa ण्जुदण सप्रदश 
: Sat gag” त्रिशद* च्रपस्तिधा* 
: 
मत { CAS NI वैरूप 
$ >. A डी xy my BE 
: TESE चाक Raa 
द F 
१ देवगण" निघण्टु ५. १-३ ५.४,५ ५. ६ खण्ड 
हि त्र्यं 00 22 ” 90 
$ ( हनिवह्न रएप्रदान रभादान 
४ क्म ge देवमापगा बृत्रवध want 
$ 0 l प्रकाणादि बलकृति शरीरादिवृद्धि 
° 
° - ०२ ES 
; त्रिदेव-सहुचारो देव । 
° 
° } 
2 मि” ( रुद्र. सोम, यरुण, पजन्य, ऋतु 
3 | प्रागग्नावप्याव, श्राग्तापोष्ण eta हे, संस्सव नहीं । 
न iy पफ 
३ 7 mha, सोम, anu, पपा, वृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पव त) फुत्त 
१ इन्द्र... ) विष्णु. यायू Aa वरुण के माध, 'सोम? प्रधा mit रुद्र के 
~ x t -= 
5 साय, “प्रपा? प्रग्नि के साथ, 'पजन्प' वात के साथ | 
è र ; i 
: आदित्य” चन्द्रमा, त्राय. संवत्सर | á 
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_५-४-9-9-9 -9-9-9-9-9-9-0-9-0 ९- मंत्रा मननात | छन्दाँसि Ble 

मंत्र! आदि पदो के : नात्‌ | स्तोः स्तवनात्‌ | यजुयजते; | 

vals ; स्यतेवा, ऋचा 
yone ESOS S Y साम सस्मित WAL, १ 


सभ मेन इति नदानाः । 


TT 


(१) गायत्री गायतेः स्तुतिकमेणः, त्रिगसना व विपः 
रीता, गायतो मुखादुतपतदिति च ब्राह्मणश | 

( २ ) उाप्णगुसनाता भवति, स्निह्यते स्यात्कान्तिदमंण 
उष्णीधिशीवेत्यापमिकम्‌ | उष्णीप स्वायत; | 

ककुप्‌ ककुमिनी भवति | कडुपू च, FATA, उब्जतेवां । 

( ३) agza अबुप्टोमनात्‌ | गायत्रीमेव त्रिपदा सी 
चतुर्थेन पादेनाजुप्टोभतीति च ब्राह्मणम्‌ | 

(४,५) बृहती परिवहणात्‌ | पंक्ति पञ्चपदा । 

( ६ ) त्रिष्टुप्‌ स्तोभल्युचरपदा | का छु त्रिता स्यात्‌ 
Adai छन्दः, Paana स्तोमतीति वा | यत्‌ जिरस्तोभत्‌ 
तत्‌ त्रिष्ठुभस्त्रिष्टुपुबमिति विज्ञायते । 

(७) जगती गततमं ga, जलचरगतिवां, जल्गल्य- 
मानो एछनदिति च NATT | 

विराड विराजनाद्वा, विराधनाद्वा, विम्रापशाद्वा । AUT- 
नास्संरूर्णाक्षरा, विराधनादुनाक्षण, विम्रापणाद्धिका्तरा | 
पिपी लिकामः्येत्यौपमिकम्‌ | पिपीलिका ऐेलतेगतिकशंण: URN 


मनन से, nuig सब सत्यविद्याग्रों के जानने से, इन का नाम मंत्र हे। 


मन्यन्ते जायन्ते ast: सत्यबिद्याः यैश्ते मंत्रप, मन्‌ प्रक AA गुप्परिभाष्णे 
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से भी मंत्र फी सिद्धि हो सकती हे, व्यॉकि इन में गुप्त पदार्थों, या रहस्ययुक्त 
frail का वर्णन है। 
छादन से ग्रर्थात्‌ पापदुःखादिकों से रक्षा के लिये ग्रात्मा के ग्राच्छादन 
ते, इनका नाम छन्दस्‌ हे। इद्‌+ WIT | 
छान्दोग्य उपनिषद ( १-४.२) में लिखा हे CEN वै म्रुत्यो बिभ्यत- 
agi विद्यां प्राबिशंस्ते उन्दोभिरच्छादयम्‌ , यदेभिरच्छादयंस्तच्छ- 
न्द्सां छन्दस्त्वम्‌? ग्र्थात्‌ देवशोग मृत्यु से, पाप से डरते हुए वेदों न प्रदिष्ट 
हुए श्र aai से ( मंत्रों से ) ग्रपने ग्राप को ग्राच्छादान किया । यतः, set 
ने इन छन्दों से अपने ग्रापको ग्राञ्डादन किया, wT: यह Gal का छन्दस्त्व हे । 
उणादिकोष में (६.२१९) चदि ग्राल्हादने से ‘gaa? की सिद्धि 
ait गई हे। वेदाध्ययन से सत्यविद्या के ज्ञान के कारण मनुष्य migra होता 
हैं, श्रतः मंत्र या वेद का नाम 'इन्दस्‌? हे । और मंत्र के प्रसङ्ग से गायत्री 
mile रचनाओं का नाम भी grea? है। 
safant के स्तवन से वैद का नाम स्तोम है। mk, वेद के प्रसङ्ग 
से त्रिवृत्‌ अगदि. रचनायें भी स्सोम-जाचक हैं । 
e 
aP का जिवचन ४२ पृ० पर बतला श्राये. हैं, wa: यास्काचार्य 
उसको यहां छोड़ देते हैं । 
6 or धा 
agy शब्द SEP पतु खे (उति? प्रत्यय करने पर fag होता है 
( उणा० २.११७ ) । यजुर्वेद यज्ञ-दिद्या का प्रकाशक है। 
IAR के तीन निवचन fat गये हे-( क ) यह ger के साथ 
समान परिमाण वाला है । ऋचायें ही उपासना भेद खे ‘am कहलाती हैं। 
waza उामवेद में प्रायः करके ऋग्वेद के हो मंत्र हैं । सम्‌+मा (ख) WIAT, 
पो ग्रन्तकमंणि से मनिश (उणा०४.१५३) । सामवेद उपासना या भक्ति परका है, 
E उपासना? ज्ञान, कम, उपाएना-इन तीनो में अन्तिम हे। (ग) देदंजनों 
इसे ऋच : 
हे a माना, Wa: इसका नाम “दाम? है, Rar 'नैदान!मानति 
era है Tan 
f i से पता लगता हे कि नैरक्तों के ग्रतिरिक्त अन्य भी कोई ऐसा 
प्रदाय 
pa य था जो कि निदान ( Etymology ) अर्घात शब्द-म्रल TANT 
maT करता था। फिखी निदान-प्रथ्थ का. ही 'कचा समं मेने? यह वास हे । 
wo sana amas) ने जो यह कहा घे झि यहां Aaa से ग्रभिप्राय 
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शब्दयलान्वेषी Aem ही है, यह ठीक नहीं, क्योंकि जहां नैरुक्तो 
ने waat मतभेद nas करना होता है वहां वे wea फे मतों का 
उल्लेख करके “इति Ruan’ इन शब्दों से अपना मत प्रदर्शित करते 
हैं। ग्रोर फि, यदि यहां किती तरह Agra? का रथ em मान भी 
लिया जावे तो “इचा सम्मितं स्यतेर्वा! ये दो-छन्य निवचन किएके gl 'ग्रतः 
Raa का उपयुक्त sue हो उपयुक्त प्रतीत देता है । 


११७०७06 ( १ ) गायत्रो--( कृ ) स्तुत्वर्थक धेः चातु 
$ सतळन्दो के निचचन $ हे gay प्रत्यय । पत;,ऋग्वेदीय प्रारम्भिक मंत्र 
9७9०००५००००५० “ग्रग्निमी डे? से पदार्थ-स्तदन का प्रारम्भ होता 
हे, ग्रत उस दन्द का नाम “गायत्री? पड़ा । OD 

( ख ) अथवा, यह छन्द ( बिगमन ) तीन पादों वाला होता है, तः 
गम शार fe के विपर्यय से “गायत्री? निः्पन्न हुआ । त्रिगम-गमद्नि-गायन्री । 
( ग ) ब्राह्मण कहता हे कि गान करते gu परमेश्वर के मुख से सब से 
ie T f A EN S 
पर्य Ug छन्द निकला, प्रतः इसका नाम गायत्री? हे । गे+पत्‌ से “रक्‌ प्रत्यय, 
गापन्न--गायलो | 


(२) उष्णिज--( क ) इतसे उत्कृष्ट कोठि को पवित्रता का लाभ होता 
हे। उत्‌ उत्कृष्टं स्नातं ygd यया सा उप्णिक, उतत त्रा+इजि- उप्णिज । 
( ख ) प्रया, इज्डार्थक ‘Ray धातु से <a की fylg हो सकती हे । यह न्द 
शधिक प्रिय हे। उत्‌+सिंद्‌-उष्णिज । ( ग ) waa, जिस प्रकार सिर के 
चारों ate पगड़ो लपेटी जाती है उवी प्रकार 'गायजी? के तीनों पादों में एक एक 
अधिक अक्षर के होने से, यह उ ण्णिक्‌ पगड़ी सो हे, ग्रतः यह उपमाजन्य निर्वचन 
है। उण्णीषिणी-उप्णोष्‌-उष्णिज । गायत्री के तीनों पादां में तो भ्राठ झाठ WIT 
होते हैं, परन्तु उष्णिक में नो नो । ) ७ ~ 

उष्णीष--'उत्‌ः पूर्वक a? धातु से fag होता है। 'उष्णीष? शब्द मुख्य- 
तया श्वेत पगड़ी के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। 

“ककुभ? उष्णिक्‌ wig छन्दों का भेद है, war 'उष्णिक' के प्रसंग से 
उसका भी निर्वचन यहां किया गया है । qg न्द्‌ कं पादों में मध्यवर्ती पाद 
ग्रधिक गरें वाला होने से, ककुभ ( चोटी ) को तरह उठा हुआ होता हे, wat 
उसे कुम कहा गया । जैसे कि sian छन्द के तीनों पादों के मध्यवर्तों 
१२ पचर होते हैं, Wie पाश्‍ववती दोनों पादों में ग्राठ ग्राठ । 
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em? ग्रौर कग्ज-ये दोनों पद कज कोटिल्ये, या उव्ज न्यग्भावे सें 
निष्पक्ष होते हैं । ककुद के कारण उष्ट ग्रादि पशओं के पृष्ठ में कुठिलता ग्राजाती 
है, श्रौर पाश्वप्रदेश नोचा हो जाता है। कबड़ा ग्रादमी fr ग्रौर नीचे भुका 
हुआ होता हे । कुज कुज-ककुज-ककभ । उब्ज-जउब-क्म-ककभ | कुज-कुब्ज, 
उन्ज--कळ्ज | 


(३) अनुष्टरभ-श्रनुष्ठोभन से इसका नाम ger हे, जेते कि ब्राह्मण 
कहता हे कि यह गअलुष्टप छन्द चीन wel बाली mast का ही चतर्थ पाद से 
ग्रनुप्तवन करता है- भ्रनुकरण करता हे ag ade agafa स्तत्यर्थक 
“स्तुभ? से क्विप । गायत्री के ms ma wad बाले तीन पाद होते हे और 
MIST के चार पाद | ग्रतएव गायत्री तो २४ ग्रक्षरों ताला होता है, परन्तु यह 
३२ अक्षरों वाला | ; 


(४) वृहतो--यह छन्द चार अक्षरों की अधिकता के कारण ugeg से 
A > कप x i 
बड़ा होता है । इस के अक्षर २६ होते हैँ । ge HRR 


(५) पंक्ति-र्‍यह छन्द ग्राठ ma wad वाले पांच पदों का होता है 
एव, यहां क्रमशः स्थित पांच के समुदाय को पंक्ति कहा गया हे । पचिक्तिनु १० 


(६) Arza Run में उत्तर पद तो “स्तुभ? घात का 'स्तभ हे, 
परन्तु त्रित्व क्या हे ?( उत्तर ) fr के दो अर्थ हैं । एक तो यह कि यह छन्द 
गायत्री आदि से बहुत अधिक ग्रक्षरों वाला होने से ( तीणतम ) ग्रधिक विस्तृत 
हे, बहुत बड़ा हैं ग्रतः यह “त्रि? हे । यह छन्द पंक्ति से भी चार प्राज्ञ र बड़ा होता 
है, ग्रतएव यह ४४ weet वाला है | एवं, यह छन्द बहुत बड़ा होता हुआ पदार्थों 
फा स्तवन करता हे, ग्रतः fagy है। ग्रोर दूरा, यह छन्द त्रिवृत्‌ ग्र्थात 
ag का स्तवन करता हे, wa: 'त्रिएप! हे । इसी निवचन को 'यत fara’ 
mits ब्राह्मणयचन प्रमाणित करता है । वज्र के तीन पाइर्द तीखे होते हैं, ग्रतः 
उसे “त्रिवृत्‌? या “त्रि? कहा गया | 

(७) जगती-(क ) ae छन्द अन्य सब छन्दों से ( गततम ) श्रागे 
गया हुआ हँ--बहुत बड़ा है, Wa: इसे 'जगती? कहा जाता है । यह ४८ ग्रक्षरों 
का छन्द है । गम्‌ गम्+-ग्रति+-डीप ( उणा० २. ८४ )॥ (ख) श्रथवा इस 
को गति गुरु लघु के लम्बे भेदों के कारण जल में चलने वाली लहरों की तरह है। 
घलचरगति--जगति--जगती । (ग) बाह्मण 'जगती? का निर्वचन करता हे 
कि ( जएगश्यमानः प्रसजत ) बहुधा gama परमेश्वर ने इसे सिरजा है, प्रतः 
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गीय 
यह जगती हे । गू गू क्विप ङीप्‌ जगर्‌ ई--जगती | जल्गाल्यमान = लागीयमाण, 
IA इेत्व का श्रभाव | 


इन सातों छन्दों के ग्रनेक भेद हैं उन में से एक का उल्लेख तो प्रसङ्ग- 
aU पहले कर आये हैं, दो का अब करते हैं । उन दोनों में से “पिपोलिकामध्या? 
तो 'ककभ? का उलटा रूप है, और “विराट का प्रयोग बहुत आता हैं, अतः 
इन दोनों का उल्लेख किया गया ह- 


विराज---'विराज? शब्द A+, वि+राध, या feature से 
‘Fay? प्रत्यय करने पर मिद्व होता है । विराध-विराजु विप्राप-विराप-विराज | 
विराजन से ( म्व-स्वरूप में चमकने से ) संपण अक्षरों वाली, विराधन से 
( विगत wig वाली होने से ) न्यून अक्षरों दाली, और विप्रापण से ( विशेष 
प्राध्रि के होने से ) अधिक अक्षरें वाली विराट” होती है। 


प्पीलिकामध्या--गद छन्दोभेद्‌ वह होता कि जिसका मध्यवर्ती पाद, 

चिऊ॑दी की कप्तर की तरह शान्य.पाश्‍ववर्ती पादों की अपेक्षा, अक्तरों में बहुत छोटा 

हो । जैसे, उच्णिक के “पिपीलिकामध्या' द्वन्द में अच्तर का क्रम IT ET १९२३ 
८ होता है। यह निर्वचन भी 'ककुभ? को तरह AIAR हे 


पिपीलिका यह शब्द गत्यर्थक 'पेल? धातु से निष्पन्न होता हे । “पेल? 
के ध? को हस्व करके aag होगी । पिल Ra aada, पुनः 
हस्त अर्थ में “कस्‌? रोर “टाप्‌ । चिऊंदियों की गति बड़ी हो fame हे । ये 
आराम नहीं करती) प्रत्युत लगातार परिश्रम करती रहती हँ। 


पीछे हम जिन सप्तबन्दों, सप्र आतिच्छन्दों, और सप्र विच्छन्दों फे 
नाम क्रमशः उल्लिखित कर गये हैं, उन में से प्रत्येक के क्रमशः चार चार Wat 
बढ़ते जाते हैं । जैसे, सब से पहला गायत्री छन्द २४ MAC का हैं, सातवां जगती? 
४८ aal का, सातवां अतिधृति’ ग्रतिच्छन्द ७६ अदर का, और सातवां 
उत्कनि' विच्छन्द्‌ १०४ Watt का हैं ॥ ५। १२॥ 


papel eat | शा देवता अहुक्रान्ताः | सक्तभाजो 

$ gaada 

bo RSC इविभाजः, ऋगमाजश्च भूयिष्ठाः, wA- 
पातभाजः | 


इसप्रकार ये ग्रग्न्यादि देवता सामान्यतया वर्णित किये गये । घे देवता 
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Feng ग्रौर हविर्भाक्‌ हैं, कग्भाक्‌ बहुत ग्रधिक हैं, और कई निपातभाकू हैं । 

सुक्तभाक्‌' देवता वे हैं जितका ava एक या अनेक aml में हो, 
रौर ahata वे ara हें जिन के fad केवल हवि दो जाती हे, 
परन्तु सूकभाक्‌ नहीं । इनका विशेष वर्णन इतीमानि सप्रविंशतिर्नामधेयानि? 
mite में ( निरु० १०. ४३ ख0 ) देखिए । 

जितका वणन एक ग्राध ऋचा में हो, ग्राधी ऋचा में हो, या एक पाद 
में हो, वह देवता 'कग्भाऊ? कहलागा हे । miam (८ अ०२,३ पाद ) में 
“इध्म” आदि एक २ ऋचा के देवता हैं । प्रषात्वेतशच्याबयतु ( omotao ) में 
एकपत् में “प्रग्नि) आधी ऋचा का देखता है, Bre zat पक्ष में एक पाद का! 

शार, जिका ग्रन्यान्य देवों के साथ गोणरूप में वर्णन हो, वह 
निपातभाक्‌ कहलाता हे । “निपातभाक देवता दो तरह के होते हैं । एक 
तो वे जिन का वणन weg देवताओं कै साथ साधारणतः पाया जाता हो। 
शेते देवता बहुदेदता ara मंत्रों में आया कते हैं । जैसे 'लोमस्य राज्ञः? 
ग्रादि मंत्र में “विधाता? तोम दरुण वृहस्पति ग्रादि अनेक देवताओं के साथ 
समानभाव से प्रयुक्त है ( देखिए ११ ग्र० १२ ख० ) | दूसरे वे हैं, जो किसी 
meq देख्ता के वर्णन में गोपारूप से वर्णित हों । जैते, 'यदिन्द्राप्नी परमस्यां 
पृथिव्यां? में पृथित्री' देवता ‘erg? के साथ गौणरूप से वर्णित है ( देखिए 
१२.३१ ) । इस के पिशेष ज्ञान के लिये ९१ पृ० देखिए । 
%992 94-0999. K नी fi 0 नै 9 ORS 

देवता-परिगणन 4 as TA 

{००००५००००० देयति- इन्द्राय FI इन्द्राय TATE 


इन्द्रायांहोमुचे) इति | तान्यप्येके समामनन्ति | waif तु 
समाम्नानात्‌ | यत्तु संविज्ञानभूत॑ त्यात्या धान्यस्तुति, तत्समामने | 

अथोत कर्मभित्रोपिर्देवता स्तौति, gaer पुरन्दर इति | 
तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समाम्नानात्‌ । व्यञ्जनमात्रं 
तु तत्‌ तस्याभिधानस्य waft, यथा ब्राह्मणाय वुमुक्षिता- 
यौदनं देहि, स्नातायानुलेपनं पिपा सते पानीय मिति | ६।१३॥ 


ब्राह्मण ग्रन्थ भिन्न २ विशेषण से संयुक्त करके भी किती के लिए हवि का विधान 
करता है । जैते, (इन्द्राय gay ग्रादि में Bata ब्राह्मण ने (2.3.8) gay इन्द्र, 
वृजतुर इनदर शरोर ग्रंहोमुच इन्द्र के लिये हवि का विधान किया हे। इसको देखकर 


STETS 
-9$-२-९-> 


Y. 
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कई smar ऐसे gap. gage और ग्रंहोमुच ग्रादि विशेषणों को भी देवता 
समाम्राय में पढ़ते हैं । परन्तु ऐसे देवता, उनके परिगणन से बहुत अधिक हैं । 
wata, उन्होंने जितने ऐसे देवता परिगणित किये किये हैं, उनसे बहुत अधिक 
प्रय शिष्ट रहते हैं. क्योंकि विशेषवाची शब्द तो बहुत ही ग्रधिक हैं, उनकी भो 
यदि गणना करने लगें तो एक बड़ा भारी कोष बन जावे, श्रतः, मैं उसी सं्ावाची 
शब्द को देवता-प्रमाम्ताय में पढ़ता हू जिमकी प्रधानतया स्तुति पायो जाती 
हे | atq, जो Aaa शब्द है, उसी को मैं निचण्दुकोष क्के द्वैवत-प्रकरण 
में पढ़ता हूँ । 


इस. प्रसङ्ग से पता लगता है कि वर्तमान निचक्टु यास्काचाय द्वारा परि 
spa किया gor है, ओर उन्हों ने saat मति फे नुसार प्राचीन निचण्दु में. 
कुछ परिवतन करके, उसे वर्तमान निघण्टु का स्वरूप दिया हे। 


चेद भिन्न २ कर्मों से किसी देवता की स्तुति करता हे, जैसे इन्द्र-वाची 
ुत्रहा घुरन्दर प्रादि हैं । दुष्टादि gat के मारने से यह वृत्रहा हे, ग्रौर जत्रु-पुरो 
के विदारण से पुरन्दर है । एवंश भिन्न २ विशेषणं से युक्त देवताओं को देख कर). 
उन वृत्रहा पुरन्दर आदि विशेषण-शब्दों को कई निरुक्तकार देवता-समाम्नाय 
में पढ़ते हैं । परन्सु, ऐसे देवता उनके परिगणन से बहुत प्रधिक हें । यह वृत्रहा 
या पुरन्दर पद तो उस असली “इन्द्र? नाम का व्यञ्चकमात्र है, विशेषणमात्र है। 
जैसे, कोई कहता है कि यदि यह ब्राह्मण झला हो तो चावल दे, स्नान किए 
gar at तो चन्दनानुलेपन दे, गौर यदि प्यासा है तो जल दे । यहां ग्रवस्था के 
भेद से एक ही ब्राह्मण को gyfad, स्नात, या पिपासित कहा गया हे, ब्राह्मण 
wae नहीं । इसी प्रकार देवताओं में भी समभकिए | ग्रतः मैं ऐसे विशेषण. 
दाची शब्दों को देवता-पमाम्नाय में परिगणित नहीं करता ॥ ६ । १३ ॥ 


यास्क-भू मिका समाप्त 


Io ES 


BES 
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अथातोऽनुक्रमिप्याप्रः | 
ma यहां से निघण्टु के दैवतकाएड की क्रमशः व्याख्या करेंगे | 
oo Porter ; 
Dg. अञ्चि i ala: पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः | 
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9: 


अग्नि; कस्मात्‌ ? अग्रणीर्भयति | अग्र यज्ञेप श्रणीयते। 
अङ्गं नयति सन्नममानः । अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्टीबिः, 
न क्रोपयति न ख्लेहयति req आख्यातेभ्यो जायत इति 
शाकपूणिः, gage अक्ताह दग्धाहा नीतातू । स॒ खल्वेतेरकोर- 
मादत्त, गकारमनक्तर्वा दहतेवा नी; पर; ॥ १।१४॥ 


अ्रप्नि! पृथिवीस्थानीय है, उसकी व्याख्या पहले करेंगे । यहां < 
`A 


से ग्रमिप्राय प्रग्ल्यादि गया से हे । aik यह श्रग्न्यादि 
है, was उसकी व्याख्या पहले की जातो है । 


arty 
गण पृधिवोस्थानीय 


हा अथि Gai कारण से ? (क) यह ग्रग्रणी 
00 : होता है। ग्राग के द्वारा मनुष्यों का इतना अधिक 
eeey हे 

उपकार होता है कि यह ग्रन्य सब जड़ देवों में 
अख्य समझो जाती है । इसीप्रकार परमेश्वर, विद्वान्‌, सेनानी, ˆ 
जा अग्रणी होने से ग्रग्रि कहलाते हैं। "गर्मि देवानां सेनानी: 
में अद्भि को सेनानी, और यदिन्द्र्च ( ३०७० ) आदि वचन में 
कहा है । अग्रणी >अ्रग्नी--अग्मि। 

( छ) यह यतं में ग्रागे ले जादी जाती है । ग्राग्रि के बिना कोई भी 
सञ्च मारम्भ नहीं होता । परमेश्वर saaa में अग्रणी होता ही है । राजा 
Agaa में, या राजसभा विद्यासभा घर्मसभा-इन तीनों सभाओं में मृखिया 
होता हे । रग्न यज्ञेषु प्रणीयते इत्ति ग्रभिः, अग्रणी ¬ गरज्गि । 

( ग॒) यह किसी पदार्थ में ( सन्नममानः ) 
इना लेती है। आग को जिस किसी भी पदार्थ 
बिना जलाए अपने जैसा, ताप और दीप्ति से युक्त 


राजा--ये 
इस ब्राह्मणवचन 
अग्नि को राजा 


रखी हुई, उसे पना अङ्ग 
में रखेंगे, उसे जलाकर या 
बना लेगो । परमेश्वरका 
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निवास जिम महात्मा में होगा, वह परमेश्वर के gut के ग्रधिक निकट 
पहुंच जाता है । विद्वा जिस के साथ संगति करता है, उसे अपने जैसा श्रेष्ठ 
बना लेता है । ग्र नयतोति अड्भनी--अग्मि । 

(Ca) स्थौलाष्टीवि निरुक्तकार कहता है कि यह we या शुष्क करने 
वाली. होतो है, ग्रतः इसे aly कहते हें । न क्लोपयति न स्नेहयतोति अग्निः; 
न tgi + anan । 'क्लुयो’ धातु यहां. स्नेहनार्थक 
मानी गई है। 

( ङ ) शाकपूणि ग्राचाय मानता है कि uty? इण्‌, ग्रजूजू या दह, और 
णीञ्‌-इन तोन धातुञ्रों से fag होता हे । वह इण्‌ से “ग्र? लेता है, ग्रार 
ञ्जू या दह से “ग? ओर णीज्‌ धातु का “नी? उसके पीछे है। यहां weg और 
दह ngl विकल्प से ली गई हैं । अयन + aga + नो--प्र जे aA 
maa + दहन + नो--ग्र ह नी--अप्नि । क ली 

आग गतिशील है, पदार्थ-व्यञ्जक हे, दाहक हे, Be गति देने वाली 

| aata किसी वस्तु को स्थानान्तर में लेजाने वाली हे ।. इसी तरह परमेश्दर 
क्रियावानू है, सर्वप्रकाशक हे; संहारक है, और पदार्थ-प्रापक है । 6 
उणादिकोष में ( ४. ५० ) अगि गतौ घातु हे “नि? प्रत्यय करके शर 

बनाया गया है ॥ १।१४॥ ' 

तस्यैषा भवति 
झग्निमी ळे पुरोहितं यज्ञस्य देवशृलिजम्‌ | होतारं रत्नधातमस्‌ ॥ 

अम्रिपीडे ऽग्निं याचामि | हैडिरध्येपणाकर्भा पूजामा वा | 
पुरोहितो व्याख्यातो यन्त्र | देवो दानाद्वा, दोपनाद्वा,थोतनाद्वा, 
ग्रस्थानो ,भवतीति वा । यो देवः सो देवता । झोतारं 
gray ,जुहोतेहेतित्योणंवाभः। रत्मधातमं रमणीयानां धनानां 


दातृतमम्‌ ॥ २ । १५ ॥ x र 
उस “अग्नि! की “ग्रश्रिमोडे) आदि ऋचा हे | उसका ग्रथ यह हे 
( यज्ञस्य पुरो हितं ) अग्निहोत्रादि प्रत्येक यक्त Hartt रखे जाने वाले, (देवं ) 
प्रदीपक ( ऋत्थिजं ) समय समय पर शिल्पादि agi में संगन्तव्प ( होतारं ) 
दिव्य पदार्थों को बुलाने वाले ( रद्रधातमम्‌ ) र रमणीय wil z 
उत्तम दाता( ग्रग्निं ईडे ) अग्नि को मैं याचना करता हूं, परमेश्वर ऐसी कृपा कर 
कि उपर्युक्त कर्मों को fag करती हुई ग्रम्नि मुझे प्राप्त हो । 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yoo निरुक्त-भाष्य ७ श्र ४ पा० 


‘ed, प्रार्थी प्रार्थना करता हे कि मैं मित्त्यम्प्रति यज्ञ करने वाला बर्न ; 
आग्नेय प्रकाश से लाभ उठाऊं, wy के प्रयोग से शिल्पयत्ञों का सम्पादन करू, 
तथा gad हीरा प्रादि धनों को रत्नरूप में प्राप्त कह । hy के प्रयोग से कृत्रिम 
DA का वर्णन शुक्रनीति में भ्राता है । 

यह है मंत्र का ग्राधिदैविक cei ग्राध्यात्मिक ग्रथ इसप्रकार है-- 


( यज्ञस्य पुरोहित ) प्रत्येक शुभ कम में ग्रागै रखे हुए, (देवं ) सब प्रकाशक 


(afas ) सेध्या-प्मय में उपासनीय ( होतारं ) सब पुखों के प्रदाता ( रत्न- 
धातमं ) ग्रौर सुपचन्द्रादि रमणीय पदार्थों के उत्तम दाता ( mhia ईडे ) प्रग्रणीः 
. परमेश्वर को मैं प्राथना रौर पूजा करता हुँ। 
धातुपाठ में “ईड? धातु स्तुत्यर्थक पढ़ी हुई है, परन्तु यहां याचना प्रौर 
yarn मैं मानी गई है । पुरोहित और यज्ञ की व्याख्या क्रमशः १३२ ग्रौर २२० 
‘go पर हो चुकी है। ऋत्विज्‌ भी वहीं २२१ पृ० पर व्याख्यात है। - j 
दैव--पह दान, दीपन या द्योतन करने से देव कहलाता है, ग्रौर यह 
'दिविस्थ होता हे। एवं, दाता, प्रदीपक, द्योलक या दास्थानीय पदाथ को 'देव? 
कहा जावेगा | सूर्यादि प्रकाशक शोक श्यस्थानीय हॅ, gent भी द्यणोक में 
विचरता है ( १३७ yo) ग्रौर परमेश्वर “दिवि तिष्ठत्येकः? ( ९०७ go ) के 
प्रनुसार दिविस्थ है । दा--देव, दीप--दीव-देध । द्यत-दिउत--दिव--देव, 
यहां सन्धिच्छेद ग्रौर 'उ! को संप्रसारण हे । दिवि पतिप्ठती लि देवः, "दिव? शब्द 
से “तिष्ठति? od में “TA? प्रत्यय । देव एव देवता, स्वाथ में (माल? प्रत्यय पातर 
मंजेण द्योत्यते इति देवता, xa frags से. मंत्र के प्रतिपाद्य विषय को 
देवला कहा गया है । 
होतृ--पास्काचार्य ‘gray’ से 'होता' की सिद्धि करता है, दार atdan 
निक्क्ककार “हु? दानादानयोः धातु से । रत्र = रमणीय, रम्‌ धात से रक 
( उणा०३.९४ ) । धाता = दाता, यास्काचाय ने यहां “धा? धात 5 दानार्घक 
मानी है ॥ २। १५॥ Í ‘ 


तस्येषा5परा भवति-- 
अग्नि: पूर्वभिक्रेषिभिरीड्यो नूतनैरुत | स देवाँ एह वक्षति ॥१.१,२ 
afad: पूवेत्र पिभिरीडितव्यो बन्दितव्योऽस्माभिश्च नव- 
शरेः, स देवानिहावहत्विति ॥ ३ ।१६ || 
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उस afta को यह “ग्रग्निः पूर्विः' ग्रादि दूसरी ऋचा है। उसका wo 
इस प्रकार है-- 


( afte: पूर्व भिः ऋषिभिः ) यह प्राग पणं विद्वानों या प्राचीन मनुष्यों 
( उत gaz: ) श्रौर ग्रपूणं विद्वानों--साधारण मनुष्यों--या नूतन हम मद मनुष्यों 
हे (se: ) उपयुक्त प्रकार से याचनीय है । ( स! इह देवाश 'ग्रावक्कुति) वह 
afg इस राष्ट्र में दिव्य पदार्थों को प्राप्त करावे | अर्थात, प्रश्रि से पूर्व नूतन, 
विद्वान्‌ ग्रौर ga, सभी ager यशामति उपकार लेते हैं, इसके बिना कोई 
भी ग्रर्पनी जीवन-यात्रा को मफण नहीं कर एकता | 


इसी प्रकार ग्राध्यात्मिक पछ में अग्रणी परमेश्वर aga पणव, गुरु 
( ay ) शिष्य ( wga ) gg बालक, सभी से वन्दनीय है । पूजा का साभ यह होता 
है कि ag परमेश्‍वर पूजकों के ( इह ) प्रन्सतात्मा में दिव्य got को स्थापित 
करता है। - 


‘ga? पूरणे से ‘aq? की faig सायणादि भाष्यकारो ने की हे। वघति = चहतु। 
“क्षति? लेट का रूप है॥ ३। १६॥ 


स न मन्येत!यमेत्राग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अपी 
उच्येते । ततो बु मध्यमः 
्रिप्रवन्त समनेत्र योपाः कल्याण्यः स्मयमानासो अञ्निम्‌ | दूतस्य 
धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥ ४.४८.८ 

अभिनभन्त समनस इव योपाः | समनं समननाद्वा, 
सम्प्ाननाद्रः। कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निभित्योपमिकेम्‌ । 
घृतस्य धारा उदकस्य धाराः | समिधो नसन्त, नसतिराझोति- 
कर्मा वा नपतिकर्मा वा | ता जुषाणो हयेति जातवेदाः, हतिः 
प्ेप्साकमों AAR | 

'सम्ुद्रादूमिर्मघुमाँ उदारत्‌! इत्यादित्यमुक्त मन्यन्ते | 'ससु- 
SISA STA उदेति’ इति च ब्राह्मणस्‌ ॥ ४ । १७॥ 


निएता-शाख का अध्येता यह न उभे कि Rp शब्द से यहो unt 
हो जाती है, प्रपितु ये उत्तर ज्योति ( विद्युत, सूयं ) भी Safe कहलाती 
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हे । इतलिये हम “ग्रमिप्रधन्त समनेव? ग्रादि मंत्र प्रस्तत करते हॅ, उसमें 
~ 
‘orf? विद्युत्‌ ( मध्यम ) वाचो हे। मंत्रार्थ दस प्रकार हे — 


( कल्याण्यः, स्मयमानासः समना योषाः इव घृतस्य धाराः fy अभि प्रवन्त ) 
faa प्रकार कल्याणकारिणी, स्मितवदना ग्रार समान मन. वाली या 
सम्मान के योग्य पत्रियें तापने पतियों के ग्नुकूल होती हैं, उसी प्रकार कल्याण- 
कारिणी ग्रौर उछलने कूदने से स्मितवदना सी जल की धारां विद्यत के 
mage होती हैं। ( समिधः नमन्त ) और, ये जल-धारायें विद्यात के लिये 
समिधाञ्रो की तरह प्रदीपक होती हुई, उसे प्राप्न करती हैं या उसके अनुकूल 
होतो हैं । ( जुषाणः ज्ञातवेदाः ता; gafa ) ग्रतः, शेश्वय चाहने वालों 
से सेवित किया हुग्रा शेश्वय-प्रदाता विद्युत्‌, उन जल-धाराश्रों को चाहता हे । 

रस मंत्र में जल-घारागओं मे विद्यात्‌ की उत्पत्ति का वर्णन Pear गया 
है | एवं, यहाँ “ग्रग्नि! शब्द विद्यात वाचक है । 

ग्रमिप्रवन्त = ग्रभिनमन्त । ग्रभि--प्रङ गतौ । = a 
मनन करने से या समान मन वालो होने से की को क a) a 
मननं यस्याः छा समनं । (स्त्र) ग्रथवा, इसका सम्यक्तया मान करने से, 
यह “समन? हे । सप्‌ त मान- समन । "ममन? शब्द नित्य बहुवचनान्त्त और नपंसक 
faz % । समना =समनानि | घृत = जल । “नस? ura प्राप्ति और नमन दोनों 
र्था में मानी गई हे । 'हय? घातु दच्छार्थक हे। . i 


मुद्राद्रमि ° 
'सधुद्राद्वमिः श्रादि मंत्र में झि को ग्रादित्य कहा है, ar fagra 
~ . t ७. 
लोग मानते हैं । संपर्ण मंत्र ग्रार अर्थ इस प्रकार है-- 


समुद्रादूर्मिर्मघुमाँ उदारदुपांशुना समब्चमंत्वमानद्‌ | 
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानामस्र॒तस्य नाभिः ॥ ४.५८. १ 


देवता-ग्रन्नि। ( ऊमिः मधुमान्‌ समुद्रात्‌ उदारत्‌ ) प्रकाश के' द्वारा 
सब को ग्राच्छादन करने वाला सबग्रिय सूय भ्रन्तार से उदित होता है। 
( TIA सम्‌ ग्रमृतत्य उपानट ) चन्द्रमा के am उस स्‌यं का संयोग होने 
पर मनुष्य ग्रमूतत्स को प्राप्त करता है । ( aq) जिन mufa वनस्पत्यादिर्को 
में ( तस्य गुह्मं नाम ग्रस्ति ) जल का गुप्त रूप में ग्रवस्थान हे, ( देवानां जिला ) 
यहां मयरश्मिग्मों की gr पहुंचती है, ग्रथौत्‌ सर्यकिरण उस रस का ग्रास्वादन 
करती हैं । ( अमृतस्य नाभिः ) और, यह सय वृष्टिजन्य अमृत-जल 
का कारण हें । / 
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qa के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित ' होता है, झौर वह चन्द्र-प्रकाश 
मनुष्यों को कितना mga देता है और कितनी शॉन्ति प्रदान करता हे, 
इसे ईश्वर-लीला को देखने वाले अनुभवी अच्छी तरह जानते हैं। अतएव कहा 
गया 'उपांशुना समममृतत्वमानट्‌? | 

अन्तरिक्ष से aa का ही उदय होता है, why का नहीं, wae यहां ETE- 
रूपेण ‘ai? ग्रादित्य.वाचक है । 

इसी बात को 'समुद्रादुध्येषोऽदुभ्य उदेति? यह ब्रह्मण-बचन प्रमाणित 
करता है कि यह सूर्य “ग्रप? से अर्थात्‌ समुद्र से-ग्रन्तरिच से-उदित होता है। 

नित्य बहुवचनान्त “पः? और ‘agg’ निघण्टु में अन्तरिचवाची पढ़ा 
हुआ हे । “ग्राप? कोर “ग्रपः? समानार्थक हें ॥ 8 । ९७ ॥ 


अथापि ब्राह्मणं भवति ‘aft: सर्वा देवता? इति। 
९ 
तस्योत्तरा भूयसे निवचनाय--- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विमा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। १,१६४.४६ 
इममेवार्निं महान्तमात्मानमेकभात्मानं बहुधा मेधाविनो 
वदन्ति, इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं दिव्यं च गरुत्मन्तम । दिव्यो 
दिविजः, गरुत्मान्‌ गरणवान्‌, गुवात्मा महात्मेति बा। | 
fag, यह भी ब्राह्मणवचन है कि 'ग्र्मिः सवी देवताः? ग्रर्थात्‌ प्रशि हब 
देवता है, wf सब देवताओं को कहने वाली हे । इस बात को और ग्रधिक 
प्रमाणित करने वाली ‘erg मित्र? आदि ऋचा हे । मंत्राथ इस प्रकार है । = 
(afia इन्द्रं मित्रं वरुणं mg: ) अग्नि को इन्द्र, मित्र ग्रोर वरुण कहते 
हें । ( ग्रथो सः दिव्यः, सुपणः, गरुत्मान्‌ ) और वह अग्नि दिव्य हे, सुपण है, और 
गरुत्मान्‌ हे । ( एकं सत्‌ अग्निं ) उस महाम्‌ स्वरूपों वाले एक ग्रज्ञि रूप शब्द को 
( विप्राः बहुधा वदन्ति ) बुद्धिमान्‌ लोग अनेक mut में कहते हैं, ( यमं, मातरिश्वानं 
राहुः ) उसे यम आर मातरिश्वा कहते हैं । 
रवं, इस मंत्र में अग्नि के इन्द्र ( विद्युत्‌ ) मित्र (saa वायु ) वरुण 
( अम्लजन वायु ) दिव्य ( सूयं ) सुपण ( जोवात्मा ) गरुत्माश ( परमात्मा ) यम 


(मृत्यु ) और मातरिश्वा ( वायु )-ये ग्राठ wd करते हुए, उसे गआनेकार्शकः 
बतलाया है। | 
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दिव्य = दिविज = पूव । गरुस्मान--( क ) muag = स्तोता, उपदेहा | 
गरुत्‌ स्तुति, उपदेश, । गरुन्‌ + मतुप = गरुत्मत्‌ । (ख) गुर्वात्मात्मदा्‌ 
आत्मा । गुरु श्रात्मब--गुरुत्मब्ू--गछुत्मत्‌ । पाली में गुउ' wa में. “गस? हो 
प्रयुक्त होता है, We “ग्रात्मश्‌? के त्या? का लोप बहुत्र पाया ही जाता है । 


यस्तु सूक्त भजते यस्मै हविनिरुप्यतेज्यमेद सो sfr, निपा- 
तमेवेते उत्तरे ज्योतिषी पतेन नामधेयेन भजेते ॥ ५ । १८ li 


एवं, यद्यपि ‘ay के उपयुक्त ग्रनेक ग्रर्थ हैं, परन्तु जो why सुक्त को 
भजतो हे ग्रौर जिसके लिए हवि दी जाती है, wala जो मख्यतया ग्रनेक सक्तों 
ना देवता हे, Wh जो हविर्भाक्‌ है, वह यही ग्राग है । ये ग्रन्तरिक्षस्यानीय गौर 
cure सथ विद्युत्‌ वायु ग्रादि दूसरे देवता श्रौपचारिक mt को ही 
इस Gi’ नाम से सेवते हें । 

यास्क का ग्राभिप्राय यह हे कि वेदों मे देवतावाची शब्द यद्धपि was 

ग्रार्थो में प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु वे सब किली एक ग्रथ में तो प्रधानतया प्रयुक्त होते 
` हें, और ग्रन्य गर्यौ में गोणरूप से । इसी प्रकार श्चि के यदापि प्न्य ग्रथ भी 
दू, परन्तु इसका मुख्य ग्रर्थ ग्राग ही हे , 

“ज्योतिष्‌? भ्रौर देव’ ये दोनों शब्द समानार्थक हैं, दोनों ही are? घातु 
से निष्पन्न हुए हैं, ग्रतः, मैंने 'ज्योतिषी” का ग्रर्थ प्रकरणानुसार देवता किया है। 
“ज्योतिषी? का ग्रथ केवल विद्यत रौर सय करना उचित नहीं, क्योंकि “रग्नि” 
नाम से मित्र वरुण श्रादि ग्न्य देव भी गिनाये गये हैं । 


देवतकाएड की यारक-भूमिका से भलीभान्ति विदित हो. 
गया होगा कि यास्काचार्य वेदों द्वारा प्रतिपादित उपास्य देव एक 


मात्र परमात्मा को ही मानते है, ओर वे मंत्रों के आध्यात्मिक अर्था 
से भी सहमत हैं| परन्तु यह यात ध्यान में रखनी चाहिए 
सास्काचाय इस दैयतकाणड में मुख्यतया आधिदैविक या आधिभौ 
त्तिक अर्थो का ही प्रतिपादन करते हैं । हां! कहीं २ दिग्दर्शन के तौर पर 
उस के साथ २ किसी मंत्र के आध्यात्मिक अथ भी जतला देते हे | 

इर लिए, यहां पर (इन्द्रे मित्रं वरुणं” का उपर्यक्त ग्राधिदेविक र्थ करना 
ही यास्क को ग्रभिप्रेत है। यदि ग्राध्यात्मिक wt किया जावे तो "निपातमेवैते 
उत्तरे ज्योतिषी” इसकी दीक संगति भी नहीं लगती । वैसे, मंत्र का ग्राध्यात्सिक ae 
ag है कि इन्द्र मित्र प्रादि ग्राठ नाम प्रग्रणी ( प्रग्नि ) परमेश्वर के हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ खं० दैवत-का एड ५०५ 
इसमंत्र के ग्राधिदैविक तथा ग्राध्यात्मिक, दोनों अर्थ उसी तरह हैं. 


जैसे कि यासक ने 'ग्रदितिद्यौः? आदि मंत्र के ( २८६ yo) दोनों गथ प्रदाशिल 
किये हें ॥ ५।१८॥ 


ॐ पञ्चम पाद्‌ # 


Page Coes जातवेदाः कस्सात्‌ 2 जातानि वेद, 
$ २. जातवेद्स्‌ ‡ जातानि वैनं विदुः, जाते जाते विद्यते 


SN FEN 
इति at, जातवित्तो बा जातथनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः । 
quanta पशूनविन्दतेति तज्जातवेदसो जातवेद्स्वम्‌? aft 
ब्राह्मणम्‌ | तस्मात्‌ सर्वानृतून्पशवो 5भ्रिपभिसपन्तीति च । 


तस्यैषा भवति-- 3 
प्र नूंन जातबेदसमश्वं हिनोत वाजिनम्‌। इदं नो बहिंरासदे ॥ 


प्रहिणुत जातवेदसं कर्मभिः समश्नुवानम्‌ | अषिवोपमार्थे 
स्यात्‌ , अश्वमिव जातवेदसमिति | इदं नो बहिरासीदत्विति । 

तदेतदेकमेव जातवेदस्यं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते | 
यत्त किन्चिदाम्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने युञ्यते ॥ १ । १8 ॥| 


जातवेदस faa से? ( क) जो उत्पन्न वस्तुओं को जानता हे, वह जात 
वेदस हे, अर्थात्‌ सर्वज्ञ परमेश्तर और पदार्थज्ञात्त विद्वान्‌ । 
: ( ख ) जिसे उत्पन्न हुए भ्रृत-मनुष्य-जानते हैं, वह जातवेदस्‌ हे. थात्‌ 
परमेश्वर या nfa । जात पूर्वक “विद? ज्ञाने घातु से कती या कम में “असि” 
प्रत्यय ( उणा० ४. २२७) करने से ये दोनों निर्वचन हैं । 


(ग) जो प्रत्येक उत्पन पदार्थ में विव्यमाद है, वह 'जातवेदस! है | 
परमेश्वर सब व्यापक है, और प्राग भी सब पदार्थों में पायी जाती हे | art 
की विदामानता के कारण ही, उसे हम पत्थरों से, दियासलाई से, श्रार लोहे पदि 
से संचर्षण के द्वारा पैदा कर लेते हैं । जात विद सत्तायास्‌ त ata " 
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(घ ) जातं वित्तं धनं यस्मात्‌ यस्य वा स जातवेदाः । जात +ga 
लामे+-असि* इस निव चन से घनप्रदाता, या रेश्‍वर्यवास्‌ को 'जातवेदस? कहा 
जावेगा । परमेश्वर में तो ये दोनों gu विद्यमान हैं ही, परन्तु ग्राग भी अपने 
प्रकाश तथा ताप ग्रादि घन को देने वाली हैं, और उस अग्नि के सदुपयोग से 
विद्वान्‌ लोग प्रचुर धन पैदा aa हैं । इती तरह अग्नि रेश्‍वर्यवान्‌ भी है । 


( ङ ) जाता विद्या भ्रजञानं यस्मात्‌ यस्य वा स जातवदाः | जात +-थि द्‌ ज्ञाने -+ 
x c a . EN x 
आसि | परमेश्वर _ज्ञानप्रदाता रौर सर्वज्ञ है, why प्रकाशक ओर प्रकाशवासू हे । 


(च) mam? ग्रादि वचन से ब्राह्मण निर्वचन करता हे कि यतः वह 
उत्पन्न हुई श्रद्मि, प्रज्वलित हुई ग्रग्नि, मनुष्यों को प्राप्त करती है, ग्रतः यह जात- 
वेद्ख का जातवेदर्त्व है । इस लिये सब कालों में मनुष्य ग्मि की ओर जाते हैं । 
अतएव चाहे ग्रत्यन्त प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतु भी क्यों न हो, परन्तु आग के बिना 
मनुष्यों का युज्ञारा नहीं । जात +विदूल लाभे +ग्स्ि ! 


'तवेमे पश्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावय; V 


ति ने ( ११. २. ९ ) गाय, घोड़ा, पुरुष, बकरी, और ख्रवि-इन 

पांच पशुओं में मनुष्य को भी पशु बतलाया हे । 
उस a देवता की a नूनं जातवेदसं? प्रादि ऋचा ( १०-१८८-१ ) हे। 
मंत्राय इस अकार है-- 

( आधव वाजिनं जातवेदसं ) हे मनुष्यो ! तुम अपने पुरुषार्थो से ग्रत्यन्तः 
वेगत और बलवान्‌ ग्रग्नि को, ग्रथवा घोड़े की तरह ग्रत्यन्त वेग से ले जाने 
वाली qaar ग्रज़ि को ( नूनं प्रहिणुत ) प्राप्त करो ( नः इदं ate: आसदै ) कि 
वह ग्रग्नि हमें इस जल ग्रे।र ग्रन्तरिक्ष में ले जावे | 


एव , इस-नंत्रमे अझ्षि के द्वारा समुद्र में जहाज, ग्रौर अन्तरिच में विमानों 
कै चलाने का उपदेश हैं | 


हिनोत = हिनुत, (हि? गतो बृद्धी च । aad = समशनुवानं, अश्वमिव | 
aR > ग्रासीदतु । 


सो, यह एक ही गायत्री छन्द वाला तीन ऋचाओं का सूक्त ( १०. १८८) 
ऋग्वेद में है । परन्तु aa में जातवेदस-देवताक अनेक मंत्रों की ग्रावश्यकता होने 
पर, जो कोई गायत्री छन्द में ग्रम्रिदेवताक सूक्त है, वह जातवेदसों के स्थान पर 


प्रयुक्त किया जाता है । ग्रतः, पता लगता हे कि 'जातवेदसस? और af? दोनों 


समानार्थक है ॥ १। १९ ॥ 
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स न मस्थेतायमेवाग्रिरिति । अप्येते उत्तरे ज्योतिषी जात 
वेदसी उच्येते | ततो नु मध्यमः अभिप्रतन्त समनेव योषाः? 
इति । तत्‌ पुरस्ताह व्याख्यातम्‌। अथासौ आदित्यः 
‘aga जातवेदसं' इति । तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः। 

यस्तु सूक्तं भजते यस्मे हविर्निरुप्वते, अयमेवाप्रिजातवेदाः, 
निपातमेयैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ २ । २०॥ 


निरुक्त-शासत्र का अध्येता यह न समझे कि “जातवेदस्‌? शब्द से यही 
आग ली जाती हे. अपितु ये उत्तर देवता ( विद्यूत, सूर्य ) भी 'जातवेदस्‌? कह- 
लाते हें। इसलिये हम “ग्रभिप्रवन्त समनेन योपाः? ग्रादि मंत्र प्रस्तुत करते हैं । 
उस में 'जातवेदस्‌' विद्युत्‌ ( मध्यम ) वाचक हे । मंत्र का ग्रर्थ अभी पोळे कर 
ana हे, वहां देख लोजिए। ओर, उस mifa का वाचक 'जातवेदस? शब्द 
“उदुत्यं जातवेदसं? मंत्र में प्रयुक्त हे। मंत्र को व्याख्या आगे (१२. १९ ) 
की जावेगी । 

qa, यदर्गाप 'जातवेदस! के उप्युक्त अन्य आथ भी हैं, परन्तु जो 'जातवे- 
दस? सूक्त को भजता हे रौर जिस के लिये हवि दी जाती हे, ग्रर्थात्‌ जो मुख्य- 
तया अनेक सूक्तों का देवता हे और जो हविर्भाव्ट है, बह यही आग हे । ये 
आन्तरिक्ष स्थानीय ग्रौर द्युलोकस्थानीय विदात्‌ तथा सूय देवता ग्रापचारिक्‌ रथ 
को दो इत "जातवेदस्‌? नाम से सेवते हैं ॥ २।/२० ॥, 


* YS पाद्‌ # 


9६-१-१-०-०-१-०-००००१८%€ 


वेश्वानरः कस्मात्‌? विश्वान्नराननयति, 
$ ३. वैश्वानर $ ` ५ 2 
F » विश्‍व एनं नरा नयन्तीति वा | अपिवा विश्वा- 


DI 


नर एव स्यात्‌ , WAT: सर्वाणि भूतानि, तस्य वेश्वानरः | 
तस्यैषा भवति-- 


वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि क॑ स्रुवनानामभिश्रीः | 
इतो जातो बिशवमिदं fad वेश्वानरो यतते TAT १.६८.१ 
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इतो जातः सर्वमिदमभिविपश्यति, वैश्वानरः संयतते सूर्येण, 
राजा यः सर्वेषां भूतानाम्‌ अभिश्रयणीयः, तस्य वयं वैश्वानरस्य 
कल्याण्यां मता स्यामति ॥ १।२१ ॥ 


~ > J 
वेश्वानर fia से? ( क ) यह सब मनुष्यों छो ले खाता है। विश्वान 
aa नयतीति वेश्वानरः, विश्वनर से नयन र्थ में कर्ता में “प्रणा? प्रत्यय ग्रौर 
e t 
प्राकार दीघ । ग्रग्नि या विद्युत्‌ यंत्र-यानों में प्रयुक्त किया gm मनुष्यों को देशा- 
न्तर में ले जाता हैं, परमेश्वर सवनायक है, राजा प्रजाजनों का नेता हे, विद्वाद 
~ A > रो शि e ~ 
नता समका जाता हैं, और मय पृथिवीलोकों को चलाने वाला हे | 
x ` ; ` A à A 
H ( a ) जिसे सत्र मनुष्य प्राप्त करें, वह वैश्वानर हे । यहां, विश्‍वनर से नयन 
ad में कम में “प्रण! हे । ग्रग्नि, परमे i 
प? हृ । ग्रग्नि, परमेश्वर, जोर aa प्रादि को सब मनुष्य 


प्राप्त करले हैं । 


( ग ) ग्रशवा, विश्वानर ही ग्रसली शब्द है विश्वनर नहीं, क्यॉकि यह 
मब yal के प्रति गया ga हैं ' क गतो +ग्रच = खर, faang पदार्थाबू we: गतः 
इति विश्वानरः, तस्यापत्यं वेश्‍वानर; | इस निर्दचन का ' शाशय “विश्वानराधित्य- 
प्यते उत्तरे ज्योतिषी” यहाँ पर ( ७. २३ ) देखिए । i 

उस वशखानर” का प्रतिपादन करने वाली "वैश्वानरस्य 7 
wie war हे । dart इस प्रकार है---( राजा, भुवनानां a e 
नर: ) देदीप्यमान श्रौर सब मनुष्यों के लिये ग्राग्रयणीय *% सवजनहितकारी अञ्चि 
( इतः जातः इदं विश्वं विचष्ट ) यहां पैदा होकर इस संपण वस्तुजात को 
प्रकाशित करती हे, ( मूर्यण यतते ) ग्रौर सूर्य छे साथ संगतं होती > muta 
सय के समान ताप ग्रौर प्रकाश को देती हे । ( वैश्वानरस्य सुमतौ as ) हम 
उस श्रङ्गि को कल्याणी विद्या में वर्तमान हों, ग्रथवा sa ariy aft guia में gt 
muta, aa की तरह दूसरों के लिये चान-प्रकाश के प्रदाता बनें ) 
was: = प्रभिष्रयणीय:? । ERR’ पद्प्रक हे N १।२१ ॥ 


i *७-४-७-४-००-७-७०७-०-०-०-५0-& चर ' 
स नण eave 
3.५०. पाया । वर्षकर्मणा ह्येनं स्तौति 
श बू महित्वं हृपभस्य वोचं यंपूरनो हत्रहने सचन्ते । वैश्वानरो 

c y x ७ 
दस्युमग्निजघन्वाँ अधूनोत्काष्टा अब शम्बरं भेत्‌॥ १,४६.६ 
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प्रत्रवीमि तन्महित्वं माहामाग्यं एपभस्य वर्षितुरपां, यं पूरवः 
पूरयितव्या मनुष्या gagu मेघहनं सचन्ते AzA aTr: | 
दस्युदस्पतेः qaal, उपदस्यन्त्यस्मिन्‌ रसाः, उपदासयति 
कर्माणि, तमग्निर्वेश्वानरो प्रन्नवाधूनोदपः काष्ठाः; अभिनच्छ- 


. म्वरं मेघम्‌ ॥ RI २२ I 


_सो, वैश्वानर कौन हे ? हमारे ग्राचार्य ( यास्क के आचार्य ) निरुक्तकार 
कहते हैं कि वेश्वानर का ग्रर्थ विद्युत्‌ हे, क्योंकि वेद वृष्टिकमं से इस का awa 
करता है, जैसे कि “प्र नू महित्वं? मंत्र में हे । मंत्रार्थ इस प्रकार ह 

( वृषभस्य महित्व प्रवोचं ) मैं उस वृष्टिकर्ता बिद्युत की महिमा को 
बतलाता हूँ, | (यं ped पुरवः सचन्ते) जिस मेघ-संहारक को वर्षकामा सभी 
मनुष्य सवते हैं। ( वेशवानरः mfy: दस्यु aurata ) यह `सवंजनहितकारी 
विद्युत्‌ afi अनावृष्टि का नाश करती हुई ( शम्नरं भेत्‌ ) मेघ को दिदी ख करती 
हें, ( काष्ठाः ग्रवाधूनोत ) ग्रौर जल को बरसाती हे । 

_ वृषभस्य = पितुः ग्रपाम्‌ | पूरू--मनुष्य, ये पालनीय, प्रणीय या वर्धनीय 
होते हैं । “पृ' पालनपुरणयोः या “प्री? आप्यायने से'उ? प्रत्यय ( ITO १. २३) । 
निघण्टु-व्याख्य़ा मॅ देवराजयज्वा ने लिखा हे कि भोजदेव “पज? aaa से “क्र? प्रत्यय 
करके ( उणा० ४.१०३ ) 'पूर” की सिद्धि करता है । इस निव चन से “पुरु का अर्थ 
पवित्र होगा । ; 

दस्यु--प्रनावृष्टि, इस में ग्रोषध्यादिकों के रस सूख जाते हैं, और शुभ 
कर्मों का उच्छेद हो जाता है । इसी प्रकार जो दुष्ट लोग उत्तम करमा से हीन हे, ग्रार 
उन शुभ कमो में विघ्न डालते हैं, वे भी दस्यु कहलावेंगे । ag’ उपच्षये + युच्‌ 
( उणा० इ २० ) ॥ २। २२॥ à 
orae अथासावादित्य इति पूर्वेयाब्गिका!। 

_.£ (2 ) एपां लोकानां रोहेण सबनानां 
LN NS NS 
~ È f Q 2 oN 
रोह आम्नातः । रोहासत्यवरोहश्चिकी पितः, तामतुकृति होताप्रि- 
~a g ` S N 
मारुते शस्त्र वश्वानरीयेण ama प्रतिपद्यते, सो ऽपि न॒ स्तो- 


त्रियमा द्रियेताग्नेयो हि waft | तत आगच्छति मश्यस्थाना देवताः 
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ag च मरुतश्च, ततो 5ग्रिमिहस्थानम्‌, अत्र वे स्तोत्रियं शासति | 


wa याज्ञिक कहते हैं कि वैश्वानर का अर्थ दुयुलोकस्थानीय wa Fl 
इस की पुष्टि में वे ६ हेतु देते हैं-- 

(१) इन लोकों के आरोहण से सबनों क्रा आरोहण पढ़ा हुआ हें। 
आर्थात्‌, aaa प्रातःसवन, मध्यन्दिनसवन रर तृतीयसवन से 
क्रमशः पृशिवीलोक, wakana ओऔर दूयुलोक को पाता है । पुनः, 
ग्रारोहण से उलटा ग्रवरोह अभिप्रेत है। अर्थात्‌, तीनों aad} से अपने ध्यान 
द्वारा द्युलोक पर चढ़े हुए यञ्चकती का द्युलोक से नोचे उतरना ग्रभिग्रेत हे । उस 
-उतार के ग्रनुकरण को, होत! “ग्रञ्चिमारुत स्तोत्र? में वैश्वानतीय सुक्त से, प्रारम्भ 
करता ÈI परन्तु वह स्तो खिय ग्राग्नेय स्तोत्र-का आदर नहीं करता, यतः वह 


ग्राग्नेय है । प्रतः, प्रत्यत्ररोह में वेश्‍वानरीय सूक्त से अनुकरण के प्रारम्भ करने से. 


विदित होता है कि 'वेश्‍वानर? द्युस्थानी हे, ग्रोर बह निस्सन्देह सय हे। 
प्रत्यवरोह इम से और भी ग्रथिक स्पष्ट हे कि तदनन्त होता मध्यम- 


स्थानीय “Eg? ग्रौर “मरुत्‌? देवताओं की ओर ग्राता हे, ama तदुदेवताक मंत्रों . 


का गान करता है। और, फिर पृथित्रीस्थानी की ओर आता हे, और यहां ही 
स्तोत्रिय - ग्राग्नेय स्तोत्र--को गाता हे ग्रतः, इस प्रत्यवरोह-क्रम से स्पष्ट है कि 
“वैखानर” ग्रादित्यवाची है । 

उपयुक्त वणन ANAR यज्ञ का है। उस में ग्रञ्रिमाइत-देवताक 'यज्ञा- 
प्रज्ञिय! सुक्त को प्रारम्भ न करके “वैश्वानराय पृघुपाजसे? आदि वैश्वानरोय gm 
( FO ३. ३) प्रारम्भ किया जाता है | तत्पश्चात्‌, रुद्रमरह्देवलाक “ग्रा ते पित- 
मरुतां सुम्नमेतु? ग्रादि सुक्त ( Ho २. ३३) का गान किया जाता हे । और फिर, 
“यज्ञायज्ञा at ग्रग्नये? ग्रादि यज्ञायज्ञीय am ( ३0 ६. ४८ ) गाया जाता हे । 
श्रप्निष्टोम का विस्तृत वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में देखिए । | 


( २ ) अथापि वेश्वानरीयो द्वादशकपालो भवति | एतस्य 
हि द्वादशविध कम । 
( ३) अथापि ब्राह्मणं भवति-'असो वा आदित्यो उभिर्वे- 
श्वानरः? इति | 
( ४ ) अथापि निवित्‌ सौयेवेश्वानरी भवति--आ यो 
art भात्यापृथिवीम्‌' इति । एष हि द्यावापृथिव्यावाभासयति | 
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( ५ ) अथापि छान्दोमिक सूक्तं सोयंवेश्वानर॑ भवति-- 
“दिवि पृष्ठो अरोचत’ इति । एप हि दिवि पृष्ठो अरोचतेति । 
( ६) अथापि हविष्पान्तीयं सूक्तं सोर्यवैश्वानरं भवति | 


(२ ) किञ्च, वैश्वानरीय घुरोडाश ang कपालों वाला होता हे, वैश्वा- 
नर देवता के लिए gfe १२ कपालों में पकायी जाती हे । और, इस सूर्य का ही १२ 
प्रकार का कमं.हे-यह ही १२ महीनों का निर्माता हे। इस विधि के ग्रनुकरण सें 
पता लगता हे कि 'वेश्‍वानर? आदित्यपाची हे। 

(३ ) fay, ब्राह्मण कहता हे कि वह आदित्य अग्नि 'बेश्‍वानर? हे । 
WA, ग्रसौ वा आदित्यो ऽग्िेश्वानरः--इस ब्राह्मण-प्रमाण से भी “वेश्‍वानर? 
आदित्य-वाचक हे । 

(४) fag, निवित्‌ wa वैश्वानर को सूर्यं प्रकट करने वाला 
है । उस स्तोत्र में आता है-आ यो दयां भात्या पृथिदीम्‌=लो वैश्वानर 
द्युलोक और पृथित्रीलोक को प्रकाशित करता है। मो, यह aa ही इन दोनों 
लोकों को ग्राभासित करता है, ma: ATA का अर्थ सय हे। 

'निवित्‌* के ज्ञान के लिए 'सोर्या वा एता देवता यत्निविदःः इत्यादि 
Vata का प्रकरण ( ३.१.११ ) देखिए । 

निवित्‌ ध्याय सायणाचार्य ने ऋग्वेट-भाष्य के अष्टम MEF के प्रारम्भ 
में दिया हुआ है। इस ग्रध्याय में सारे ५ १ स्तोत्र हें । उन में से “आग्निवैश्वानरः 
सोमस्य मत्सत्‌? इत्यादि aaa स्तोत्र का उपर्युक्त वचन है । 

(९) किञ्च, छान्दोमिक सूक्त “वेश्‍वानर? को स्य प्रकट करने वाला है। 

गायत्री आदि इन्दो से जो निर्मित किये जाते हें, ( छन्दो भिर्मीयन्त इति 
छन्दोमाः ) वे त्रिवृत्‌ आदि स्तोम 'छन्दोम? कहलाते हैं। उन से निष्पन्न होने 
वाले “धवामयन? आदि ast को “छन्दोम यज्ञ” कहा जाता है, जिनका विधान 
सामवेदीय ताण्ड्यब्राह्मण में उल्लिखित हे। ये यज्ञ यद्यपि संवत्सर-साध्य हे, 
तथापि दश रात्रिया में ही समाप्त किये जाते हैं, ग्रतः इन्हें दाशराजिक 
भी कहा जाता है। उस छुन्दोम यञ्च में प्रयुक्त सूक्त 'वैशवान(? को ग्रादित्य 
दर्शाता है | जैते - $ 


दिवि gat अरोचताग्निवेश्वानरों बृहत्‌ । च्सया वृधान ओजसा 
चनोहितो ज्योतिषा वाधते ARE ॥ यजु० ३३.६२ 
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uag, दयलोक में स्थित महान्‌ वैश्वानर ग्रग्नि प्रकाशित होरहा हे । 
nN nC} ग 
ag mà सामथ्य से पृथिवी पर वढा हुञ्रा-पृथिवो पर अपनी प्रखर किरण 
को डालता हुग्रा-तथा ग्रन्नादिक के लिये हितकारी वैश्वानर आपनी ज्योति से 


“ग्रन्थकार को दूर क!ता हे । 
सो, यह सूर्य ही दुयुलोक में स्थित gar २ प्रकाशमान हो रहा हे, ग्रतः 
'वेशवानर” का A सूयं हे । र 
षु 
(६) fag, हविष्पान्तीय सूक्त (wo १०.८८) ‘aaa’ को सूय 
सिद्ध करने वाला हे । जैसे-- 


विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वेश्वानरं केतुमह्णामङ्ऋए वन्‌ | 

आ यस्ततानोपसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो SAAT यन्‌॥१०.८७.१२ 
( देवाः विशवस्मै भुवनाय ) ईश्वरीय नियमों ने sa yat के लाभ के 

लिए ( वैश्वानरं ग्रग्नि ग्रह्‌ नां केतुं ग्रकृण्वन्‌ ) वैश्वानर ग्रग्मि को दिनों का प्रकाशक 

बनाया है, (a: विभातीः उषसः ततान ) जो चमकने वाली उषाग्रों को 

कैलाता है, ( ग्रपः ऊर्णोति ) जल कोग्राच्छादित करता हे, ( ग्रचिषा तमः यश्‌ ) 

ग्रौर ज्योति से ग्रन्धकार को हटाता हे । 


at, यह सूर्य ही दिनों का निर्माता है, ग्रतः “बेशवानर? ग्रादित्यवाची हे । 


००००००००००० अयमेवाभ्विंश्वानर इति शाकपूणि।-- 


TALIA eee 5 
उ 

खपश्ष-स्यापन { _ ( ) बिश्वानरावेत त्तरे ज्योतिषी, 

99220900008 वेश्वानराड्य यत्ताभ्या जायते | 


0-6-6 6 ६- 
ee-e 


कथंन्वयमेताभ्यां जायत इति ? यत्र वेद्युतः शरणमभिहन्ति, 
याबद्नुपात्तो भवति, waada aag भवति-उदकैन्धनः 
शरीरोपशमनः | उपादीयमान एवायं सम्पद्यते-उदक्ैशमनः 
शरीरदी्तिः । hea 
` शथादित्यातू-उदीचिप्रथमसमाहत्त आदित्ये कंसं वा 
मणि वा परिमृज्य प्रतिखेरे यत्र गोमयमसंस्पशँयन्‌ धारयति, 
तत्‌ प्रदीप्यते, सो उयमेव सम्पद्यते | 
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यही श्राग वैश्वानर है, ऐसा शाकप्रःणि निरुक्तकार मानता है । वह स्वपश्च- 
श्यापना में ई हेतु देता है-- 

(१) ये उत्तर ज्योति-विद्युत्‌ ग्रीर सूर्य 'विश्वानर” भी हैं । रीर, 'वैश्वा- 
नए यह अग्नि है जो कि उन दोनों से पैदा होती है। muta, विश्वानरस्यापंत्य॑ 
वैश्वामएः--इप प्रकार यह 'बैश्वानए afga से व्यपदिष्ठ है, ग्रतः ज्ञात होता 
है कि 'वेश्‍वानर' विश्‍वानर से पैदा होता है। सो, यह aha विद्यत्‌ या 
सूर्य से पैदा की जा सकती है, ग्रतः अग्नि ही 'वैश्वानर हुई। र 

विद्युत्‌, और सूर्यं से wit की उत्पति को हृदयङ्गम कराने के लिये थे 
लिखते हेर 

यह ग्रग्मि इन दोनों से कैसे पैदा होती हे, सो gat! जब वैद्युत ग्रग्रि 
मेघ में रहती हे, An जब दल वह उपात्त नहीं होती uwag उस मेघ से पृथक्‌ 
होकर नीचे पृथिवी पर नहीं गिरती, तव तक वह विद्युत्‌-स्वभाव घाली ही होती 
है--यह जल से प्रदीप्त होती है, और किसी पार्थिष वस्तु से छूने पर शान्त 
हो जाती है । 

mata, यदि मेघ पहले की अपेक्षा और अधिक घने हो जायें तो विद्यूत्‌ 
गर अधिक तेज हो जावेगी । और, यदि अशनि-पात हो जावे तो वह वृक्षादि 
किसी पार्थिव यस्तु के छूने मात्र से नष्ट हो जावेगी । परन्तु, यही विद्युत्‌ जब 
नीचे निए पड़ती हे, और Peat शुष्क वृक्ष पर गिरती है, तो वह यही am बन 
जातो है, जो क्रि जल से तो बुझ जाती है और काष्ठादि से nate होती है! गतः, 
पता लगा कि दिद्युत्‌ से ग्राग पैदा होती हे । 

ग्रादित्य से आग इस तरह पैदा होती है-जब श्रादित्य ऊपर की 
गोर पहले लोटता है, अर्थात्‌ जब सूर्य का ग्रभी उदय ही gm होता है, तब यदि 
, कोई मनुष्य कंस या मणि ( लैन्स ) को भलीप्रकार साफ करके उसके सामने 
प्रतिताप में ( फोकस में ) उसे पकड रखता है, जहां कि सखा गोबर उस कत 
या मणि से बिना छुप्माए हुआ दूर पड़ा है, तब बह गोबर जल पड़ता है, खो यही 
ध्रप्नि पैदा हो जाती है। ग्रतः, स्पष्ट है कि सूर्य से भी ग्राग पैदा होती है । 

'प्रतिस्वर” प्रति पूर्वक ‘eq? उपतापे धातु से निष्पक्ष हुआ हे । प्रलिस्दर 
का ठीक अनुवाद iA में Focus हे । मणि = ग्रातसी शोशा या लेन्स, vat 
छा दूसरा niig am 'सूयकान्त? हे । 


( २) अथाप्याह 'वेश्‍वानरो यतते सूर्येण! इति। न च 
GUAT संयतते, अन्येनेवान्यः संयतते। इत इभमादधाति, 
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agat Bea रश्मयः प्रादुर्भवन्ति, इतो ऽस्याचिषः, तयो भासो 
संसङ्गं हष्टवैवमवच्यत्‌ | 


( २,४ ) अथ यान्योत्तमिकानि सूक्तानि, भागानि वा सा- 
वित्राणि बा सौर्याणि बा पौष्णानि वा बेष्णबानि बा वेश्वदे 
व्यानि बा, तेषु वेशवानरीयाः प्रवादा अभरिष्यन्‌ । आदित्य- 
कर्मेणा चैनमस्तोष्यन्निति-उदेषीति, अस्तमेषीति, बिपर्यपी ति | 


( ५,६ ) maA हि सरक्तेषु वेश्वानरीयाः प्रवादा भवन्ति | 


अग्निकर्मणा चैनं स्तोतीति-चहसीति, पचसीति, दहसीति ॥३।२३॥ 

(2) fay, वैश्वानरस्य सुमतो? में कहा हे 'वैश्वानरो यतते सूय ण” 
वेशवानर gå के साथ संगत- होता है । कोई waa साथ आप संगत नहों gaT 
करता, mig किसी दूसरे के साथ ही मिला करता है। जत्र कोई मनुष्य यहां 
` इस्थनादि के द्वारा इस ग्रग्मि को स्थापित करता है तब, दुयुलोक से आदित्य की 
किरणे प्रादुभूत होती हैं ग्रौर यहां से आराग की ज्वालाये, इन दोनों ज्योतिय्रों 
के समानभाव को देख कए-दोनों के समान ताप और प्रकाश को देख कर-वेद 
ने इस प्रकार कहा कि 'वेश्‍वानरो यतते सर्येपा? । ग्रतः, एक ही वाक्य में सर्य की 
विभक्ति से भिन्न विभक्ति मे वेखानर के प्रयुक होने से पता लगता हे कि 
विश्वानर' सूय से भिक्ष कोई वस्तु हे, रौर वह ग्राग ही होसकती हे 

(३) भ्रौर, यदि 'बैश्वानर” ग्रादित्यदाची होता तो जो उत्तमस्थानीय 
ग्रादित्य के सूक्त हैं, जैसे भग के, सविता के, सूर्य के, पूपा के, विष्णु के, और 
विश्वेदेवाः के, उन में वैश्वानरीय प्रवचन होते । malg, कहीं न कहीं भग 
mi के विशेषण के तोर पर 'वैश्वानर” शब्द अवश्य प्रयुक्त होता । पान्त ऐसा 
कहीं नहीं,पाया गया, प्रतः स्पष्ट हे कि 'बेषवानर? आदित्यवाचक नहीं | 

(४) भ्रौर यदि 'वेश्‍वानर! ग्रादित्यवाची होता.तो बैश्वान्त्र की स्तति 
ग्रादित्य-कम से maya पायी जाती कि त उदय होता है, त त्रस्त होता हे, q 
लोड कए श्राता है इत्यादि । परन्तु ऐता भी कहीं नहीं पाया गया। रतः, वैश्वानर 
ग्रादिल्यवाचक नहीं | 

(५) परन्तु इस के विपरीत ग्राग्नेय get में हो, विशेषण रूप से वैश्वा- 

रणोय प्रवचन पाये जाते हैं । (६ ) ग्रोर ग्रश्नि- कर्म से हो वेद उसको स्तुति करता 
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क जाता 
है faa ले जा हे, हू पकाता है, तू दग्ध करता है इत्यादि | Um, स्पष्ट है कि 
वश्वानर ग्रादित्यवाची नहीं | 


एवं, शाकपूणि ने वेश्वानर को whaa fag करने के लिए ये ६ 
हेतु दिये हे १ ) aga निर्वचन का होना । (२) एक ama में भिल्ल 
जिभक्ति से व्यपदिष्ट किया जाना | (३) ग्रौत्तमिक स॒क्तो में वैश्वानर का न ग्रान | 
(४) आदित्यकम से स्तुति का न पाया जाना | i ५) प्राग्नेय सक्तों भें 'वै- 
श्वानर! का प्रयुक्त होना । ( ६ ) और ग्रपग्मिकम से स्तुति का पाया जाना ॥३।२३॥ 


$ सप्तम पाद्‌ # 


अब स्यपञ्-स्थापना के पश्चात्‌ यास्काधार्य दोनों west क्षा क्रमशः 
wen करते ğ— $ 


XID 
! ece E एतद्रा aa 
#-००००५०५००५०००५०० 2 स्तोती त्यस्मिन्नप्येतदुपपद्यते — 
समानमेतदुदकमुच्चेत्यव चाहभिः | भूमिं पजेन्या 
जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः | १.१६४.४२१ 
इति सा निगदव्याख्याता | 


~¢ 


जो यह कहा कि वृष्टिकम रो वेद इस की स्तुति करता है, अतः Aa- 
av ar ard विद्युत्‌ है, यह ठोक नहीं । ब्योकि वृष्टिकर्म इस अप्निमें भी उत्पक्ष 
होता हे, जैव कि 'घमानमेतदुदकं? आदि मंत्र में बतलाया गया है । dng 
इस प्रकार हे 
( एतत्‌ समानं उदकं ) यह वही मान जल ( ग्रहोभिः उदेति श्रय च) 
कालान्तर से ऊपर जाता - हे, ग्रोर नीचे शाता है । ( पर्जन्याः भूमिं जिन्वन्ति ) 
उस जल से मेघ भूमि को सीचते हैं, (uaa: दिवं जिम्बन्ति) और पत्नियों 
खन्तरिछ को कींचती हैं । 
ea, इस मंच में बतलाया गया हे कि ग्राप्निहोत्र के द्वारा हम जिस प्रकार 
के मेघों का निर्माण करेंगे, उदी प्रकार का शुद्ध या yg m वृष्टि कै 
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द्वारा हमें प्राप्त होगा । ग्रतः, Rat का निर्माण या वृष्ठितम af के 


ग्ाधीन है। इसी बात को 'अग्नी आस्ताहुतिः सम्यगादित्यम्ुपतिछते। 


आदित्याज्जायते geraas ततः प्रज्ञा? Hoag ने प्रमाणित किया है। 
उपयक्ष मंत्र का ग्रथ बड़ा सुगम है, अतः यास्क ने महीं किया । 
गब यास्कांचाय genn ग्रादित्य का हे--इसे fag करने के लिए एक 
वेदमंत्र प्रस्तुत करते हैं-- 


कृष्णं नियानं हरयः सुपणा अपो वसाना दिवशुत्पतन्ति | 
त ावश्त्रन्त्सदनाइृतश्चादिद्‌ घतेन पृथित्री व्युद्यते १,१६४.४७ 
कृष्णं निरयणं रात्रिरादित्यस्य । इर्यः सुपणा हरणा! 
आदित्यरश्मयः, ते यदाड्युतो याच पर्यावत्तन्ते सहस्थानादुद- 
कस्य, आदिहू आथ घृतेनोदकेन पृथिवी व्यृश्चते । gag- 

कनाम, faa: सिञ्चतिकम्रंणः 

अथापि ब्राह्मणं भवति-अग्निवा इतो दृष्टि समीरयति 
धामच्छद्‌ दिवि खलु भूत्वा वपति | मर्तः सश इहि नयन्ति? | 
यदा खलु वासावादित्यो न्यङ रश्मिभिः पयोवत्तेते ऽथ बति? इति। 
( हरयः सुपर्णाः ) एसको हरने याली सूर्य-रश्िमियें ( ma: वसानाः) जल 
को 'पढिन कर (fae उत्पतन्ति) उत्तरायण काल में nafa में जातो हैं, 
“(ते कृष्णं नियाणं ) ate फिर वे दक्षिणायन के समय ( ऋतस्य मदनात ) जल के 


स्थान से--ग्रन्तरिक्ष से (maga ) लोट ग्राती हैं, ma इत्‌ चृतेन पृथिधो 
घ्युद्यते ) और तब जश से पृथिवो तर होजाती हे । 


सय २३ जून से २२ दिसम्बर तक ६ ma दक्षिणायन रहता है, wie 
~ i 
२३ दिसम्बर से २२ जून तक ई मास उत्तरायण | इस उत्तरायण काल सें. सूयः 


शपनी रशिमध्रो से जुल का 'ग्राकरषंण करके उन्हें ग्रन्तरि में धारण करता 


रहता है, और जब वह दक्षिणायन की ate जाने लगाता है, तब हो वर्षा ऋतु. 


प्रारभ्म होती है । 


/ 


एवं, इस मंत्र में glean ग्रादित्य का बतलाया गया है। ¬ 


कुष्णनियान, कृष्णनिरयण, poni, दछ्षिणायल, आदित्यरात्रि, थे | 
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सब समानार्थक हैं । दक्षिणायन को कृष्णनियान या ग्रादित्यरात्रि 
इस लिए कहा गया है कि इस काल में Rat की ster राते बड़ी 
होती हैं । हरि [हरण हता । सुपर्ण = सुय रश्मि | ऋतस्य सदनात = उदकस् 
सहस्थानात्‌ = ग्रन्तरिक्षात। ग्रतएव, निघण्टु में ग्रन्तरिक्ष का एक नाम “समुद्र? 
भी हे । ग्रन्तरिक्ष में सदा जल-राशि विद्यमान रहती हे । छत =जल, fagar- 
da “घृ? धातु से “क्तः प्रत्यय ( उणा० ३. ८९ )॥ जल ater जाता है । 

वृष्टिकमं अग्नि और आदित्य का है, इसकी fate में एक २ मंत्र तो दिया 
जा चुका, अब यास्काचाय एक २ ब्राह्मणवचन भी उद्धृत करते हैं-- 

वृष्टिकर्म ग्रश्रि का है, इसकी सिद्धि में afia? इतो बृष्टि” आदि ब्राह्मण- 
घचन है । उतका ad यह है कि अग्नि यहां से वृष्टिजल at aa करती हे, जोर 
“फेर बह सेघ अन्तरिक्ष में प्रकाशावरक होकर बरसता है । एवं, यक्ता मनुष्य 
गों के होण पैदा की गई वृष्टि को प्राप्त करते हैं । 

'यदा Wy वातावादित्य:? ग्रादि ब्राह्मणवचन, दृष्टिकम आदित्य का बुक 
लाता हे। वह कहता है कि जब ga अपनी रश्मिग्रों के साथ नीचे को wie 
लोटता है, दक्षिणायन की ग्रोर गत्ता है, तब वर्षा होती हे 

इस प्रकार पता लगा fa वृष्टिकमे wig, दित्य, दिद्यत-सभी का A 
'ग्रतः, Raq का वृष्टिकम होने के कारण Raq हो Same हे-यह हेत 
ग्रनेक।न्तिक दोष वाला हे । x j 


KIO 


2 आदित्यपक्ष-खण्डन ‡ (१ ) यथो wag रोहात्रत्यव- 


रोइश्रिकीरपित इति, आन्नायदचमादेतंद्‌ 


se; 


` भवति | 
(२ ) यथो wag वेश्वानरीयो द्वादशकपालो भन्रतीति, 
अनिवेचनं कपालनि भवन्ति। अस्ति हि ad एककपालः 
पञश्चकपालश्च। | | 
(2 ) यथो wag ब्राह्मणं भवतीति, बहुभक्तिवादीनि हि 
ब्राह्मणानि भवन्ति । पृथिवी वैश्वानरः, संवत्सरो बेश्वानरः, 
ब्राह्मणो वेश्वानर इति । 
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(४ ) यथो एतन्निवित्सौर्यवैश्वानरी भवति, अस्यैव सा 
भवति | ‘at विड्भ्यो माब्नुपीभ्यो दीदेत्‌.? इति। एष हि 
विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते | 


(५ ) यथो एतच्छान्दोमिकं सूक्तं सौयवेश्वानरं भवतीति, 
अस्यैत्र ag भवति 'जमद्ञ्चिभिराहुतः? इति | जमदग्नयः प्रज- 
पितप्मयों वा प्रज्बलिताग्नयो at, तैरभिहुतो भत्रति॥ १।२४॥ 

(६ ) यथो एतद्धविष्पान्तीयं सूक्त स।यवेश्वानरं भवतीति, 
स्येव तद्भवति 
हृविष्पान्तमजरं स्ववि दि दिविसपृश्याहुतं जुष्टमग्नौ | 
तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्यधयापप्रथन्ता। १०.८८. १ 


shaq पानीयमजर सूर्यविदि दिविस्पृश्यभिहुतं जुष्टमग्नौ 
तस्य भरणाय च भावनाय च धःरणाय च-- एतेभ्यः सवभ्यः 
कम्‌भ्यो देवा इममग्निमन्नेनापप्रथन्त॥ २ । २५। 


(२) जो यह कहा कि ग्रारोहण के अनुसार प्रत्यवरोहण ग्रभीष्ट डे । सो 
यह तो शास्त्र के बचन ते होता है | Wala, तृतोधेतवन में जो वेशवानरीय सुक्त से गान 
प्रारम्भ होता है, ag तो विधि-वचन के श्रनुकुल हे, परन्त लोकों का ग्रारोहण 
mjaa मात्र हे, फलस्तुतिमात्र हे, ‘azarae’ आदि से gama गदि 
क्रिमी संबन्ध का ज्ञापक नहीं | 

(३) जो यह कहा कि gaara “वैश्वानर? के लिए ब्राह्मणवचन ÈI 
यह भी हेतु ठोक नहीं, क्योकि ब्राह्मण बहुभक्तिवादी हैं। wate, वे विशेषण के 
तोर पर गौणभाव से ग्रतेक wet में 'वैइवानर? को प्रयुक्त करते हैं, जेठे 
पृथिवी वेइवानरः? ग्रादि से पृथिवो, संवत्सर, ate ब्राह्मण को भो वेश्वानर 
कहा गया है । 


४ ) जो यह कहा कि निवित्‌ स्तोत्र वेखानर” को सूयवाची दशाता है? 
धह भो ठीक नहीं, क्योंकि बह निवित्‌ स्तोत्र तो इसी ग्रग्मि को 'वश्वानर? कहता 
है, आदित्य को नहीं । जैसे, उसी med निवित्‌ में “श्रायो ai आदि खे 
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पहले'यो विड्भ्यो mgdlen अदीदेल्‌? यह वचन ग्राता है। घो, निस्सन्देइ 
यह wig ही मानुषी प्रजा से प्रदोप्त की घाती है, ग्रादित्य नहीं । 


गरा यो वयां भात्यापृथिवीम्‌? भी तदनुसार भ्रग्मिपरक ही हे । ग्रर्थात्‌ , यह 
प्रज्वलित ग्रम्नि mafia रोर पृथिवी, दोनों को ग्राभादित करती हे। 
(९) जो यह कहा कि छान्दो मिक सु क्त विश्वानर' को सृयवाची दर्शाता 
है । यह भी ठीक नहीं, _ब्योंकि यह हान्दोमिऊ सूक्त तो इसो ग्राग्मि को “बेश्वा- 
गर? fag करने वाला हे, रादित्य को नही । 3a, उरी सक्त में ‘HAZ ATT- 
राहुतः? बचने ग्राया हे, जितका ग्रथ है, यज्ञकर्तागों से होमा हुआ वंश्वानर । 
at, ऋत्विज्‌ लोग अग्नि में ही ग्राहुतिय डालते ह, ग्रादित्य में नहों । ग्रतः, यहां 
निस्तन्देद 'देश्‍वानर? at ant ग्राग हे, सय नहीं । 
एवं, 'दिविपृष्टो ग्ररोचत? ग्रादि मंत्र भो तदनुसार श्रज्रिपरक ही है। 
ग्रत उसका अर्थ इतप्रकार होगा--बड़ी ऊंची २ ज्वाण।ग्रां से ग्रन्तरिक्ष क साथ 
छूतो हुई ngg uty प्रकाशित हो रही है । वह अन्ना दिक क लिए हितकारा ग्राप्ने 
अपने सामथ्यं से पृथिवीलोक को बढ़ती करता हुई, ' अपना ज्य[ति से पापान्ध- 
कार को दूर करतो हें । 
X रेचो A 
wat के द्वारा शुद्ध वायु आर उत्तम की उत्पति के होने से, मनुष्यों 
के खाद्य पदार्थ wea पंदा होते हैं, जिन के सेवन से मनुष्य सात्विक afa वाले 
बनते हें । 
जमद ञ्नि = mya गग्नि वाला = यज्ञकर्ता । ( क ) जमित अप्वि-जमल भद्रि 
N 
जमदग्नि । यहां “जम? चातु गत्यर्थक हे । ( ख ) प्रज्वलित आश्िि वाला । जमत 
शगि-जमदमग्मि, निघण्टु में जमत? शब्द ज्वलल्‌-नामों में पढ़ा हुग्रा है Qi २४ i 
(६) जो यह कहा कि हृविष्पान्तीय सक्त 'बेश्वानग को सर्दवाची fag 
करता है । यह भी ठोक नहीं, क्योंकि वह सक्त तो इनी afi का प्रतिपादन करत 
है। जैसे कि उस सक्त का पहला ही मंत्र ER © व 
क उस सू ह मंत्र हविष्पान्तमजर' ग्रादि हे, जिप्तका ग्रर्थ 
इस प्रकार हे-- 
fi e A (४ 
( स्वविदि दिविस्पृशि mit) सय की तरह वतमान-प्रर्थात्‌, जैमे सूर्य 
प्रकाश ate तापं देता है, तथा अपनो किरणों से cat को फाइता है, एवं प्रकाश 
ग्रौर ताप को देने वाली तथा हवि को फाड्ने वाली--ग्रौर Gat २ ज्वालाग्रों से 
à . . 
Bon को छूनो हुई वेश्वानर ग्राप्नि में ( पान्त, Ye, अजरं हविः ग्राहुते ) 
जस दुग्ध घृत गदि रस, wh प्रोत-स्वच्छ-प्रभूत हवि को डालने हैं, ( देवाः 
तस्य भमणे ) विद्वान्‌ लोग उस हवि को जगत्पोषक बनाने के लिये ( भुवनाय ) 
सुगन्धिप्रद करने के लिये ( धर्मणे ) और जगहुरक बनाने के लिये ( स्वधया 
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गरपप्र धन्स ) प्रक्ष फी हवि के साथ निरन्तर विस्तृत करते हैं--निरन्तर प्रज्वलित 
रखते gi | 
muta, देवलोग पुष्टि के लिये; भ्रमश्डल को सुगन्धि छे वासित करने के 
लिये, ग्रौर उत्तम वृष्टि तथा रोगनाश के द्वारा जगत्‌ के धारण के लिये बहुत से 
स्वच्छ किए हुए दुग्ध घृतादि cat और भ्रक्षादि पदार्थो से निरन्तर यज्ञ करते 
रहते हैं । 

पान्तम्‌ = पानीयम्‌ == रसपदार्थ । स्वर्‌ सूर्य । शुघन = भादष, यहां 
्न्तर्भात्रि 'णिच? है। सुगन्धियुक्त द्रव्यो से किसी वस्तु को वासितःकरुने का नाम 
भागित' afag हे। 

एवं, उपर्युक्त मंत्र से स्पष्ट है कि यहां 'वेश्‍वानर' ग्रग्मिवाचक ही है, प्रादित्य 
वाचुक नहीं | 

we ग्रनुार Rem of? आदि मंत्र का ot भी प्रज्िपरक है, 

लो इम प्रकार है-विद्वाद्‌ लोग सब प्राणियों के लाभ के लिये ग्रप्नि को उत्तम 
feat का प्रकाशक बनाते हैं, जो कि चमकने वाली gaat को फैलाता है, जल 


को ग्राच्यादित करता हे, और ज्योति से पापान्धकार को हटाता है ॥ २। २५॥ 


अथाप्याह-- 
अपाप्रुपस्थे महिपा अग्रृभ्णत विशो राजा नमुपतस्थुक्रो fag | 
आ दूतो अभिमभरद्रिवस्वतो वेश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ 
HUG उपस्थाने महल्यन्तरिक्षतोक आसोना सहान्तः 
इति वा, agaa माश्यमिका देवगणाः । विश इब राजानस्‌ 
उपतस्थुऋ ग्मियम्‌ ऋग्पन्तमिति बा, अर्चनीयमिति वा, पूजनी- 
यमिति वा । अहरद्‌ यं दूतो देवानां वित्रस्त आदित्यात्‌ | 
fagia विवासनवान्‌ | प्रेरितवतः परागताद्वाउस्यामे वैश्वानरस्य 
मातरिश्वानमाइतोरमाइ । मातरिश्वा वायु), मातय॑न्तरित्षे 
श्वसिति, मातयाश्वनितीति वा ॥ ३ । २६॥ 


एवं, दोनों पुर्वपचों का खण्डन करने के पश्चात्‌, wa यास्काचार्य पैश्वानर 
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को caged से भ्रन्निवाचक fag करने के लिये “ग्रपामुपस्थे' ग्रादि एक आन्य मंत्र 
( ६. ८. ४ ) उद्धृत करते हैं, जिसका ग्रर्थ इस प्रकार है-- 


(mi उपस्थे महिषाः '्रगूभ्णत ) ग्रन्तरिक्ष में वतमान महाझ वायुएं 
विश्वानर श्रादित्य से उत्पन्न हुई वैश्वानर wih को ग्रहण करती हैं, ( ऋग्मिय 
राजानं विशः उपतस्थुः ) जोर जिस प्रकार वेदज्ञाता ग्रचनीय या पूजनीय राजा 
को प्रजायें अपने में घाएण करती हैं, एवं उस भ्रञ्चि को अपने में धारण करती हैं । 
( दूतः मातरिश्वा ) gaan कर्म करने वाला, अर्थात्‌ स्थान से स्थानान्तर में बस्तु 
को ले जाने वाला बायु ( versa: विवस्वतः ) सुदूरवतीं आदित्य घे ( वैश्वानरं 
अञ्चि ग्रा अभरत्‌ ) उस वैश्वानर ate का ग्राहरपा करता है। 


सूय से प्रकाश तथा ताप के लाने का माध्यम वायु है, इस को २६० go में 
प्रमाणित कर ग्राये हैं । और, लैन्छ ग्रादि के प्रयोग से रग्नि सूर्यं से शायी जाती 
है, इसे भी प्रभो दिखला m हैं । 


ad, उप्यक्त मंत्र में स्पष्ट तौर से ग्राह्रियमाण, ment, ak जहां से 
maw किया जाता है-ये तीन पदार्थ भिन्न २ बतलाये हैं। asx uA 
'्ाद्वियमाण हे, वायु ग्राहता है, ग्रौर सय से श्राहरण किया जाता है। खतः, 
निस्सन्देह 'बेश्वानए सूर्य और वायु से भिन्न है, ग्रार वह whe । 


ग्रपाम्‌ उपस्थे = ग्रन्तरिजषलोके । “महिषाः, wiz महिषा-ये दो पदच्छेद करके 
यास्काचार्य महान्तः? और 'महति’ ये दो ग्रर्थ करते हैं | महिषा = महिषे = महति । 
“विशः राजानम्‌? यहां लुप्तोपमा हे । ऋग्मिय-( क ) वेदज्ञाता, कच से मतुप 
प्रार्थ में “मिय? प्रत्यय । ( ख) स्तुत्य, ara’ स्तुतौ से 'तव्यत? ग्रथ में “मिय? 
प्रत्यय । ( ग) पूजनीय, “ग्रच? पूजायां के संप्रसारण रूप 'कच' से “मिय? प्रत्यय । 
ग्रभए्त = ग्रहरत्‌ | विवस्त्रत्‌ = शन्यकार को दूर करने वासा सूर्य । 
बिवासन4त्‌-विवसवत्‌ विवस्वत्‌ | 


पराक्षत्‌ = दृरवर्ती । ( क ) प्रेरितवत्‌-दूर किया gm । प्रेरित’ ग्रथ में 
विद्यमान “परा? उपसग से स्वार्थ में 'बति? प्रत्यय ( पाणि० ५.१.९१८ ya 
( ख ) परागत = दूर गया हुआ, “परागत? ग्रर्थ में विद्यमान “परा” से “बति? प्रत्यय । 
मातरिश्वन्‌ = वायु | मातृ त्ग्रन्तरिच । (क ) मातरि श्‍वसिति गच्छतोति 
मातरिश्वा, मातरि श्वस--मातरिष्वश्‌ । ( ख ) मातरि प्राशु निति गख्छतोति 
मातरिशवा, मातरि शु शाब-मातरिश्यंश । शु आर Wy SaR 
हैं ( ३७२ पृ० ) ॥ ३। २६॥ 
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; ve 
हविष्पाल्ताय सूक्त २ के पांच ग्रौर वेदमंत्र (६,१०,११,१७,१९) SEIT 

पर विचार 3 


'अथेनपेताभ्यां सर्वाणि स्थानान्यभ्पापादं स्तौति-- 
मूर्धा wat भयति नक्तमग्निस्ततः सूर्यों जायते ्रातरुधन्‌ । 
मायामू तु यङ्दानामेतामपो थत्तुणिश्चरति प्रजानन्‌ ॥१०.८८ 

qal मूर्तमस्पिन्धी यते | gal यः सर्वेषां भूतानां भवति 
नक्तमग्निः, ततः सूर्या जायते प्रातरुद्यन्‌ सं एव। परा त्वेता मन्यन्ते 
यज्ञियानान्देवानां यज्ञसभ्पादिनाभ्‌ । अपो यत्कं चरति 
प्रजानन्‌ , सत्राणि स्थानान्यन्ुसञ्चरते ATT: ॥ ४ । २७॥ 


x 3-७ $-9०->€ 


ay 
करके ग्रपने पक को परिपुष्ट करते हैं । 


तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय--- 
स्तोमेन हि दिवि देवासो . डग्निमेजीजनऽ्हक्तिभी. रोद्सिम्रादू । 
तमू APT BIBT ATA: पचति विश्वरूपाः ॥१०॥ 
स्तोमेन हि यं दिवि देवा अग्निमजनयञ्छक्तिभि; कर्म मिद्यावा- 
पृथिव्योः पूरणं, agra पृथिव्यामन्तरित्ते दित्रीति 
शाकपूणिः | ‘ae दिवि तृतीयं तदसाबादित्य इति हि 
MATT ५।२८।। 


(यत्‌ तणिः mig: wa: प्रजानङ्क चरति) धो वेगषती वैश्वानर whe 
waa कर्म को जानती हुई सी तीनों लोकों में संचरण करती है, ae 
शमि ( नक्तं ye: सूद्धा भवति ) रात्रि के समय सब्र मनुष्यों की gat .होती 
है, wala भिर को तरह पदार्थ-प्रकाशक' हो ती हे, (ततः प्रातः Tag सुयः जायते ) 
और फिर वही ma प्रातःकाल उदय होते हुए सय के रूप में प्रकट होतो 
है । ( याज्यानां एतां मायां तु ) यज्ञसंपादक प्रान्नि frag wit सय देवों के इख 
विज्ञान को तत्ववेत्ता लोग समभते K । 
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सूद्धन--प्र्त --धा--कमिर्‌ ( उणा० १.१५९ ) मृतंधबु--घृत्‌ घन-स्रदुग्‌ i 
fax के होने पर ही मूर्त शरीर धारण किया जाता है, Were प्राणि मर जावे! 
ya: = सर्वेषां छूतानास्‌ । माया = प्रज्ञा = विज्ञान पस्‌ = कर्म तूर्णिः =त्वरमाणः | 

aft के त्रिस्थानंत्य की स्पष्ट सिद्धि के लिये “स्तोमेन हि दिधि देवास: 
प्रादि प्रगला मंत्र है, जिसका अर्थ शाकपूणि इस प्रकार करता Re 

(Bara: स्तोमेन हि ) agyat ने अपने समुदाय से ( शक्तिभिः efani 
afd दिवि maag) ताप प्रकाशांदि कर्मा से ्यावापृथियी के पालक जिस 
मि को आलोक में Xar किया, ( तं उ त्रेधाभुवे ग्रकृष्वब्‌ ) उस को Panwa 
के लिये, तीत विभागों में बांदने के लिये पृथिवी अन्तरिक चौर gi, 
इन तोन स्थानों में धनाया। (सः aden: ओषधीः पचति ) वह तीन भागों 
में विभक्त वैस्वानर why सब प्रकार की ग्रोषछियों को पकाती Bu 

afte = कम्र । प्रा = पुरण । कम्‌” पंदपूरक हे। 

qha 'यदस्य दिवि? रादि प्राह्मणवचन भी हे कि जो इस wit जा 
लोक में तीसरा स्वरूप हे, वह श्रादित्य है । 

विद्युद पौर aa में भी पार्थिव ala की तरह ताप और प्रकाश का समान 
चर्म पाया' जाता है। ग्रतः, वेद इसी why को Seiad मान कर उसका WAL 
लोकों में बर्णन कर रहा है ॥ ५। २८॥ 

EN 
amiga स्तौति । श्रधैन मेतमादित्यीकृख स्तीति 
यदेदेनमदधुयज्ञगासो दिवि देवाः स्ूयेमादितेयस्‌ । यदा ART 

मिथूनाव भूतामा दित्पापश्येन्थुवनानि विश्वा ॥ १०,८८११ 
© ~ m i दिति 
Aaaa gdn: सर्वे दिवि देवाः सूर्यभादितेयस्‌ अदितेः 
रि गे त] Q i रि = 
gag, यदा चरिष्णू मिथुनौ मादूरभूतां सवदा सहचारिणो 
उषाश्चादित्यश्च । मिधुनौ कस्मात्‌ ! मिनोतिः श्रयतिकर्मा, 
यु) इति नाथक्रणः, थकारो वा नयतिः परः, बनिया । 
समाश्रितावन्यों ऽन्यः नयतो बनुतो, at । मलुष्यमिथुनावप्ये- 
सस्पादेव | मेथन्तावन्यो ऽन्यं TAT इति षा ॥ ६ । २६ ॥ 
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शवं, हविष्पाण्तौय सूक्त की इन पहली १० ऋचाग्ों में वेद इस “वैश्वानर? 
की aires में स्तुति करता हे । wa, इसको 'यदेदैनमदघुः इस ऋचा से 
ग्रादित्यरूप में बखानता है । मंत्रार्थ इस प्रकार है 

( यदा इत्‌ यज्ञियासः देवाः ) जब - यज्ञसंपादक ugan ( श्रादितेयस्‌ शनं 
ga) अविनाशी प्रकृति से उल्पक्ष इस वैश्वानर at को ( दिवि ग्रदघुः ) 
ब्युलोक में स्थापित करते हैं, ( यदा चरिष्णू faga mE ) और जब सहचारी 
उषा ( प्रकाश ) तथा ग्रादित्य agua होते हैं, ( ग्रात्‌ इत्‌ बिश्वा भुवनानि 
प्रापश्यल्‌ ) तब सब प्राणि भलीप्रकार देखते हैं । 

ग्रादितिय-- श्रदिति का पुत्र । ETE तट प्राद्वरक्षताम्‌ । ao = सघ दा 
सहचारिणौ । मिथुनौ = उषा और आदित्य । मिएुनौ किससे ? (क) "मि? धात 
maata है, उससे धु? प्रत्यय, we इस से आगे ‘alse धातु है । निर समा- 
Tart ग्रन्योऽन्यं नयतः -- उषा ग्रौर सूर्य परस्पराश्रित होते हुए एक दुसरे को 
प्राप्त करते हैं । मिधुनय-मिधुन । ( ख) अथवा, “मि? चालु से “य? प्रत्यय, 
आर उससे आगे 'वन? घातु है, ये 'परस्पराधित होते हुए एक gat को सेवते हैं। 
mtuta figa, 'व? को संप्रसारण 'उ' । मनुष्य-मिशुन maig खोपुरुष 
के जोड़े का वाचक “मिथुन? शब्द भी उपयुक्त दोनों निर्वाचनों बे निष्पक्ष होता 
है। अ्रप्ववा, “Aa? मेधाहिंसनयोः, और ‘aa’ संभस्तौ--इन दो धातुओं के योग से 
भी Glues वाचक (मिथुन? शब्द सिद्ध होता है। मेथन्ती शन्यो!न्यं aga, ये 
एक gat को बुद्धि देते हुए श्रौर किसी बुरे कम के करने पर ताड़ना करते हुए एक 
दूसरे को सेवते हैं ॥ ६ ।२९ ॥ 


अथैनमेतयाम्रीक्कत्य स्तौति--- 
यत्रा बदेते अवरः परश्च aKa: कतरो नौ विवेद ।' 
आशेकुरित्सधमाद सखायो नक्षन्त यज्ञ क इदं विषोचत्‌|॥१०.८८,१७ 


यत्र विवद्वेते दैव्यौ होताराबयं aed च मध्यमः, 
कतरो नौ यज्ञे way वेदेति | आशबनुर्वान्त तस्सहमदनं समा - 
aema ऋलिजः । तेषां यज्ञं समश्चुवानाना को न इदं 
fasad ॥ ७ । ३० ॥ । 

ग्रब, आगे इस वैश्वानर को वेद 'यत्री धदेते” आदि छचा घे प्रप्निरूप 
में बखानता हे, जिस का ग्रथ इस प्रकार हे- 
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( यत्र ग्रवरः परः च विवदेते ) जब पार्थिव ग्रौर ग्रान्तरिक्-ये दोनों 
शाम्ियें परस्पर में विषाद करती हैं ( aweat: नौ कः वेद ) कि हमारे 
शिल्पादि यज्ञ की नेत्रिग्रों में से कौन ग्रधिक यज्ञ को जानता है, wala हम 
में से कोन श्रधिक यज्ञोपयोगी है ( सखायः सधमादं ad ग्राशेंकः ) कि जिसः से 
समान(प्रसिट्रि वाले ऋत्विज लोग सब को ग्रानन्द देने थाले यज्ञ को करने 
में समर्थ होते हें । ( नक्षन्त कः इदं विवोचत ) तब) यज्ञ को प्राप्त किए हुए 
हमारे ऋत्विजों में से कोन इसको बिभक्त करके वाह सकेगा कि शभक ग्रञ्चि 
श्रधिक उपयोगी है ? wag, दोनों अश्नियें ही समानभाव छे उपयोगी हैं, 
किसी को ग्रधिक या कम उपयोगी नहीं कहा जा सकता । 

श्वं, इस मंत्र में wae आगि का वणान होने से हविष्पान्तीय सक्त 
वैश्वानर को ग्रग्रिवाची प्रतिपादित करता है | 


आगे anita में दिव्या होतारा” ग्राठवां देवता हे । उन्हीं को यहां 
mat शोर पर अद्मि के नाम से उल्लिखित किया गया है । सधमाद =सहमदन । 
स्थखि = समानख्यान = समान ख्याति वाला = समानजातीय । एवं, यहां समान 
पेशे वालों को ‘ate कहा गया है, ग्रतः ऋत्विज लोगों का भी एक 
सख्य हे । सक्षन्त = समश्नुानानास्‌ । 'पचत की तरह ( ४९३ पृ० ) नझन्त 
भो व्याप्रचर्षक ‘aw घात से निष्पन्न हुआ नाम है, wrona नहीं । उस 
‘agra’ के षष्ठीबहुवचन का ‘gui सुलुक से लुकू ने ॥ ७। ३०॥ 


तश्योत्तरा भूयसे निवचनाय-- 
यावन्पात्रपुषसो न प्रतीकं TIAL बसते मातरिश्वः | 
तावहधास्युपयज्ञसायन्त्राह्मणो होतुरवरो निषीदन्‌॥ १०.८८.१६ 


यावन्पात्रयुषस; प्रत्यक्त भवति प्रतिदर्शनमिति वा | अस्त्यु- 
पमानस्य सम्मत्पर्थे प्रयोगः, इहेव निधेहीति यथा | झुपणयेः 
सुपतना एता शात्रयो वसते, मातरिश्वन्‌ । ज्योतिवेणस्य ताबहु- 
पदधोति यङ्चमागञ्छन्‌ ब्राह्मणो होता ऽस्याग्नेहोतु रवरो निषीदन्‌ 


शवैश्वानर को ग्रग्मिवाचो fag करने के लिये “oes? आदि ant 
SUT ate प्राधिक स्पष्ठ है | उदका WY इसप्रकार है-- 
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( यावन्मात्रं ma: प्रतीक ) जब उषाकालं का प्रत्यागसन या पुनर्देशन 
होता है, ( न सुपर्ष्यः वसते ) श्रौर जब रात्रि उस प्रकाश की ज्योति को sie 
- लेती हे, ( तावत्‌ ) तब उन दोनों झालो में ( मातरिश्वः ) है प्राणधारी ngoa ! 
(area: हो तुः यज्ञं way’ mat: hoa) Sex हिज agi में 
आकर, और जिस में होम किया जावे उस होत्र ग्रग्लि के पश्चिम भाग में 
as a श्रारि 
बैठकर, अर्थात्‌ yataga होकर ( उपदधाति ) विश्वानर wia का 
ग्राधान करता है। 
एबं, इस मंत्र में सवो दय ग्रौर सर्यास्त, दोनों समयों में यज्ञवेदि के पश्चिम 
3 SX A es 5s 
भाग में वैठकए प्रतिदिन ag करने की हिजमात्र को ग्राज्ञा दी गई है । 
प्रतीक = प्रत्यक्त ( प्रत्यागमन ) प्रतिदर्शन ( पुनर्दैर्शन ) । उपसाधाची 
gap का प्रयोग संप्रति अर्थ में पाया जाता है, जेते 'इहेव निधेहि? (ma यहाँ: 
F “tf ES !, 
रख दे) में इव? प्रयुक्त हे । सुपर्णो-रात्रि, व्थोंकि यह.सुपतन ६, wahy 
इसका आगमन miii के लिये gawd है । ष्योतिवर्णास्थ--प्रकाश त्यो 
ज्योति | IR: = ग्रवरस्तात्‌ | 
एवं, (यदेदेनमदधु? इस एक मंत्र के शिवाय सारा हृविष्पान्तीथ सुक्त 
Ayme से अग्नि का ही प्रतिपादन कर रहा हे, आदित्य या विदयुत का 
गं `à à 
नहीं । ग्रतः, वैश्वानर का मुख्य आर्थ गिनि ही हे । 
S ज़ tz (ay तय lS वित्तरेतं 
होत जपस्त्वन वैश्वानरीयो भवति-- देव सवितरेतं खा 
ee) ® f EN = a Q 
suasa sam सह पित्रा वेखानरेश! इति । gaaf 
© क ७ A = ७ 
सवितारपाह सवस्य प्रसवितारम्‌ , मध्यम वीक्तर्म वा पितरस्‌ | 
यस्तु सूक्त भजते यस्मै इविनिरुप्यतेञ्यमेव सोडपिर्वेश्वानरः | 
as ` N भे ये है 
निपातमेथेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामपैयेन भजेते ॥ ८। ३१॥ 
(प्रश्न) परन्तु देव सवितरेलं? ग्रादि होता का जपवचन (Zo ज्ञा० २.५.५) 
तो ग्रप्मिभिन्त वैश्वानर का है, जिसका आर्थ इस प्रकार है--( सदितः देव! 
रतं त्या ग्रार्निं ) हे asa के उत्पादक ग्रौर सुखदाता ! इस हुक शशि को 
( बैश्घानरेण पित्रा मह ) शिल्पादि यज्ञों के कर्ता शिल्पोलोग देशवानर पिता 


के साथ, wala पितृस्थानीय विद्युत्‌ या सूर्यं के साथ ( होत्राय gua ) 
vised के लिये--शिल्पादि यज्ञों की सिद्धि फे लिपे-घरतै हैं । 
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एवं, यहाँ वैश्वानर? को खग्नि का पिता कहा हे । पिता att पुत्र एक नहीं 
होसकते, दोनों भिन्न २ ही होगें fagga या सय से why की उत्पत्ति होती- है, 
आतः af उन दोनी का पुत्र है। इत लिए यहां स्पष्टतया 'वेश्वानर! को अद्मि से 
भिन्न Agga या सूये बतलाया गया है | 

इस ब्राह्मणवचन में aat की निष्पत्ति fagga रौर सूय से भी. 
दर्शायी गर्द है । शतः, ज्ञात होता हे कि उतत समय के आर्य लोग भन दोनों 
से forcast को सिद्ध किया करते थे । 

( उत्तर ) यह ठीक है कि उपयुक्त वचन में 'देशवानर? aRar नहीं 
कन्त 'ग्रादतो aflame’ इस वचन से इम भी स्पड्ठतया यह fag कर चुके हैं 
क्रि वैश्वानर fon aa से भिन्न कोई आग्नि है जो नि यही शाग हे। 
wd, हम और तुम दोनों समानबल हैं । और शिर हमारे. gat द॑ हेतु 
विशेष हैं, जो कि बड़े प्रवल हैं । ग्रतः, यद्यपि विश्वानर? छे उपय क्त अन्य आर्थ 
भी हैं, परन्तु जो वैस्वानर सुक को भजता है ओर जिए के लिए हि 
दी आती है, mma जो-मुख्यतया संपण शक्त का देवता है शोर जो 
हविर्भाक्‌ है, यह यही आग हे । ये गन्तरिछ्िस्थानीय और हुयुलोकस्थानोय 
बिद्युत तथा सूय देवता प्रौएचारिक श्रथ को ही इस AMAC नाम 
से सेवते हैं ॥ ८। ३१ ॥ 
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Are 
अ प्रथम पाद्‌ # 
24-89 -0-9-9-9-9-9-9-06-7€ 3 
} 8 ल i द्रविणोदः कस्मात्‌ ? धन ZANY- 
7 ४० Te is ote 
6-9-0-0:9-0-0-9:9-59-9:0-» 6 च्यते, घढेनदभिद्रवन्ति । बलं वा द्रविणं, 


थदेनेनाभिद्रवन्ति | तस्य दाता द्रदिशोदाः | तस्यैषा भवति — 
विणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे। Tay देवमीळते ॥ 
द्रविणोदा यस्तम्‌ | द्रविणस इति द्रविणलादिन इति वा, 
द्रविशसानिन इति वा । द्रविणसस्तस्मात्‌ पिबर्विति वा। agg 
देवमीळळते याचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्तीति वा ॥ १ ॥ 


द्रविणोदस केसे ? धन को 'द्रविण? करते हैं, यतः इस की ग्रोर सब मनुष्य 
दौङते हैं । और, इतीप्रकार बल को भी द्रविण? कहते हैं, यतः इसके कारण 
प्राणि दूसरे का मुकावला करते हैं । अतः, उस चन या बल के दाता को 
द्र विणोदस्‌? कहा जावेगा । g गतो से कर्म या करण में “इन्‌? प्रत्यय ( उणा० 
२.५० ) द्रधिण +- दास? दाने +-क्विप-- द्रविणदास द्रविणोदस । उस “टर बिणो दस्‌? 
"छी (दरत्रिणोदा द्रविणो? कचा ( १. १५. ७ ) हे, जिस का ग्रर्ध इस प्रकार है-- 

(क ) ( ग्रावहस्तातः द्रविणसः ) अनेक प्रकार के पाषाणों गौर 'शिलाग्रों 
को हाथ में लिये हुए द्र व्यसंपादक शिल्पी लोग ( meat यज्ञेषु ) fafag राष्ट्र तथा 
ual में, ( द्रविणोदाः देवं इडते ) जो धन या बल को देने वाली ऋग्मि है, उस 
व्यवहारोपयोगी द्रविणोदा अदि की याचना करते हैं । 

( ख ) ( देवं magenta: ग्रध्वरे यञ्ञेषु ईडते ) जिस व्यवहारोपयोगी 
द्रविणोदा ग्रप्मि को ग्रावहस्ता शिल्पीलोग निर्विन्न राष्ट्र तथा यज्ञों में ग्रधिका- 
fam प्रयुक्त करते हैं, ( द्रविणोदाः gaua: foag) वह द्रविणोदा अग्नि 
ट्रव्यसंपादक शिल्पी से जलपान करे । ग्रर्थात्‌, शिल्पी लोग ग्रग्रि के साथ जल 
को संयुक्त करके ग्रपने few सिद्ध करते हैं। 
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गः द्रविषोदास्तम्‌? इसप्रकार 'द्रथिणोदप्त? को द्वितीयान्त, प्रधवा 
यथापढिन एफवचनान्त मानक यास्क ने मंत्र का we किया है । तदनुसार 
उपयुक्त दोनों ग्रथ दिये गये हैं। प्रथम पक्ष में 'द्रविणोदसः? प्रथमाब्रहुवचनान्त 
हे, और द्वितीयपच् में पञ्चुमी का एकवचन । पञ्चुम्यन्त मानने पर ऋथपूति के लिए 
भप्त? का ग्रध्याहार किया गया हे । 
द्रविणस-द्रविण+सद्‌-द्रषिणस , द्रविणा+षण--द्रविणस्‌ । द्रव्य के 
लिये कम करन वाले या द्रव्य को पाने वाले शिल्पी को 'द्रविणस? कहा जावेगा | 
‘fe’ घातु याचना, स्तुति, वृद्धि आर पूजा--इन चार wat में मानी गई दे । ॥१॥ 


०००० तत्‌ को द्रविणोदाः ? इन्द्र इति क्रौष्टुकिः | 
| पथ 7 ( १) स वलधनयोदांतृतमः, तस्य च सर्वा 


xe 
वलकृतिः | “ओजसो जातप्ुत मन्य एनम्‌? इति चाइ | 

(२ ) अथाप्यग्निं द्राविशोदसमाह, एष पुनरेतस्माञ्ञःयते | 
‘ay अश्मनोरन्तरमि जजान’ इत्यपि निगमो भवति | 


( ३) अधाप्यतुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति | 
तेषां पुनः पात्रस्य $न्द्रपानम्‌? इति भवति | a 
(४ ) अथाप्येनं सोमपानेन स्ताति | 


(५ ) अथाप्याह द्रविणोदाः Aag द्राविणोदसः? इति । 


यहां 'द्रविणोदस कोन है? क्रोष्टकि निसक्तकार कहता है कि विदयत हे। 
ag waa we में निम्नलिखित ५ हेत देता दै-- 

(१) द्रधिणोद्स का शब्दाथ हे धनदाता या बलदाता । सो, fagga 
इण wit घन, दोनों फा प्रेष्ठ दाता है, गौर उसी का संपण बलकम है। ऐसा 
ही निम्नलिखित मंत्र से भी प्रतिपादित हो रहा है। 
अश्वादियायैति यद्वद्न्त्योजसी जातसुत मन्य पनम्‌ । 
भन्यो रियाय हर्म्येषु awl यतः प्रजश इन्द्रो अस्य घेद्‌ ॥ १०.७३-१० 

देवता-इन्द्र । ( प्रश्वात्‌ इयाय इति यत्‌ वदन्ति ) विद्युत्‌ सूयं से पैदा 
होती Q—Rar जो कहते हैं, ( उत wet ra: जातं मन्ये ) उसे हैं मल छे, यरि 
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से उत्पक्ष हुई मानतां हूँ । ( मन्योः इयाय ) यह Agga area से-संघषण 
aa होती है, ( हर्म्येज़ु तस्थी ) ote उष्णतायुक्त सब पदार्थों में 
स्थित रहती है । ( यतः प्रजने, अस्य इन्द्र: वेद ) एवं, यह विद्युत्‌ जहां २ से 
ग्रधिकतया पैदा होती हे, इसे विदुयुत्‌-विद्या का विद्वान्‌ जानता हे । 

एवं, इस मंत्र में विद्युत्‌ को शक्ति से पैदा होने वाली बतलाथा है, जो 
कि ग्रवश्य शक्तिमान ग्रौर बलवार होगी । ग्रतः, द्रविणोद्स का me fagga है । 

(२) faa, 'द्राविणोदस? का अथ हे द्रविणोदस्‌ का प्रपत्य' । सो, यह 
अद्मि ही विद्युत्‌ से पैदा होती हे । झोर, 'यो ग्रश्मनोरन्त” ग्रादि मंत्र भी इस्रो 
पुष्टि करने वाला हे । ग्रतः, द्रविणोदस fagggran हुम्ला । संपूण मंत्र और सथ 
इत प्रकार है-- 


यो हत्वाहिमरिणात्सप्तसिन्धून यो गा डैदाजदपंधा बलस्य | 
यो अशमनोरन्तरञ्ि जजान CIF समत्सु स जनास इन्द्र,॥ २.११.३ 


( यः ग्राहिं हत्वा aaaea भ्ररिणात्‌ ) जो पाप को हनन करने वाले खात 
छन्दों से निर्मित वेद कौ प्राप्त कराता है, ( यः बलस्य ग्रपधा गाः उंदाजत्‌ ) जो 
उल को धारण करने वाले भूगोलों को उत्तमतया चलाता हे, ( यः ग्रश्मनो ! 
amet: aia जजान ) जो धन तथा ऋण, इन दो विजुलिग्रों में आग को पेदा 
करता है, ( समत्सु संवृक ) और जो जीवन-युद्ध में नास्तिकं का संहारक हे, 

( जनासः सः इन्द्रः ) हे महुब्यो ! वह परमेश्वर हं । 

हत्वा = हननाहीस्‌, We कृत्यतृचश्च ( पा० ३.३.१६९ ) से tae? ory में 
“क्तवा” प्रत्यय । “सिन्धु? के प्रयोग के लिये ‘gaat असि? मंत्र ३६८ JO पर 
देखिये। wang और ग्रशनि, ये दोनों समानार्थक हैं । 


उपर्दक्त मंत्र में 'अएपनोः? के प्रयोग से स्पष्टतया विदित होता है कि. 


बिजुली दो तरह को है | सो) आजकल के वैज्ञानिक उसे “घन? ऋण? नाम ते 
पुकारते हैं । 
ata मे a कऋतयाज 
(a) fag, जिन मंत्रों से ऋतुग्नों में पञ्च किया जाता हैं, उन ऋतुयाज 
मंत्रों में 'द्रविणोदस? के प्रयोग ग्राते हैं, ओर उन के पाच का नाम 
af x १ A y 
६इन्ट्रपान? है । ग्रतः, स्पष्ट है कि वह 'द्रविणोदस? इन्द्र हो है, तभी उसके 
पात्र को 'इन्ट्रयान! कहा गया हे । 
दु ७ ~ cs यी 
सायणाचार्य ने ऋग्वेद-भाष्य के ग्राठवें wens पूर्व प्रपाध्याय दिया 
है, उठका ५१ मंत्र इसप्रकार दै-होता यक्षद दैव द्रविणोंद्समपाद्धी- 
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आादपात्पोत्रादपास्नेद्राप्तु रीय॑ पात्रमझछक्तममत्य मिन्द्रपानम्‌- इत्यादि । 
इस की व्याख्या ग्रागै इसो प्रकरण में आये “श्रपाद्दोत्रात्‌” wie मंत्र से 
गतार्थ होजावेगी । 

(४) किञ्च वेद द्रविणोदस्‌ की स्तुति सोमपान से करसा है, ग्रौर सोम- 
घान इन्द्र का कर्म है । ग्रतः, द्रविणोदस्‌ इन्द्रवाचक है । 

ऋग्वेद के ऋतुयाज-प्रकरण के ( २. ३७.१-४) पहले तीम मंत्रों शे ग्रन्त 
में 'सोम॑ द्रविणोदः fra ऋतुभिः? आया है। ग्रौर, इन्द्र के सोमपान फो 
बतलाने वाले ग्रनेक मंत्र हैं, जिन में से yiga देव सोमाप्यायतामिल्द्राय? 
(ago ५.७ ) mi एक है । इस सोमपान के संबन्ध से ज्ञात होता है कि 
द्रविणोदस' का आर्श इन्द्र हे । 

(५ ) faq, द्रविणोदा frag द्राविणोद्स:--ऐेपा वेद कहता है । 
यहां एक ही मंत्र में 'द्रविणोदस' ग्रौर 'द्राविणोदस'-दोनों पद प्रयुक्त हें । 
द्राविणोदस्‌? का ग्रथ हे “द्रविणोदस का ग्रपत्य रग्नि, wa: (द्रविणोदस्‌* 
विद्युत्‌ होगा, यतः afk विद्युत्‌ से पैदा होती है । 


०००००००४ अयमेबामिद्रेविणोंदा इति शाकपूणिः । 
५ उत्तरपक्ष ‡ = ` HE 
Psa आग्नेयेष्वेव हि S द्राविणोदसाः प्रवादा 
भवन्ति देवा अग्नि धारयन्द्रविशो दाम्‌? इत्यपि निगमो भवति। 

( १ ) यथो एतत्स वंलधनयोदातृतम इति, सर्वासु देवताः 
pay विद्यते | यथो wag ‘ओजसो जातमुत मन्य एनम्‌’ इति 
चाहेति, अयमप्यप्निरोजसा वलेन मथ्यमानो जायते। तस्मादेनम्‌ 
आ।ह-- ATEH 'सहसः खनु? सहसो यहुम्‌? | 

(२) यथो wach द्राविणोदसंमाहेति, ऋत्विजो ऽत्र 
द्रविणोदस उच्यन्ते हविषो दातारस्ते चैनं जनयन्ति । “ऋषीणां 
पुत्रो अधिराज wa इत्यपि निगमो भवति | 

( ३ ) यथो एतत्तेषां पुनः पात्रस्येन्द्रपानमिति भवतोति, 
भूक्तिमात्रं तद्भवति, यथा वायव्यानीति सर्वेषां सोमपात्राणास्‌। 
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( ४ ) यथो एतत्सोमपानेनेनं स्तौतीति, अस्मिन्नप्येतदुप- 
qaa— “सोमं faa मन्दसानो गणश्निभिः? इत्यपि निगमो 
भवति ॥ २ ॥ 

(५) यथो एतद्‌ 'द्रविणोदा पिवतु द्राविणोदसः इति, 
aAa तदू भत्रति-- 


मेद्यन्तु ते बह्वयो येभिरीयसेऽरिष्यन्वीळ यस्वा वनस्पते । 
आयूया धृष्णो अभियूया लू नेष्टात्सोमं द्रविणो दः पिव ऋतुभिः॥ 


मेद्यन्तु ते वहयो वोढारो येया स्यरिष्य न्‌ | हढ़ी भव । आयूय 
g, अभियूय त्वं नेष्टीयाद धिषणयात्‌ । धिष्‌ण्यो घिषण्यो 
धिपणाभवः | धिषणा वाक, धिषेदेधात्यर्थे, धीसादिनीति वा, 
धोपानिनीति वा | वनस्पत इत्येनमाह, एप हि वनानां पाता वा, 
पालयिता बा | वनं वनोतेः | पिबतेभिः कालै; ॥ ३ ॥ 


शाकप्रणि कहता हे कि यही ग्रग्नि 'द्रठिणोदस्‌?. हे, क्योंकि श्राग्नेयसृक्तों 
में हो द्रबिणोदस्‌ के प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरण. के लिए निम्नलिखित मंत्र हे 
स प्रत्नथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि वळघत्त विश्वा | 
आपश्च fra घिषणा च साधन्देवा अग्नि धारयन्द्रविणो दाम्‌ ॥ १.६६.१ 
( थिंषणा आपः च मित्रं च साधन्‌ देवाः ) पदार्थविद्या के द्वारा जल 
atc arg को fag करते हुए aga लोग ( ढविणोदां ग्रग्निं mag) जिस 
धनदाता afa को धारण करते हैं, ( सः प्रत्नथा . सहसा जायमानः ) वह प्रश्नि 
maana संघषण शक्ति से पैदा की हुई ( सद्यः विश्वा काव्यानि ) शीघ्र was 
fami को ( ag man ) aarden से धारण करंती हे । 


एवं, इस मंत्र में जल, वायु, और ग्रग्मि के प्रयोग से ग्रनेक विज्ञानों को 
fag करने का उपदेश दिया गया हे। 


me अपने पद्ध की स्थापना के पश्चात्‌ श्वाधाय YATE का क्रमशः खदडन 
ak छे 
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(१) जो यह कहा कि ag बल ग्रौर घन का श्रेष्ठ दाता हे, प्रत: 
द्रविणोदस' वित्‌ हे-यह ठीक नहीं, क्योंकि यह ऐश्वय तो रभी देवताग्रों 
में हे । सय, अग्नि आदि देव भी बड़े शक्तिशाली ग्रौर धनदाता हें । 


आर, जो “ग्रोजसो जातमुत मन्य एनम?--इस मंत्र का प्रमाण देते हए 
प्रदरित किया हे कि यह विद्यत ही बल से पैदा होती हैं सो, यह ग्रज्ञि भी बल 
से रगड़ने पर var होतो हे । इतीलिये वेदमंत्रों में af को सहसस्युत्र, 


सहसः सूनु, ओर सहसो यहु कहा हे । जैसे-- 


RAR: सर्पिराखुतिः प्रलो होता awa: | सहसस्पुत्नो अद्भुत :॥२.७.६ 


(goa: ) काष्ठ अग्नि का अन्न हे, (aft: ग्रासुतिः ) चृत रस हे। 
( xa: होता) वह aa पुरातन धम को घारण करने बाली, रुखप्रदात्री, 
( षरेण्यः , सहसःपुत्रः, ऋदूभुतः ) वरणीय, संघषणणक्ति से पैदा होने वाली, 
mit saya हे। 


eq ह यद्यविष्य्य सहसः सूनवाहुत । ऋतावा यज्षियो Ya: | ८.७५.३ 


( यविष्ठ्य ) पदार्थों को मिलाने और फाइने वाले ( सहसः सने ग्राहुत ) 
तथा संघष शक्ति से उत्पन्न होने वाले होम-साधन wA! ( यत्‌ ह ऋतावा त्वं 
यज्ञियः ya: ) यतः anafea त शिल्पयज्ञ को संपादिका है, ग्रतः त हमारे Uo 
gal को पुण कर | 


यहां “दश्वा वार्या कृचि?--इसको ngafa पिछले मतर से है । 


अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः ॥ १. ७६. ४ 


( सहसः यहो प्रग्ने ! ) संघषणशक्ति से पैदा होने बाली प्रग्मि! ( गोमत 
घाजस्य ईशानः ) सोना चांदी ग्रादि भूमिजन्य धन को त मालिक हे । aia, 
तेरे द्वारा ऐसे उत्तम धन मनुष्यों के उपयोग में प्रा रहे हें । ( जातवेदः ! अस्मे 
महि श्रवः घेहि। ) ग्रतः, हे धनदाता प्रश्नि! तू हमारे में प्रचुर धन को स्थापित कर। 


(२) जो यह कहा कि 'द्रविणोदर्त” का ग्रपत्य भ्रद्मि 'द्राबिणोदस' हे, 
ग्रतः 'द्रविणोदस? ftag हे- यह भी ठीक नहीं | यहां gamag’) का wa 
आत्विज णोग हैं, wife वे यो में हति ( द्रविण) फो देते हें, यत्ञाप्जि में हजि 
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की ग्राहुतियँ डालते हैं । ग्रोर, वे इस uf को प्रज्वलित करते हैं, wa: ऋत्विज 
( द्रधिणोदस ) `का ग्रपत्य होने मे प्राग्मि द्राविणोदस? है, विद्यात का woe 
होने से नहीं | 
इस की पुष्टि में निम्नलिखित वेदमंत्र भी है, जिस में 'ऋषीणां ga’ 
- कहते हुए. प्र्मि को झत्विँजों का पुत्र बतलाया हे. 


अप्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज पुषः | 
तस्मै विधेम इविषा gia मा देवानां यूयुयाम भागधेयम्‌ ॥ यजु०५.४ 


देवता--ग्रग्मि । ( ऋषीणां ga: एवः ग्रधिराजः wig: ) वेदं कृत्षिजो 
से प्रश्‍वलित किए जाने वाली यह देदीप्यमान wha ( अग्नौ चरति ) nige 
में उच्च ज्वालां क साथ संचार कर रहो हे। (तस्मे हविपा घृतेन विधेम ) 
हम उसे हवि mitt घृत से ्ाहुतियें प्रदान करें, ( देवानां ,भागधेयं मा 


ayaa) गर, ऋत्विज्‌ ग्रादि उपस्थित देवजनों के माग को मत छीनें | ` 


qaia, aa में उपस्थित सब देवजनो का mate से छत्कार करें । 
विच्यतिर्दानकर्मा ( निरु० १० ग्र०-२३ Wo. ) 

(३ ) जो यह कहा कि उन ऋतयाजों के सोमपात्र का नाम 'इन्द्रपान? 
हे, भरतः - 'द्रविणोदस्‌? इन्द्रवाची हे ।.यह हेतु भी. प्रयुक्त है, क्योंकि वह 
इन्द्रपान' नाम गोणी कल्पना से प्रयुक्त है। जेसे कि सब देवताग्रों के सोमपार्त्रों 
का सामान्य नाम वाय्रव्य' हे। इस से यह परिणाम कभी नहीं निकाला 
जा सकता है कि वायव्य पात्र ग्रकेले ‘arg’ का ही है, ग्रन्य देवतागओं का नहीं । 
यहां “वायव्य? नाम गुणभाव में प्रयुक्त हे जिन सोमपात्रों में वायु का संचार 
खणा हो, उन्हें वायव्य फहा गया हे । इसीप्रकार adag सोम का जिस पात्र 
से पान किया जावे, उमे (इन्द्र पान? समभना चाहिये, इन्द्र देव का सोमपात्र 
नहीं । सोभपात्रौं के लिये 'वायव्यानि? का प्रयोग agag १८. २१ में ह। 

(४ ) जो यह कहा कि 'द्रव्रिणोदस' की सोमपान हे सतति करते हैं 
wit सोमपान इन्द्र का हो काम हे, wa: 'द्रविणोदस' इन्द्रवाची हे। यह 
हत भी ठीक नहीं, क्यों कि सोमपान से why की स्तुति भी पायी जाती है । जैसे 
fean पिब मन्दानो? ole ऋचा में हे । सारा मंत्र ate wd इस प्रकार हे 


अग्ने मरुद्भिः शुभयद्धिऋंक भिः सोमं पिब मन्दसानो गणश्चिभिः । 
पावकेभि विश्वमिन्वेभिरायुभि्वेश्वानर प्रद्चा केतुना सजूः ॥५,६०-८ 
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( वैश्वानर अग्ने ! ) हे सव॑जनहितकारी ग्रग्मि ! ( शुभयद्िः, ऋक्वभिः ) 
शोभायमान, प्रशस्त, ( गएश्रिभिः ) age रूप में ग्राश्चित ( पावकेभि दिशवं 
इन्ेभिः ) पायक, वृष्टि आदि के द्वारा जगत्‌ को तृप्र करने वाली, -( आयुभिः 
मरुद्भिः ) waaa तथा परिमित चमकने वालो ज्वालाओं के साथ 
( aart केतुना ay ) आपने घुणातन कर्म से युक्त ( मन्दानः ) आर ग्रानन्दित 
करने वाली तू ( सोमं पित्र ) सोम दुग्ध आदि उतम रतों का ग्राहुति के द्वारा 
पान कर ॥२॥ 


(५४) जो 'द्राविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः? मंत्रवाक्य दिया है, बह 
शी इसी आग्नि का प्रतिपादन करता हे, इन्द्र का नहीं। यदि 'द्रविणोदस? का 
om इन्द्र, ओर द्राविणोदस फा. गर्थे afg किया जावे, तो मंत्र का we हो 
संगत नहीं-होता, wife ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में विशेष्य-विशेयण 
भाव से पठित हैं । मंत्र ग्रौर उत्तका ग्रर्ध देखने से अभिप्राय स्पष्ट होजावेगा, 
गतः उनका उल्लेख किया जाता है-- 


अपाद्धोत्रादुत पो त्रादमत्तोत नेष्टादजूपत प्रयो हितम्‌ । 
तुरीयं पात्रममृक्तममत्य द्रविणोदा पिवतु द्राविणोदसः ॥२.३७.४ 


( द्राविणोदसः द्रविणोदाः ) ऋत्विजों से प्रज्वालित वृष्टि ग्रादि को प्रदाता 
यज्ञाग्मि ( हितं प्रय: होतात श्रपात्‌ ) ` हितकारी हवि को geng याग से पान 
करे, ( उत पोत्रात्‌ ) हितकारी हवि को सुगन्धिप्रद याग से पान करे, ( उत 
Agra agua) और वह_हितकारी हवि को पुष्टिप्रद याग से सेवन करे। 
( तुरीयं अमत्य ग्रमूक्त पात्रं Rag) और चौथी, अकाल मृत्यु से बचाने 
दाली रोगनाशक ग्रोषघ-हवि का पान करे । ( ग्रमत्त ) सवं, यह यज्ञाप्नि हमें सुख 
प्रदान करे । 


qa मंत्र में यज्ञ के लिये चार प्रकार की हविक्रों का विधान हे-वृष्टि करने 


घाली, gia erat वाली, पुष्टि देने वालो, और शारोग्य-वृद्धि करने 
घाली । इन चारों प्रकार की हविद्यों को यथावसर उपयोग में लाकर मलुष्यों 


को सुख को प्राप्ति करनी चाहिए | 


नेष्ट = पुष्टिप्रद याग)'णिजिर' शोचपोषणयोः से aq’ प्रत्यय, (उणा0 ४-१६८ Jı 

A R i 
पोत्र = पवित्रताकती याग > घुगन्थिकती,) ‘ye? पवने ay । वाचस्पत्यकोप में 
IJA? का श्रर्थ प्रौ षध किया है।उसी का रूपान्तर असक्त हे । maga सायण ने 
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३. ६. 8, ३. ११. ६ प्रादि स्थच में "रपृ कः का द्यर्य “वर्जित? किया है। परिशेष 
घे gta का ग्रथ gigaa याग होगा । 'हु? दानादानयोः +ज्रक्नु । 

उन्ही ऋतुयाजमंत्रों में से Rag ते aww’ ( २.३७.३ ) दि 
यक ग्रौर मंत्र gfe के लिये दिया गया हे, जितका प्राथ इत प्रकार है-- 


( वनस्पते द्रतरिणोदः ! ) हे वृष्टिजल को रचा करने वाली amfa ! ( ते 
agaa: मेद्यन्तु ) तेप ज्वाजायें घृताहुति से fara हों ( येभिः whera ईयते ) 
जिन से कि तृ दुःख न देतो हुई गति कर रहो हे-प्रज्वसित हो रही हे। ( वीडयस्व) 
हे aaa! त स्थिर हो, wala दीघ-सत्रों के द्वारा चिएकाण तक 
nAg रह । ( घष्णी age ग्रभिएय ) हे रोग तथा भ्रनावृष्टि ma का पराभव 
करने वाली ! हवि को फाड़ कर श्रौर सत्र ऊपर ले जा कर (त्वं Agra ऋतुभिः 
सोमं far ) तू पुष्ठिधद. याग के aaga सोम दुग्ध घृत wife रख 
पदार्थों का पान कर । 

दहूनि = वोड़ा। प्राप्निज्वालायें हवि को श्राकाश मेँ पहुंचाती हैं, प्रातः 
ove agfa कहा गया है । नेष्ठात्‌ = नेष्ट्रोयाह्‌ थिष्ययात्‌ । fer” = वेदवाणी 
का छाता, arma: fas: — धिन्बयः, धिषणा से भवाथ में ‘aq’ प्रत्यय । 
धिषणा- वारी ( क्क ) धारणार्थक ‘few घातु से ‘ag’ अत्यय ( उणा० २.८२) 
जो धारण को जादै । धातुपाठ में “धिष? शब्दे घातु है, परन्तु यहां धारडाथक 
मानी गयी है । (स्व) घीलादिनी=जो ज्ञान et प्राप्त कराती हे 
धोतदना- धिषणा । ( श॒ ) जो ज्ञान को देने बाली है, घी सनन -शिषणा | 


'दनए्पति? नाम से वेद ग्रग्नि को कहता है, क्योंकि यष्ट शुद्धि फे द्वारा 
(घन ) वृष्टिजल की रछा करता हे । “पति? शब्द रछणार्थ “पा” या “पाल? चातु 
छे निष्पक्ष हुआ है (१० २८४ ) । aa’ शब्द जलवाचो निघष्दुपठित है। जल 
का दिशेयतया सेवन किया जाता है, प्यतः इसे ‘aa? कहा गया । “बन? dum? से 
“च? प्रत्ययं ( पाणि० ३. ३. ११८) | ऋतु = काल । 

एवं, यहां ज्वालाग्रों के स्निग्ध होने तथा 'द्रविणोदस? को वनस्पति” 
कहने से स्पष्टतया जिदित होता है कि gana’ wa ही है, क्योंकि 
इसी की ज्वालाये घृताहुति से स्निग्ध होती हैं, श्रौर यही शुद्धि के द्वारा 
दृष्टिजल की रक्षा करता है । 

इस प्रकार पता लगा कि 'द्रविणोदस? का मुख्य प्रार्थ तो af ही है, किन्तु 
प्रकरणवशात्‌ कहीं २ गौणरूप से विद्युत्‌ या सूयं का वाचक है ॥ ३॥ 
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# द्वितीय पाद्‌ # 


य य. अधात आपियः । आप्रियः कस्मात्‌ ! 


f 


१,०१६ आप्नोतेः, प्रीणातेवो | 'आप्री भिराप्री णाति? 
इति च ब्राह्मण ॥ १ । ४ ॥ 


अब यहां से anh देवताओं की व्याख्या की जाती है । ग्राप्री कैसे? 
‘are था “ग्राङ' पर्वक Gite प्रीणते से यह fasta होता हे । गप्‌ +E 
ङीष , श्रा+प्रीम +ड+छीष । जिन ऋचात्यों से मनुष्य सुखलाभ करता है 
श्वा जो ऋचायें मनुष्य को प्रसक्ष करती हैं, उन ऋचाओं को m कहा 
जाता हे । और, उन srami? के प्रसङ्ग से उनके देवता भो Saray कहलाते हैं । 

‘om? के दूसरे निषेचन छी पुष्टि में यासकाचाय आप्रीकिः प्याप्रोणाति? 
(२० ब्रा. २. १. ४) इस आह्ााणवचन को उद्धृत छरते हैं । ग्र्थात्‌, आप्री 
कचाशों से मनुष्य समाज को प्रसञ्च करता है। इन ऋचाओं में यज्ञ करने at 
fafa और यज्ञ के लाभ बतलाये गये हैं । तदनुसार यज्ञों के करने खे समाज 
बढ़ा agg होता हे । 


4-9 &-} 


वे ग्रामी देवता १२ हैं, जो क्रमशः ये हैं--इध्म, AGATE, नराशंस, 
इड, बहिंष्‌, द्वारः, उषासानक्ता, दैव्या होतारा, fret देवीः, त्वष्ट, वनस्पति, 
आर स्वाह(कूतयः । 

यद्यपि ग्राप्रोसक्तों में समित, afag, या gafag का प्रयोग है, परन्तु 
देवता का नाम नामरूप में ‘een’ ही रखा जा सकता था, इसलिये उन 
aan का देवता 'इध्मः माना गया है। इसीप्रकार ईख्य, ईडित, ईडेम्य ate 
ईडते के प्रयोग पाये जाने पर भी देवता-नाम 'इड! हे । केवल Gov. ४ EW 
में (इड? का प्रयोग है ॥ १।४॥ 


CTS Sn 


१ $ तासाधिध्यः प्रथमागामी भवति । इध्मः 
> ५. इध्म 

Nn SE सपिन्धनात्‌ | तस्येषा भवति-- ५ 

समिद्धो अग्र agi दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः | 

आ च बह सित्रभइश्चिकिबाँस्ल दूत; कविरसि प्रचेता॥१०.११०.१ 
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adasa मनुष्यस्य मनुष्यस्य ae देवो देवान्‌ यजसि 
जातवेदः । आ च वह मित्रमहश्चिकिलाँध्चेतनाताँस्लं दूतः 
कृव्रिरसि प्रचेताः प्रदृद्धचेता। | ager इति कात्थक्यः, अग्निरिति 
THT ॥ २ । ५॥ 


उन ग्राप्री देवताओं में “इषम? पहले mA वाला हे । इध्स=प्रदीप्र होने 
घाला, इन्ध + मक ( उणा०१.१४५ ) । उस इध्म? का 'समिद्ठी may? आदि 
मंत्र हे, जिसका श्र्थ इस प्रकार है - 

( जातवेदः देव) हे धनदाता ग्रौर सुखप्रदाता wiy ! (wa मनुषः 
दुरोणे समिदुः ) तू ग्राज प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य के घर में प्रदीप्र किया zur 
( avg यजति ) देवभावों को देता हे । ( मित्रमहः ) ऋतः, हे namat मित्रों 


` 


से आदरणीय n ! ( चिकित्वानु ) q जानदाए बनकर (श्रावह चे ) 
"हमें देवभावों को प्राप्त करा, ( त्वं हूतः, कविः, प्रचेताः. असि) alfa तू 
दूत की तरह हितकारी, शिक्षाप्रदाता, ग्रोर उत्तम चेताने वाला हे । 

इस मंत्र से यज्ञथिषयक ये उपदेश दिये गये F—( १ ) प्रत्येक गृहस्य के घर 
में प्रतिदिन यज्ञ अवश्य होना चाहिए । (२) यज्ञ को निना. जानदार बनाये 
करने से कोई लाभ नहीं होता । (३) यद बड़ा उत्तम शिक्षक है, श्रोर 
मनुष्य को सावधान करता है । (8) ग्रौर, यज्ञ के करने से देवभावों 'का 
ग्रविभाव होता है । : 

AQIS मनुष्य,मनुषः = मनुष्प्रस्प मनुष्यस्य | कात्थक्य 'इध्म’ का ग्रर्थ यज्ञ 
का इन्धन ( यज्ञकाप्ठ ) करता है, परन्तु शाकपूणि इसे आम्निवाची मानता हें। 
यास्काचाय शाकप्रणि के पक्ष को ही अंगीकार करते हें जैशा कि आप्री-प्रकरण 
के ग्रन्त में आये “ग्राग्नेया इति तु स्थितिः? ga वचन से ज्ञात होगा । ग्रतः, 
aya में हो उपयुक्त मंत्र का ग्रर्थ किया गया हे, wit आगे भी शवा ही 
किया णावेग ॥ २। ५॥ 


>€-०-१-१-०-१-०-१-१९-७-४८ 


$ ६. तनूनपात्‌ ¦ तनूनपादाउंयं भवति | नपादित्यनन- 
Teed न्तरायाः प्रजाया नामधेयम्‌ , निर्णततमा 
भवति | गोरत्र तनूरुच्यते, तता अस्यां भोगाः। तस्याः पयो 
जायते, पयस आज्यं जायते । अग्निरिति शाकपूणिः । आपो- 
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sa तम्ब उच्यन्ते, तता अन्तरिक्षे । ताभ्य श्रोषधिवनस्पतयो 
जायन्ते, ओषधिवनस्पतिभ्यो एष जायते | तस्यैषा भवति-- 
तनूनपात्पथ कतस्य यानान्मरध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह | 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृणुह्यध्वर नः॥१०.११०-२ 
तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ यश्ञस्य यानान्‌ मधुना 
Ly e 
समञ्जन्‌ स्वदय कल्याएजिह । मननानि च नो AAT T 
सपद्धय, देवान्‌ नो यङ्ग गमय !। ३। ६॥ 
'ततूनपात्‌? का श्रर्थ कात्थयय के पच्च में तो श्राज्य (ga) है, परन्तु 
शाकएूणि इसे आम्नियाचक मानता हे। े 
l “नपात्‌? यह पोते का नाम हे, क्योंकि यह तीसरी पीढ़ी मोचे होता है। 
चहली पीढ़ी पिता की, दूसरी पुत्र को, आर तीसरी पौत्र को । निएततम = बहुत 
दीचे गया FUT । नततम-“नमत--“नपात्‌ । 
É m के मत में “तनू? का wå गाय है, Pa) ड्स में E ut 
स्तृत ` ag’ ६ +8 
ही दि ma भोग पदार्थ विस्तृत हँ । ag 
ees : ८० ) | उत गाय से दूध उत्पन्न होता है, ग्रोर दूध से घी । इसप्रकार 
चो गाय (aq) का पोता ( नपात्‌ ) है। परन्तु शाकपूणि के पछ में “त्र? का 
ai मेघजल है, क्यों कि वह ग्रन्तरिक्ष में कैला gur हे। उस जल छे षधि 
घनस्पतियें पैदा होती हैं, ग्रौर सूखी ग्रोषधि बनस्पतियों से mri एवं, whe 
जल ( aq) का पोता ( नपात्‌ ) होने से 'तलूनपात्‌? है । हः 
स्वामी जो मे १.१३.२ में 'तनूनपात्‌! का ग्रर्थ इस प्रकार किया है-ततूनां 
शरीरौषध्यादीनाम्‌ ऊनानि न्यूनान्धुपाङ्गानि पाति रच्चति सः। जो शरीर तथा. 
ग्रोषधि ग्रादि पदार्थों के छोठे २ ग्रंणो की भी रचा करने वाली हे, Bat aay 
उस की “तनूनपात्पध ऋतस्य? आदि ऋचा है, जिसका आथ यह हे— 
( gig तनूनपात्‌ ) दे asd ज्वालाग्रों वाली wig! ( ऋतस्य यानाछ 
पथः ) यज्ञ के फलप्रापक मार्गों, mutq ह॒विद्यों को (मध्वा समञ्जन स्वदय ) मधुर 
रस या घृत के साथ मिला कर ग्रास्वादन कए। ( धीमिः सन्मानि ) अर फिर अपने 
कर्मों के द्वारा हमारे मनों ( उत यज्ञं Be ) शोर गृहस्थ-यज्ञ को खमृदु कर, 
उत्तम बना, ( नः ग्रध्वरं देवत्रा च कुशुहि ) तथा हमारे हिंसारहित यज्ञ को = 
देषजनों को पहुंचा । ग्रथात्‌, हमारे शुभ यज्ञ से ez fara को भो साभ पहुंचे । 
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मन्मन्‌ == मनन | XATT = ध्वा = सधु 
न्‌ देः देवान्‌ । मध्यः = सधना | ऋन्यश = समहु य। ३। ई ॥ 


5 9-0-9 -9-9-9 6-9 


न्न नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यः, नरा अस्मि - 
०००६०० भासीनाः शंसन्ति | अग्निरिति शाकपूणिः, 
नरै; शस्यो भवति | तस्यैषा भवति-- 
नराशंसस्य महिमानमेषायुपस्तोषाम यजतस्य ae: | 
य छुक्रतवः शुचयो धियन्धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या॥ ७.२.२ 
नराशंसस्य महिमानमेपामुपस्तुमो यज्ञियस्य यज्ञेः | ये सुक- 
माणः शुचयो धियं धारयितारः, खदयन्त देवा उभयानि edie 
NON > `~ और 2 
सोमं चेतराणि चेति वा, तान्त्राणि चावांपिकानि चेति ae ७॥ 
“नराशंस? का ग्रर्थ यज्ञ हे, Bat कात्थल्य मानता है, क्योंकि इस में देठे 
हुए मनुष्य स्तुतिपाठ करते हें । नरशंस--नराशंत, (नाद oe aro ई 
३-१३७ ) से दीघ । परन्तु शाकप्रणि इसका at अग्नि करता है, व्योंकि = 
यज्ञाभ्रि मनुष्यों से प्रशंसनीय होती है। नरशंस--नराशंस | र 
नराशंस ग्रौर नाराशंस देवताओं के भेद को ध्यान में रखना चाहिये । 
'नाराशंस? देवता मध्यमस्थानीय है ( feo € mo ६ wo )। 
उस 'नराशंघ” की “नराशंसस्य महिमान? ग्रादि ऋचा है, जिसका mi इस 


a 
प्रकार हं--( ये झुक्रतवः ) जो कल्याणकारी, ( शुचयः ) पावक, ( Raen: ) और 


हमारे सब कर्मों के धती हैं, अर्थात्‌ जिन के ट्वा“ हमारे सब कर्म fag होते हैं, 
(देवाः ) वे पृथिवी जल ग्रादि daya देव ( उभयानि हव्या स्वदर्त्ति) हमारी दोनों प्रकार 
mt ए का ग्रास्वादन करें । ( इषां ag: यजतस्ख ) हम इन Taye देवों में से 
mal के द्वारा यज्ञसंपादक ( नराशंसस्य ) uir को ( महिमान उपस्सोषाम ) 
महिमा को ग्रधिक समझते हैं। 


डपस्तोषाम--उपस्तुमः । यजत = यज्ञिय। 


द्विविध हवि यह है--( कक ) एक सोम orate ` 
ह १ भ्र्चोत्‌ सोम श्रोषधि, cu, घृत, 
mi रख पदार्थ wh दूसरी सोम से इतर, ग्रथौत्‌ श्रक्नादि on 
(ख ) श्रथवा, एक सामान्य होम की हवि, ग्रौर दूघरी प्रधान होम की हवि । arag 
उभयाथकप्रयोगः, ग्रावापः सामान्यहो मः?--शसा शख्दकणूपट्कुस में शिखा है। 
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एवं, “उभयानि हव्या? से पता लगा कि यज्ञों में रस प्रौर warts, दोनों 
प्रकार को हृविश्यों का प्रयोग करना चाहिए । और, सामान्यहोम तथा विशेष यज्ञ, 
दोनों करने चाहिये ॥ ४।७॥ 


pe ड्ळ gE: स्ततिकर्मणः, इन्धतेर्बा तस्यैषा 
fam १ 5 
reece भवति 


आजुहान ईड्यो बन्यश्चायाह्मगने वसुभिः सजोषाः | 
खं देवानामसि यह हो ता स एनान्पत्तीपितो यजीयान्‌ १०.११०.३ 

आहूयमान इडितव्यो बन्दितवाश्चायाह्यम्ने वसुभिः ag- 
जोषणः । खं देवानामसि यह होता । यह इति महतो नामधेयम्‌ , 
यातश्च gaa भवति | स एनान्यक्तीपितो यजीयान्‌ | इषितः 
प्रेषित इति वा, अधीए इति वा । यजीयान्‌ यष्ट्तरः ॥ ५।८।| 

इड--सतुत्यर्थक'“ईड? या davis “इन्ध? से “घञ्‌? । ईड-इड, 
gas । “इइ? को Snag ईड्यः omfg ऋचा है, जिसका अर्थ दस 
प्रकार हे-( अग्ने ) हे aata ! ( wager: ) त हशिग्रों से भली प्रकार gana 
हे ( agta: सजोषा आर गृइस्थिग्र से एक साथ सेवनीय हे । (ईड्यः aT 
च शायाहि ) ma, प्रशस्य ग्रथषा यज्ञशाला में संदोप्य N आदर के योग्य 
तू हमें na हो । (aga देवानां होता wie) हे महान्‌ गुणों वालो 
amiy ! त उत्तम पदार्थों की दाता है । ( सः इषितः ) वह a हमारे से प्रेरित 
होकर, भवा हमारे से ग्रादःपृवक नियुक्त होकर ( यजोयाज्‌ एनाय्‌ यक्ति ) 
श्रधिक दाता होतो हुई उन उत्तम पदाथा को प्राप्त करा । 

गृहस्थी लोगों के ग्राश्नय में ही ग्रन्य तोनों आग्रमिग्रां की स्थिति है 
mana मनु नें ( ३.७८ ) कहा हे-यथा AT समाश्रित्य घतन्ते सव-. 
जन्तवः | तथा गृहस्थमाश्रित्य वतेन्ते सव आश्रमाः ॥ इसलिये गृहस्थी 
agian हैं । ग्रौर, मनु ने भी (३. २८४ ) “वसून्यदन्ति à पितन्‌ रुद्रा 
aa पितामहान्‌ | प्रपितामहाँस्तथाद्त्यान्‌ श्रतिरेषा सनातनी’ 
में पितरों को ‘ag’ कहा है । 

उपयुक्त मंश्र घे यज्ञविषयक ये शिक्षाये मिलती हैं--( १ ) वसुभिः घजोषाः” 
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से पता लगता हे मि स्त्रो पुरुष ग्रादि एब परिवार को दकटठे मिलकर यज्ञ करना 
चाहिए। (२) मनुग्य को यज्ञ सदा आदस्पूवक, ugan करना चाहिए, 
इसके बिना यज्ञ फलदायक नहीं होता । (३) यज्ञ से पवित्र वायु, शुद्ध जल, wg 
mafa घनस्पति आदि उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती हे en 


499-9 -9-9-95-6-6- HK 


4 
४ eaka ¦ बर्हिः परिबर्हणात्‌ | तस्यैषा भवति-- 


X Ron 
प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या हज्यते अग्रे अद्वाम्‌ | 
व्युप्रथते त्रितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ १०, १ १ ०.७ 


प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या वसनायास्याः प्रहज्यते अग्ने 


हाम्‌ बहिः पूर्वाह्णे | तद्विमिथते वितरं विकीर्शतरमिति वा, 
बिस्तीणतरमिति वा | दरोयो वरतरम्‌ , उरुतर वा । देवेभ्यश्चा- 
दितये च स्योनम्‌ । स्योनमिति सुखनाम, स्यतेः, MIARAT, 
सेवितव्यं भत्रतीति वा ॥ ६ | 8 ॥ 


© e 
बहिष--बृहुचथक ‘ge धातु से “इसि? प्रत्यय ( उणा० २. १५९) wir 
पदार्थों को बड़ाती है, फैलाती है। ‘afew का मंत्र 'प्राचीनं बहि? आदि हे, 
जिस का ग्रार्थ इस प्रकार है-- 


( बहिः ) acquit को फैलाने वाणी amiy ( प्राचीनं ) गृह की प्राची 
दिशा में ( प्रदिशा ) वेदोपदिष्ट विधि के ngan (wen: पृथिव्याः वस्तोः ) 
इत पृर्थित्री के fana के लिये ( ग्रहूनां आग्रे) परत्राहू में (वृज्यते) स्थापित 
की जाती है । ( ada: दितरं दिप्रथते )ओर ag megaa at mya 
यज्ञाग्रि mian बिखर कर या श्रधिक विस्तृत होकर संपूण वायुमण्डल में प्रख्यात 
होती हे । ( देवेभ्यः श्रदितये स्योनम्‌ ) तब दह, यज्ञकर्ता देवलोगो के लिये और 
पृथिवी के लिये सुखकारी बनती हे । 


एवं, इस मंत्र में यज्ञविषयक ये शिक्षायें उपदिष्ट हैं-- 


(१ ) गृह की प्राचो दिशा में यज्ञशाला हो नी चाहिए। /.7 ) वेदोपदिए 
विधि के नुसार यज्ञ करना चाहिए) ग्रन्यथा, न कर्मक साघनउैयुश्यात्‌-इस 
न्यायसु्न ( २. १. ५७ ) के अनुसार यज्ञ का विशेष लाभ नहीं होगा t ( ३") प्रातः 
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काल यज्ञ अवश्य करना चाहिए । ( ४) इस पृथिवी के निवास के लिये aah का 
करना गअत्यावश्यक है । अन्यथा अनोवृष्टि, रोगवृद्टि, अपवित्र यादु, wafer 
muf तनस्पतिये, wit निस्सार अन्न आदि के कारण पृथिवी का उच्छेद at 
जाता है । (९) यज्ञ करने से यज्ञकर्ता ak पृथिवीस्थ सब प्राणियों का बड़ा 
कल्याण होता है। 
amù: = वसनाय, ‘aa धातु से भावजक्षण में gy प्रत्यय ( पाणि० 

३. ४. १६ ) । आग्रे रू नास्‌ = पूर्वाहै । घि = विकीर्ण ( विजरा हुआ ), विस्तीण। 
बरीयस्‌ = बरतर, उस्तर। 

स्योन = सुख | ( क ) अवस्यन्ति नाशयन्ति पापिन एतदिति स्योनम्‌, “घो? 
आन्तकर्मणि से 'न? प्रत्यय और “य्‌? का ग्रागम। (ख ) अथवा, यह सेवितव्य 
होने से cata’ है । “सेव? arg से “न” प्रत्यय ग्रौर (दि? को ‘ae’ आदेश ( उणा० 
३. ८) स्यून-स्योन॥ ६।९॥ 


00 ER SEE zaai, वारयतेवी | 

g १०. छार; प A 

१,555. तोसामेषा भवति 

व्यचखतीदर्विया विश्रयन्तां पतिथ्यौ न जनयः शुम्भमाताः । 

देवीद्वारो बृहती विश्वमिभ्वा देवे$्यो भवत सुप्रायशा॥। १०,११० ५४ 
व्यञ्चनवत्य उरुत्वेन विश्रयन्तां पतिभ्य इव जाया TS 

Aya धर्मे शुशोभिषमाशाः | वरतपमङ्गम्‌ ऊरू। देव्यो द्वारो 

बृहत्यो महत्यो, विश्वमिस्वा विश्वमाभिरेति | यञ्च गरहद्वार इति 


ca 


` कृत्थक्य।, अश्निरिति शाकपूरि! ॥ ७ । १० ॥ 


द्वार! नित्यबहुवचनान्त है । जव-दव-दू व्‌ अ ग्रा-द्वा-द्वार॒, द्रव-द्वाए्‌, 
घार-द्वार | दूत के निवचन भी यही हैं ( ३०२ go ) । द्वारों को 'व्यचस्वतोरुविंया? 
miè ऋचा है, जिसका ग्रर्थ इस प्रकार है-- 

( पतिम्यः शुम्भमानाः जनयः न ) जिप प्रकार पतियों के faa शोभायमान 
afaa गर्भाधान-काल में पतियों की जांघों को सेवती हैं, ( व्यचस्वतोः उर्विया 
विग्रयन्तात्‌ ) उसी प्रकार ग्रनेक प्रकार के यज्ञों में वर्तेमान ग्रम्नि ग्रधिकतया हमें 
सेवन करे । ( देवी बृहतीः विश्वमिन्वा; द्वारः ! ) हे दिव्यपदार्थों को दाता, 
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अनेक गुणों बाली ग्रीर सारे जगत्‌ को चलाने वाली गतिशील या रोगादि निवा- 


रक agi ! ( देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) त t 
ee ए ) तू यज्ञकर्ता feat के लिये 


व्यचस्व्रती = व्यज्ञुनदत्य;, वि + mE असति = ठपचस । उबिंया == उसत्येय || 
स्पष्टीकरण > ऊख a 
må के पष्ट के लिये “करू मैथुने uN’ इतका area ने भ्रध्याहार किमा हे | 
RI—AMG महुष्य शरीर का एक बहुत ग्रच्छा nir है। RaRa miè 
, ४. 9 > ` c घाले > 
(६. ४.१५७) प एणिनिम्नत्न से “तमप्‌? ग्रथ बाले WP के परे होने पर ‘ge? 
¢ ड = 
को 'बर? ग्रादेश होता है। उछ को लक्ष्य में एख कर यहां 'वर' को “उसु? शादेश 
N ते 
किया गया है, और ‘guy का लोप तथा सकार दोघ हे । 
विश्वपिन्बाः--विश्वम्ाभिरेति गञ्छती ति विश्वनिन्याः, विश्वप्त +-इषि । 
¢; च ~ A z 
qa’. धातु निघण्टु में गत्वर्थक पढ़ो है । 
(द्वारः? का ग्रथ कात्थक्य 
द्वारः को ग्रथ काल्यब्य यज्ञशाला का द्वार करता 2, परन्तु शाकपणि 
इसे ग्रश़िवाची बतलाता है ॥ ७। १०॥ 


2६79-9-4-9-9-9-३-०-७-७-७७- ४८ 


४ ११. उपासानक्ता उपाधानक्ता, उपाथ्च नक्ता च | 
००००००००००७६ उषा व्याख्याता । नक्तेति रातिनाम, 
अनक्ति भृतान्यवश्य,येन, अपि वा नक्ता उव्यक्तवर्णा | तयोरेषा 


भवति-- 


आसुष्वयन्ती यजते उपाके उषा पानक्ता सदतां नि योनी | 
दिव्य योषणे बृहती gead अधिश्रियं शुक्रपिशं दधाने॥१०.११०,६ 
सेष्मीयमाणे इति बा, झुष्वापयन्स्यात्रिति वा | सीदताभिति 
वा, न्यासीइतामिति बा । यज्ञिये, उपक्रान्ते, दिव्ये, योषणे, 
बृहत्यो महत्यो, ge सुरोचने, अधिदधांने शुक्रपेशसं श्रिय म्‌। 
७ S ९ 
` शुक्रं शो वतेज्वे ततिकर्मणः । पेश इति रूपनाम ॥शतेबिरपिशितं 
भवति ॥ ८ । ११ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११ ख० ११ x6 दैवत-काण्ड ५४५ 


उषाश्च नक्ता च उषासानक्ता-इसप्रकार इसका विग्रह हे । उषासोषसः 
( पा० ६. ३. ३१ ) से 'उषभ्‌? को “उषासा' ग्रादेश । उषा की व्याख्या हो चुकी है 
( १४५ 90 ) । “नक्ता” यह रात्रि का नाम हे । (क) यह पदार्थो को ग्रोस से संयुक्त 
करती हे, gR आज त-नक्ता ॥ (ह) ग्रथवा; यह ग्रव्यक्तवर्णा है। रात्रि के 
समय पदार्थों के रूप ग्रभिव्यक्त नहीं होते। न श्रक्ता-नक्ता । उस “उषासनक्ता? को 
“ग्रासुष्वयन्ती ane? ग्रादि ऋचा हे, जिसका ot इस प्रकार है-- 
इस मंत्र में परमात्मा यज्ञकर्ताओं को ग्राशीवीद देता है कि हे यज्ञकर्ता 
मनुष्यो ! ( यज्ञते उषासानक्ता उपाके) यज्ञ करने के योग्य मे प्रातः श्रौर सायं 
सेवित किए हुए ( योनौ } तुम्हारे घर में ( gosaat ) मुस्कराते हुए या शयना- 
वस्था को तरह सौमनस्य का देते EU, ( दिव्ये, योषणे ) सब ठ्यवहारों के साधक, 
शुभक्र्मो को संयुक्त करने वाले, ( बृहती, सुरुक्मे ) महाशन सुख के देने वाले, रोचिष्णु, 
( शुक्रपिशं ` श्रियं ग्रधिदधाने ) और quant लक्ष्मी को धारण करते हुए 
( न्यासीदतास्‌ ) निरस्त! प्राप्त हों । 


इस मंत्र में प्रातः आर सायं, दोनों कालों में यज्ञ करने का विधान है। 
रौर ऐसा करने से “सायं सायं गृहपतिर्नो af: प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता! 
“प्रातः stay हपतिनॉ' ग्रद्धिः सायं सायं सौमनस्य दाता ( ग्रथर्व० १९.५५.३४ ) 
क्षे अनुसार va avant के दिन ग्रार रात बड़े swan रहते हैं--दसका 
प्रतिपादन किया गया है | 


सुष्वयन्ती = सेष्मीयमाणे ( fers ईषदुसने ) सुष्यापयन्त्यौ । “नि? उपसर्ग 
को यास्काचायं ने एक पछ में पदपूरणार्थक मान कर 'ग्रामीदताम्‌? wa किया 
है, श्रौर दूसरे पक्ष में न्यासीदताम्‌? । शुक्र = शुभ्र, we, दीप्रचर्थक “शुच? ua 


से mgp प्रत्यय (smo २. २८) । पेशस्‌ =रूप, दीप्रचर्थक पिश’ घातु से 
Saggy? । उसी 'पेशस का रूपान्तर “पिश? हे ॥ ८। १९ ॥ 


दैव्या होतारा दैव्यौ होतारौ, 


आयं GAT स मध्यभः। तयोरेषा 


0942-09-09 9999-9 

+ 
१२. दैव्या होतारा ९ 
2(-9-9-$-3-9-9-9-9-9-9-9-9-%0-; x 


भवति-- 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ ATT यजध्यै | गचोव- 
यन्ता बिद्थेधु कारू प्राचीनं ज्योति; प्रदिशा AMT ॥ १ ० .११०,७ 


-३९-९-6- 
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देव्यौ होतारो प्रथमौ, सुवाचो, निर्मिमानो यज्ञ मनुष्यस्य 
मनुष्यस्य यजनाय, पचोदयमानो Aas, कर्तारो; पू्वस्यान्दिशि 
यष्टव्यमिति प्रदिशन्तो ॥ &। १२॥ 


दैव्या होतारा = यह aly और वह ग्रन्तरिक्षस्थानीय वायु । इसको 'दैठ्या 
होतारा प्रथमा? ग्रादि ऋचा हे, जिसका ग्रर्थ इस प्रकार है-- 

( प्रथमा ) मनुष्य-जीवन के लिये मुख्य, ( garar ) वाणी ग्रादि इन्द्रियों 
को उत्तम बनाने वाले, ( मनुषः यजध्यै ag मिमाना ) प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ-कर्म 
के लिये ag के निर्माता ( विदथेषु प्रचोदयन्ता ) यज्ञों में शुभकर्मो को ओर प्रेरित 
करने वाले, ( कारू ) अनेक कर्मों के सिंदु करने वाले ( प्रदिशा प्राचीनं ज्योतिः 
दिशन्ता ) और वेदोक्त विधि के ग्रनुतार प्राचीन ज्योति हो, mata गृह की 
पूवदिशा में यज्ञ करना चाहिए-मानो अपनी प्रगति से इसका निर्देश करते हुए 
( दैव्या होतारा ) दिव्य-गुण-सम्पन्न सुखप्रदाता अग्नि और वायु हमारे इस यज्ञ 
को सम्पन्न करे | 

मवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि प्रत्येक गृहस्थ को यज्ञ ward करना 
चाहिए, वेदोक्त विधि के अनुसार करना थाहिए, खोर पूव दिशा में करना 
चाहिए । यज्ञ के करने से मनुष्य की इन्द्रियें पवित्र होती हैं और शुभकर्मों की 
गर रुचि बढ़ती हे । 

यजध्यै = यजनाय | कारू = कर्तारौ । मंत्र के ot को प्रण करने के लिये 
“नो यक्षताम्‌ इमम्‌? इस का ग्रध्याहार करना चाहिए, जैसे कि RO १.१३ ग्राप्री सुक्त 
में ये शब्द मंत्रपठित हें ॥ ९ । १२॥ 


अ९-9-9-9-4-9-9-9-9-9-9९-०-%६ 


o तिल देवी, | तिम्रो देवीस्तिस्रो देव्यः | तासाम्‌ 

(9-9 -9-9-9-9-9-9-9-9-9०-%६ एषा भवति 

आ नो यज्ञं भारती तूयमेलिळा मनुष्वदिह चेतयन्ती | 

तिस्रो देवीवंहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु॥ १०.११०.८ 
ऐतु नो यज्ञ भारती विप्रम्‌ | भरत आदित्यस्तस्य भाः | 

इडा च मनुष्वदिह चेतयमाना | तिस्रो देव्यो बहि रिदं सुखं 

सरस्वती च सुकमांण आसीदन्तु ॥ १० । १३॥ 
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तिस्रो देवीः = ग्रादित्यञ्योति, प्रश्नि, और विद्युत्‌ --यै तीन प्रकाशमान 
अद्नियें । इन तीन देविश्रो में से एक अग्नि भी हे, इस लिये "तिस्रो देवोः? का पृथिवी 
स्थान में पाठ हे । “ग्रा नो यज्ञ! आदि मंत्र का ग्रर्थ इस प्रकार हे-- 


( नः यज्ञं भारती तूयं ग्रा रतु ) हमारे यज्ञ में ग्रादित्यज्योति शीघ्र प्राप्न 
हो, (agea थेतयन्ती इडा इह ) मनुष्य को तरह चेताने वाली पृथितीस्थ श्नि 
हमारे इस यज्ञ में शोघ्र प्राप्त हो, ( सरस्वती ) WH इसीप्रकार जल में रहने वालो 
faga भी हमें शीघ्र प्राप्त हो । ( म्वपसः तिस्रो gat: ) एवं, अनेक उत्तम कमो 
को faz करने वाली ये तीन देवियें ( इदं स्योनं बहिः waag ) हमारे इस सुख- 
कारी fras में ्रास्थित हों । mata, उपयुक्त तीनों प्रकार की ग्राप्नियों से 
मनुष्यों को अपने यन्न fag करने चाहिय | 


try? उपसर्ग का संबन्ध “शत? ग्रोर 'सदन्त?—दोनों क्रियाओं के साथ. हे 
सारती-_'अरत” का wd हे ग्रादित्य, उस की दोप्रि भारतो? कहलाती हे । इडा 
पृथिवीवाची निघण्टुपठित हे । ग्रतः, पृथिवोस्थानीय wig की भी “इडा? 
कहा गया | स्वपसः = सुकर्माणः ॥ १०। १३॥ 


X09 


Sag, CULE ER । ल्विषेवां 
$ ० MAAT, त्वक्षतवा स्यात्‌ करो तिकमंण:। 
तस्यैषा wafa — 
य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपेरपिंशझुवनानि विश्वा | तमद्य 
होतरिपितो यजीयान्देवं त्वष्ठारमिह यत्ति विद्वान्‌ १०.११०.६ 
य इमे द्यावापृथिव्यो जनयित्र्यौ खूपैर्करोद भूतानि च 
सर्वाणि, तमद्य होतरिपितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यज 
Azan ११ । १४ ॥ 
पाध्यमिकस्त्वप्टेत्याहुर्मध्यमे च स्थाने समाम्नातः | अझ्निः 
रिति शाक्रपूणिः | तस्यैषापरा भवति-- 
आविष्ट्यो वर्धते चारुरासु जिह्ानामूश्वः स्वयशा उपस्थे । 
उभे त्वष्टवि भ्यतुर्जायमानात्मतीची सिह प्रतिजोपयेते॥१.६२-४ 
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आविरावेदनात्‌, ततृत्यः | वद्धे चारुरासु, चारु चरतेः | 
fret जिहीतेः | ऊध्वे उच्छितो भवति । खयशा आत्मयशाः | 
उपस्थ उपस्थाने । उभे त्वष्ुबिभ्यतुर्जायमानाते--द्यावापूथि- 
व्याविति वा, अहोरात्रे इति वा, अरणी इति वा | प्रतीची सिंहं 
प्रतिजोषयेते-मत्यक्ते सिंहं सहनं प्रत्यासेवेते ॥ १२।१५॥ 


त्वष्टू -( क ) त्वर्‌ + आग ङ + तृब्‌-त्वण्‌ तृ-त्वष्टु, शीघ्र फैलाने बाला | 
(ख ) ‘aw AM aafe — rag » दीप्रिमान्‌ ( ग )। त्वच्षञ-तृश्‌-त्वक्‌ 
प्‌ +त-त्वप्ट, शुद्धि आदि का कर्ता । यद्यापि धातुपाठ में ‘raw तमूकरणे! चातु 
पठित है, परन्तु यहां सामान्यतः करणार्थक मानी गई हे। “त्वष्टा? की “य इमे 
द्यावापृयिवी? ग्रादि ऋचा हे, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है-- 

( यः जनित्री इमे द्यावापृथिवी ) जो ग्रग्मि ओषधि बनस्पति आदि को 
पैदा करने वाले इन ग्रन्तरिच और पृथिवी को, ( विश्वा सुवनानि ) ग्रौर सब 
्राणिग्रों को ( रूपे: पिंशत ) अनेक प्रकार के स्वरूपो से संयुक्त करती है, 
( होतः ! इषितः यज्ञीयाङ विद्वान ) हे होता ! परमेश्वर से प्रेरित किया gar 
तू उत्तम यज्ञकर्ता, ak यज्ञ-विद्या को जानने वाला होकर (तं त्यष्टारं देवं 
अव्य इह यक्षि ) उस गुद्धि आदि के कर्ता दिव्यगुण संपन्न रग्नि को श्राज इस 
गृटस्थाथम में यज्ञ के लिये प्राप्त कर | 


faa ang के द्वारा aana Renaa के कारण ग्रनेक प्रकार के 
रूपों को धारण छरता हे, gian ग्रोषधि बनस्पतियं से भिन्न २ रूपों बाणो 
होती हैं, रौर इसोप्रकार प्राणिग्रो को उत्तम और पुष्कल भोजन के मिलने 
से, वे geag बनते हैं, उस यशाप्मि को प्र प्र करना, मनुष्यों का धर्म है। 
परन्तु यज्ञकती को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि वह पहले ग्रपने ग्राप 
को शुद्धा चरण आदि के द्वारा उत्तम यज्ञकर्ता नाले, और यज्ञ-विधि का ज्ञान 
पूर्णतया उपलव्ध करले | प्रविशत्‌ = प्रकरोत्‌ ॥ ११।१४ ॥ 

कई निरुक्तकार कहते हैं कि यहां Sag? से मध्यमस्यानीय 
वायु का वर्णन है, ग्रौर यह निघण्टु में मध्यमस्थानीय देवताओं में पठित 
भी है, पृथिवोस्थान में at ग्राप्री-देवताक्रों के प्रसङ्ग मे इसका पाठ 
श्या गया हे । परन्तु शाकप्रणि इसे ग्रग्मिवाची मानता हे, जिसको पुष्टि के लिये 
“ग्रावि्टयो वधते? थ्रादि मंत्र प्रस्तुत किया गया हे । उसमें ग्राये 'जिह्यानाप्रूर्ध्य:? 
से स्पष्ट विदित होता है कि 'त्वष्टा? ग्रशरिवाची भी प्रयुक्त होता है, wif nA 
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का हो स्वभाव ऊध्वज्त्रलन का है, वायु का तो तियकृपब्नन हे, जैसे कि वैशेषिक 
दशनकार ने कहा हे--“अग्नेरूध्यज्वजनं वायोस्तिर्थकपवनम? । 

अब मंत्र का ग्रथ देखिए-- 

( आविष्ठयः चारुः arg वधते ) प्रकाश-विस्तारक और सुमनो हर ग्रग्रि 
इन यज्ञ-क्रियाओं में बढ़ती हे । (जिह्यांनां उपस्थे ऊध्व : स्वयशाः) यह wh कुडिल 
वस्तुओं के मध्य में भी ज्व गासी हे, यह इसका अपना स्वभाव है । ( xam- 
नात्‌ 6-९; उभे बिभ्यतः ) इस ava faa हुई mig से अन्तर अर पृथिवी,दोनों 
में रहने वाले पक्षी पशु मलुष्यादि, अत्रा दिव्राचारी और निशाचारी, श्रथवा 
ग्ररणियों से ग्रग्रि को पेदा करने बाले स्वयं भ्ररणी-तहचारी मनुष्य डरते हें । 
( प्रतीची fed प्रतिजोषयेते ) परन्तु फिर भी प्रत्येक प्राणी, उस अत्रि की ओर 
STAT gar लिंहसमान सहन स्वभाव वाली, अर्थात्‌ हानि पहुंचाने वाली why को 
सेवता हे-। 

आवि ष्ट्य--ग्रावेदन से - ज्ञापन से - प्रकाशन से प्रकाश को “ग्रांविस कहा 
गया हे, आ+ बिद्‌ । तस्य श्राविषः त्यो विस्तारक इति ग्राविष्टयः, Ty 
विस्तारे+ड्य=त्य । चारू = सुन्दर, चरति चित्ते इति चारः, चर--जण (उणा० 
१. ३ ) । जिह्य-जिहोते कुटिलत्बं गच्छतीति faga, ‘mere’ गतौ से “स 
प्रत्यय, सन्वद्वाव आर ग्राकार-लोप (Tuto १. १४१ ) I ऊध्च-उत्‌+ग्रि+वब्‌ 
"उत्‌ र्‌ ब-उर्‌त्‌व-ऊध्व । उभे = द्यावापृथिव्यौ, ग्रहो रात्रे, ग्ररणी । यहां तात्स्थ्यो- 
पाधि तथा तत्सहचरितोपाधि ग्रभिप्रेत है । प्रतीची = प्रत्यक्ते= प्रतिगते । 
निह = सहन । “जोषयेते? यहां स्वार्थ में fow है ॥ १२। १५ ॥ 


* तृतीय पाद्‌ # 


{92929-9099 99K 


A वनस्पतिव्यांख्यातः । तस्यैपा 

१५ ८-0 a 

उपावसज त्मन्या समञ्जन्दवाना पाथ ऋतुथा इवींषि | वनस्पतिः 

शमिता देवो अग्नि : खदन्त हज्यं मधुना घ्रृतेन।१०.११०,१० J 
उपावसजात्मनात्मानं समञ्जन्‌ देवानामन्नम्‌ क्रतात्रतो 

iR काले काले । बनस्पेतिः, शमिते, देवो अम्निः---इल्ेते 
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त्रयः स्वदन्तु हृव्यं मधुना धृतेन च॥ १ | १६॥ 
तत्को वनस्पतिः ? यूप इति कात्थक्यः, अग्निरिति 
शाकपूणिः | तस्यैषापरा भवति-- 


अञ्जन्ति लामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना देव्येन | 
यद्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह भत्ताद्यद्वा क्यो मातुरस्था उपस्थे॥ ३. ८,१ 


अञ्जन्ति तामध्वरे दवान्कामपमाना वनस्पते ! मधुना 
देव्येन घृतेन च, यद्ध्वे; स्थास्यसि द्रविणानि च नो grafa 
यद्वा ते कृतः क्यो मातुरस्या उपस्थ उपस्थाने । अग्निरिति 
शाकपूणिः ॥ २। १७॥ 


वनस्पति? का व्याख्या ५३६ go पर की जा चुकी हे । उसकी 'उपावसज 
त्मन्या? ग्रादि ऋचा ह, जितका ग्रथ इसप्रकार हे - 

( त्मन्या anga ) हे वनस्पति ग्रग्मि ! तू अपने गप से ग्रपने को ग्रभि- 
व्यक्त करके ( ऋतुथा ) ऋत्यनुकूल ( देवानां पाथः हवींषि ) देवजनों के श्रक्ष और 
मिष्टान्न ग्रादि ma हविग्रों को ( उपावसूज ) बना । ( वनस्पतिः.) गाहंपत्याय्यि 
( शमिता ) afafa ( देवः ग्रग्निः ) श्रौर ग्राहवनीयाय्मि, ये तीनों ग्रग्रियं 
( मधुना घृतेन ged स्वदन्तु ) मिष्ट और घृत के साथ हवि का 'प्रास्वादन करावें | 


त्मन्या = ग्रात्मना ग्रात्मानं । त्मन्या को तृतीयान्त ग्रौर, द्वितीयान्त, दोनों 
रूपों में मान कर यास्काचाय ने उपयुक्त अर्थ किया हे । mena’ शब्द के तृतीया 
या द्वितीया के एकपचन को ‘gai gyn’ से “या! रौर “मंत्रेष्वाङयादेरात्मनः? 
( पा० ई. ४) से ग्राकार-लोप । पाथस =ग्रन्न । ऋतुथा = ऋतो सतो = काले 
काले । स्वदन्तु = स्थदयन्तु | 


>४-०-१-०-१०-०-१-१-१-१५०->€ 'वनस्पतिः, शमितः, देवो nfa $ छत्येते त्रयः? 
४ त्रिविध अशिं।॥ 2 इप्तसे पता लगता है कि ये तीन प्रकार की wheat कै 
(००००५००२०१ नाम हैं । सायण ने Bay दीप्यमानः आहवनीया 
ensi: लिखते हुए “देव” नाम ग्राहवनीय ग्मि का बतलाया हे । अवशिष्ट | 
दो afar कौन सी हैं, उसके ज्ञान के लिये जप श्रीतमूत्रों को घ्रोर इण । 
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(क) इन सूत्रों में प्रत्येक गृहस्थो को त्रिविध off कीं परिचर्या का ग्रादेश 
है । घे तीन अग्नियें गाह पत्य, दक्तिणाग्चि; और श्राहवनोव, इन नामों से उल्लिखित 
को गई हैं । विवाहकाल में जिस why में यज्ञ किया जाता है, उसी wig को 
गृहस्थ अपने घर में लाकर प्रदीप्त रखता हे, और उसे सवथा बुझने नहीं देतः। 
भोजन के लिए उसो aly को प्रदीप्र करके, भोजन बनाया जाता हे । इव ग्यनि का 
नाम “गार्हपत्य? हे, wife गृदपतित्व का संबन्ध इतो oh से है। 


(ख) geet oy का नाम देश्षिणाझि है। इस अग्नि से यज्ञकाल में ऋत्विज्‌ 
आदिको को दक्षिणारूप में खाद्य पदार्थ देने के लिए तैयार किये जाते हैं, ग्रोर 
agt में ग्राहुतिञ्रों के लिये स्थालीपाक भी इसी से बनते हें । इसका दूसरा नाम 
का०ग्रो० (२.५.२७) में “अन्वा हा व्यप॒चन? बतलाया है। यज्ञस्य हीनभन्वाहरतोति 
ARTE: दक्षिणा, तस्य पचनमत्र सो ऽन्वाहार्य पचनः | बिना दक्षिणा के यक्षै 
mga होता है, ब्योंक्रि यज्ञ? में देषपूजा, संगतिक(ण, ग्रौर दान-ये तीनों भाव 
पाये जाते हैं। ग्रतः, बिना दान के यज्ञ को श्रपूर्ण ही मामा जाता Fi यज्ञ के 
इस gia ag को दक्षिणा पूर्ण कर देतो है, अतः IÈ शन्याहाय्य कहा गया। 

misao Wo ( ३.२. १ ) में इस 'दक्षिणाग्नि? को प्राप्त करने की यथा- 
रुचि भिन्न २ चार विधिये वतलायी हैं । (९) 'गाहेपत्यः अद्भि में से why 
को लेकर इत कर्म के लिए दक्षिणाग्नि को पृशक प्रदीप कर लिया जावे । 
(२) किसी gat गृहस्थ के घर से 'दक्षिणाप्लनि! में से 'भ्राग लाकर पृथक प्रदीप् को 
mà । (३) यदि ग्रपने ही घर में 'दक्षिणान्नि! भी रहती हो, तो set को 
प्रज्वलित करले । ( ४ ) और, या अरणीमन्धन से, अ्रथात दियासलाई श्रादि से 
ग्रञ्चि प्रदीप्र करले । 

(ग) तीउरी 'आहवनीया उन? वह हे, जिस में श्रप्निहोत्रादि यज्ञ किये जाते ` 
हैं। aro श्रौ० के 2.2.9 में ही यह भी बतलाया है कि 'गाईपत्य? में से ही wit 
को लेकर yaa “ग्राइ्वलोयाग्रि' प्रज्वलित करली जावे! 

इस उपयेक्ष SUA से पता लगा के प्रत्येक गृहस्थी को Fifa शद्भि 
का सेवन तो करना ही चाहिये, परन्तु इन तीनों में से गाहपत्य wha को रक्षा 
सवदा करनी है, We उसे गृहस्थकाल में कभी भो pas नहीं देना चाहिए ! 

4ब आप मंत्रोक्त वनस्पति, शमिता, और देव, इन तीन श्रग्ति-नामों को 
ग्रोर uted । Qe का जिवंचन सायण ने यद्यपि 'दोष्यमान' किया है, परण्तु 


मेरी सम्मति में यहां ‘er धातु से इतकी सिद्धि करनी चाहिए, बैसे fe यास्क ने 
yoo go पर की है । सब देव शोर प्याहवनोय, ये दोनों ठोक समानार्थक हो जाते हैं। 
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-त्तस्प हीनं प्रस्थाहरतो ति श्न्वाहा य्यः, ग्रौ र यज्ञस्य होने शमथती ति शमिता, 
ये भी दोनों समानार्थक हैं, अतः “शासिता? दक्षिणाग्नि हे । 

घन्यते सेश्यते इति वनस्‌--इस निर्षचन से मेदिनीकोषकार ने 'वन' का 
are “निवास? ate “ग्रालय? भी दिया हे । एवं, वनस्पति ग्रोर गृहपति --ये दोनों 
समानार्थक हैं, नः “AAEM गाह पत्याञ्चि हे । इव प्रकार गृहस्थ के लिये 
बिबिध ग्रग्नि की परिचर्या ak गाह पत्यारिन ( वनस्पति) को कभी बुझने न 
देने का उपदेण ( त्मन्या समझ ह्‌ = त्मना 'ग्रात्मानं प्रकाशय ) उपयुक्त मंत्र भी 
दे रहा हे । एतद्विषयक magada ग्रन्थों का भूल यही वेदमंत्र है ॥ १। १६ ॥ 

सौ, छनस्पति कौन है ? कात्थक्य कहता है कि इसका व्यर्थ यज्ञस्तम्भ है, 

परन्तु magh इसे अश्िवाची मानता हे । ग्रपने पक्ष की पुष्टि में वह agfa 
त्वामध्वरे? ग्रादि एक प्रान्य ऋचा देता है, जिसका ग्रर्थ इस प्रकार है-- 

( घनह्पते देवयन्तः ) है गाह पत्याम्नि ! ऋपने में देवभावों की कामना करते 
हुए Je लोग ( त्या श्रध्यरे ) तुमे हिंसारहित बलिवैश्वदेव यज्ञ में ( मधुना 
दैष्येन agi ) agra ग्रौर ga के साथ प्रकाशित करते हें । ( यच ऊध्वः 
तिष्ठाः ) क्योंकि aià तू ग्राहवनीय के रूप में ऊंची ज्वालाग्रो वाली होगी 
( यद्वा wea: मातुः उपस्थे चयः ) प्रर यति इघ भूमि पर तेरा निधास होगा, 
mata दक्षिणाग्नि के रूप में निम्न ज्जालाग्रों के साथ प्रदीप्र होगी, ( इह द्रविणा 
uag ) at इन दोना रूपों से त्‌ हमें धन प्रदान करेगो । 

इस मंत्र में यज्ञ विषयक ये foai हें--( १ ) बलिबेश्वदेव यज्ञ में fagra 
ग्रौर yara का ही प्रयोग करना चाहिये, नमकीन या खट्टे पदार्थो का नहीं! 
(२) गाहपत्याद्भि से हो ग्राहदनीय ooh दक्तिणाग्नि प्रज्वलित की जाती हैं। 
(a) ah, उच्च ज्यालाशं के रूप में ग्रग्नि के भलीप्रकार प्रज्वलित होजाने पर ही 
यज्ञ करना चाहिये । 


यास्क ने “मधुना दैव्येन? का प्रर्थ मधु र घृत किया है, ऐ० ब्रा० ने इसी 
मंत्र की व्याख्या करते हुए ( TAZ मधु दैव्यं यदाज्यम्‌ ॥ २.२ ) मधु दैव्य 
का ग्रथ केबल चृत ही बतलाया हे ॥ २। १७ ॥ 

तस्येपापरा भवति-- | 

देवेभ्यो वनस्पते हवींपि हिरण्यपण प्रदिवस्ते अर्थम्‌ । 

पदन्तिणिद्रशनया नियूय ऋतस्य वत्ति पथिभी रजि्ः॥। 
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देवेभ्यो वनस्पते इवींपि हिरण्यपर्ण wager, अपिवोपमाथे 
स्याद्धिरएपवणेपणति । प्रदिवस्ते अथ पुराणास्ते सो ऽर्थो यं ते 
TAG: । यज्ञस्य वह पथिभी रजिए ऋ जुतमेः, रजस्वलतमेः,तपिष्ट- 
IARA वा॥ ३। १८॥ 


तस्यधापरा भवति-- 


वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि बिद्वान्‌। 
वह देवत्रा दिधिषो इवींषि प्र च दातारमग्रृतेषु बोचः ॥ 


वनस्पते रशनया नियूय gerar, - वयुनानि विद्वान्‌ 
नानिप्रजानन्‌ , वह देवान्‌ यज्ञे दातुहेतींपि, प्रहि च दातारम्‌ 
MAT देवेषु ॥ ४। १६॥ 


आपने पच्च को युष्ठि में यास्कायाय उपयुक्त दो ग्न्य WATE प्रस्तत काता 
है । सायण ने झग्वेदभाष्य के ग्रष्टम wen से पूव में दिये हुए प्रपाध्याय में , 
इन दोनों कां उल्लेख किया है। ये उस अध्याय के १९ तथा २० मंत्र हें । उन के 
UY बुस प्रकार हैं--- 

( हिरण्यपणं दनस्पते ) पितृयज्ञ, at अतिथियज्ञ के प॑खों घाले ! या 
gavana पंखों वाले गाहंपत्य wa ! ( प्रदद्िणित्‌ रशनया नियूय ) छापने क्षे 
प्रतिगृहीता को दाहिनी ग्रोर एख कर दिये जाने वालो दक्तिणा-एज्जु से बांधकर 
( ऋतस्य रजिष्ठैः पथिभिः ) यज्ञ के ऋजुतम मार्गों से, उत्तम दिनों के निर्माण 
करने वाले मार्गो से, wan तेजस्त्रितम मार्गों से ( देवेभ्यः हश्रीषि बत्ति ) माता 
पिता आदि और विद्वानों के लिये हविग्रों को प्राप्त कण (ते ot प्रदित्रः ) हे 
गार्हपत्याञ्चि ! तेरा यह प्रयोजन सनातन है, जिते कि हम तुझे कह रहे हैं। 

इस मंत्र में गार्ह पत्याग्नि को एक सुन्दर पक्षी दर्शाया हे, जिसको ज्वालायें 
gadana पंख हैं, या यज्ञ उसके पंख-स्यानीय हैं । वह पक्षो दक्षिणा-'ज्जु से 
बांध कर उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों को देवों के पाम ले जाता है । उसके जाने का 
अद्ठारूपी मार्ग बडा ऋजु, उत्तम जीवत-दिनों का निर्माता, या तेजस्वितम है । 

प्रदक्षिणित्‌ = प्रदक्षिणिदा, प्रदक्षिणामेतोति प्रदक्षिणित्‌, सुपां सुलुक्‌ मे 
बृतीया का ge) प्रदष्णिणित्‌ के प्राशय को समकने के लिये ३९ yo देखिए 
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हिरश्य = ऋत = यज्ञ । प्रदिवः = पुराण | रजिष्ठ--अजिष्ठ-रजिष्ठ । श्रथवा, 'रजस? 
wag दिन श्रौर ज्योति के शिये भी प्रयुक्त होता है (२ ७७, पृ० ) sm, megin 
थिन mic तेजस्वितम, ये शर्थ भी होंगे ॥ ३।१८॥ 

wre दुसर प्रमाण का ग्रथ देखिए--( वनस्पते |’ Bas विद्राग्‌ ) हे 
me oar hr, ! तू हमारे ग्रैमिप्रायों को जानती हुई ( पिष्ठतमया रशनया |नियय ) 
सुमनोहर, दहिणा-रज्ज खे बांधकर. ( दिधिषो, हृवीषि देवचा az ) मुक दाता की 
हविद्यों को यज्ञ में, विद्वानों के पास पहुंचा, ( च grant gàg nata: ) और 
इससे मुक गृहस्थी दाता को उन विद्वानों में प्रख्यात कर । 


पिष्टतमा = garam, "पिश्‌? का अर्थ रूप है ( ५४५ पृ० ) प्रातः, “fig? 
का छय हुआ रूप धाला । दिधिषु = दाता, यहाँ “घा? धातु दानार्थक मानी है। 
शृत = देव ॥ ४) १९ ॥ 


6: 


भ्र-9-9--9-9-9-49-9-9-9-90-9-8-पट त्ये = 
स्वाहाळुतय; T 
eee eters अ HERRA स्वाहेत्येतत्‌ g 
आहेति वा, खा वागू आहेति वा, स्वं 


K-09 2999-99 -- (६ 


प्राहेति वा, खाइुतं हबिजुहोतीति वा | तासामेषा भवति--- 


-५6-0-2:; 


सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञममिदेवानामभवत्पुरोगा; | अस्य होतु! 
प्रदिश्युतस्य वाचि स्थाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥ १०. ११०, ११ 


(ps 


वथो जायमानो निरमिमीत aq । अग्निदेवानामभवत्‌ 
पुरोगामी | अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाच्यास्ये खाहाकृत॑ हृवि- 
रदन्तु दाः, इति यजन्ति ॥ ५ । २० ॥ 
खाहा--( क ) प्रियवचन, मधुरवचन, कल्याणकर, वचन | सु ग्राह व्रि 
शरनेनेति स्वाहा, Jm +- घञ्ञ = स्वाह, सुपां सुलुक्‌ से सब विभक्तियों को 
‘a? ग्रादेश । प्रतः, प्रियवचन से, इत्यादि सब विभक्तियों के mf इस 
“स्वाहा? शब्द में पाये जावेंगे। यहां ‘Ba: पञ्चानामादित ग्राहो Aa? ( पा० ३. 
४. ८४ ) से 9” चाहु को og? man है। सु me वत्तीति स्वाहा, एवं कर्ता 
में प्रत्यय करने पर “स्वाहा? का प्रर्थ प्रियवक्ता, कल्यगवक्ता भी होगा । 
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( ख ) सत्यभाषण, सत्यवक्ता । स्या वाक्‌ श्राह वक्ति ग्रस्मिन्निति स्वाहा, 
स्वा + ग्राह + घञ्न +सु स्वाहा । सत्यभापण या सत्यवक्ता में वागिन्द्रिय अपनी 
हृदयस्थ बाणी कहती हे | mula, हृदय में जो बचन हे, उसे ही वाणी द्वारा 
उच्चारण किया जाता हैं । 

(श ) अपने पदार्थ को ढी श्रपना समना, दूसरे के पदार्थ को ग्रहण न 
करना, wala अ्रपरिग्रह | अथवा, ग्रपरिग्रह-धमं को पालन करने वाला मनुष्य 
ed पदार्थ प्राह वक्ति ग्नेन यं वा सः स्वाहा, स्व+ ग्राह + घञ्ञ +सु स्वाहा । 

(at) घुगृहीत हवि की ग्राहुतियें देना, अर्थात सामग्रो आदि को भली 
प्रकार स्वच्छ करके व्रिथिपूधक यज्ञ करना ग्रौर इसोप्रकार विधिपधक यज्ञ करने 
वाला | fat, सामान्यतः सत्क्रिया या सत्कर्ता मात्र के लिए “स्वाहा? शब्द 
प्रयुक्त होता हे । सु आहुर हविः जुहोति waa कर्मणा भ्यं मनुप्यो था इति 
स्वाहा, JHAY HIHETI | आ = ग्राहत = गृहीत | 

स्त्राह्मकृतिओं के मंत्र का ग्रथ इस प्रकार हे--(सद्यः जातः यज्ञ afa- 
मीत ) उसीसमय प्रदीप्त की हुई why यज्ञ का निर्माण करती हे ( ग्रग्मिः देवानां 
gaat: अभव्रत ) यह पञ्चाग्नि संस्कारादि उत्तम GAT में परोगामी होती हे । 
( ऋतस्य प्रदिशि ) यज्ञ के योग्य उत्तम स्थान में ( शरस्य होतुः वाचि ) इस हवन- 
साधक af को ज्वालाग्रो में ( देवाः स्वाहाकृतं हविः ग्रदन्त ) Apa fea लोग 
स्वाहाकार प्रक हवि को खिलावे, अर्थात्‌ मंत्रान्त में “स्वाहा? का उच्चारण करते 
हुए प्राय्चिञ्वाला में ग्राहुतिय प्रदान कर | 

ad, इत मंत्र में यञ्चविपयक ये शिक्षा दो गई हिप 

(१) दा यज्ञकाल में ही ग्राहयनोयाग्ि को neta करना चाहिये 
(२) उत्तम स्थान में यज्ञ करना चाहिए। ( ३ ) ज्यालारूप में र्न के प्रदी होजाने 
पर ही सामग्री की श्राहुतियें देनो चाढियें। ( ४) त्यार प्रत्येक मंत्र के ग्रन्त 
में cag? का उच्चारण करके ग्राहुति डालनी चाहिए । इन मय विधियों के 
प्रयोजन बडे स्पष्ट हँ, उन्हें विज्ञ लोग ead समक सकते हैँ । 


एडको पनिपत में ग्रग्निज्शाला के लिये ‘fag’ का प्रयोग हे । उतीतरह 
यहां ‘ara? का प्रयोग क्या .गया है । “इति यजन्ति! कहते हुए यास्काचाय 
“स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवः? का अर्थ स्पष्ट करते हँ कि इमप्रकार स्वाहाकार 
wan देवलोग यज्ञ कःते हैं ॥५। २०॥ 
N e >. 
रेतरेय ब्राह्मण ने ग्राप्री देवताग्रों के जो ग्रथ दिये x, घे भो दशनोय हे । 


घह लिखता है-- 
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तनूनपात॑ यज्ञति | प्राणो वै तनूनपात्‌, स हि तन्वः पाति, प्राण- 
मेघ तत्‌ प्रीणति, प्राणं यजमाने दुधाति | 

नराशंसं यजति । प्रजा वै नरो वाक्‌ शंसः, oat a ag वाचं 
च प्रीणाति, प्रजां च वाचं च यजमाने दधाति | 


इडो यजति। अन्नं वा इडः, अन्नमेच तत्प्रीणाति, अन्नं यजमाने 
दधाति | 


बर्हियंजति | पशवो वै बरहि,पशूनेष तत्प्रीणाति, पशून्‌ यजमाने | 


दधाति | 


ap oS p 

दुणे यजति afer दुरो, वृष्टिमेव तत्प्रीणाति, वृश्टिमन्नाय॑ 
यजमाने दृधाति | 

उपाखानक्ता यजति। अहोरात्रे बा उषासानक्ता, अहोरात्रे एव 
तत्‌ प्रीणाति, अहो रात्ने यजमाने दधाति | 

S `~ EN 

RAT होतारा यजति | प्राणापानी वे दैव्या होतारा, प्राणापाना- 
वेव तत्प्रीणाति, प्राणापानौ यजमाने द्घाति। 


S e a 
तिस्रो देवीयजति । प्राणी बा अपानी व्यानस्तितो दैव्यः, दा एच 
प्रीणाति, ता यजमाने दधाति | 


त्वष्टारं यजति | वाग्‌ वै त्वष्टा, वाग्धीद' सर्व त्बाष्टोब, घाचमेव 
तत्प्रीणाति, वाचं यजमाने दधाति | 

वनस्पतिं यजति । प्राणो चै चनस्पतिः, प्राणमेष तत्प्रःणा ति, 
प्राणं यजमोने दधाति | 


खाहाकृतीर्यजति | प्रतिष्ठा वै खाहाळुतयः, प्रतिष्ठायामेब az 
यज्ञमन्ततः प्रतिष्ठापयति ॥ ३० mo २.१.४ i 
एवं, यहां ऐतरेय ब्राह्मण ने agang आदि के ये अर्थ किये हैं-- 


तनूनपात्‌ = प्राण | नराशंस=प्रजा और वाणी । esna । 
हिष=पश। द॒ प्र दै 
बहिष पशु । दुर (द्वार) = वृद्धि । उषासानक्ता = श्रहोरात्र । दैव्या होतारा = प्राण, 
श्रपान । तिस्रो देवां: = प्राण, अपान, व्यान । त्वष्टा = वाक | वनस्पति = प्राण । 
स्वाहाकृति = प्रतिष्ठा । = 
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इतीमा आप्रीदेवता अनुक्रान्ताः | अथ किंदेवता! प्रयाजा- 
gaat: । ( १ ) आग्नेया इत्येके-- 


प्रयाजान्मे अबुपाजाँच केवलानूजस्वन्त AN दत्त भागम्‌ | 
Q o ° he ° 
शृतं चापां पुरुषं चौषधीनामग्नेश्च दीघमायुरस्तु देवाः ॥ १०.५ १,८ 
तव प्रयाजा अबुयाजाश्र केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः। 
AS ७ ७ ~ 
तवाग्ने यज्ञोऽयमस्तु सबस्तुष्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्नः। १०.५१. ९ 
“आग्नेया वै प्रयाजा आए्नेया gas इति च ब्राह्मणम्‌ | 


(२) छन्दोदेवता इत्यपरम्‌ । 'छन्दांसि वे मयाजाश्छम्दा- 
Taga इति च ब्राह्मणस्‌ । 


( ३) SRI इत्यपरम्‌ । "ऋतवो वै प्रयाजा 
ऋतवो STAAL? इति च ब्राह्मणस्‌ | 


( ४ ) पशुदेवता इत्यपरम्‌। “पशत्रो वे याजाः Yrsg- 


याजाः इति च MAU | 


(५ ) प्राणदेवता इत्यपरम्‌ ! प्राणा दे प्रयाजाः प्राणा 
चा AJIT इति च ब्राह्मणम्‌ | 


( ६) आत्मदेवता इत्यपरम्‌ | “आत्मा वै प्रयाजा आत्मा 
वा अनुयाजाः? इति च ब्राह्मणम्‌ | 


आग्नेया इति तु स्थितिः, भक्तिमात्रमितरत्‌ | 


किमर्थ पुनरिदमुच्यते ? ‘aed देवतायै इविगेहीतं स्यात्‌ , 
तां मनसा ध्यायेद्रषट्‌क रिष्यन्‌? ( ३० aro ३. १. « )इति ह विज्ञायते। 
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इसप्रकार ये ग्राप्री देवता क्रम से वर्णित किए गए । अब इस पर विचार 
किया जाता है कि प्रयाज ate ngata देवता किस देवता के वाचक हे । 


रेतरेयव्राह्मण २. १८ में ३३ देव ग्रसोमप बतलांये हैं, जो कि सोमरस का 
पान नहीं करते, प्रत्युत श्रन्य हवि का भक्षण करते हैं । उन में से ११ प्रयाज हें, 
११ अनुयाज हॅ, आर ९१ उपयाज हें । “तनूनपात्‌? और 'नराशंस? का विकल्प 
मान कर ११ शाप्रीद्वेवला प्रयाज हें । और, देवीह्ठारः, उषासानक्ता, देवीजोष्टी, 
देवीऊजीहुती, दैव्या होतारा, तिस्नोदेवीः, बहिं:, नराशंसः, , दनस्पतिः, affar- 
रितीनाम्‌, भर अग्निः स्विष्टकृत्‌ -ये ११ अनुयाज हैं । 
प्रयाज मंत्र यज्ञ के मुख्य.आाग हैं,'ग्रनुयाज मंत्र उन प्रवाजों के पञ्चात्‌ पढ़े जाने 
वाले हैं, We उपयाज मंत्र प्रयाजो के सहयोगी हैं। इन सब मंत्रों का उच्चारण 
करके यज्ञ मै सोमरस को ग्राहुतिये नहीं टी जाती, प्रत्युत अन्य सामग्री की 
ग्राहुतियें डालो जाती हैं । 


अब इन ग्रयाज और ग्रनुयाज मंत्रों के देवताओं के बारे में विचार किया 
जाता हे कि ये देवता ध्यान के समय क्रिस देवता के याचक हैं । 
(१) कई कहते हें कि ये देवता ग्रश्चिदेउता के वाचक हें, AA कि 'प्रया- 
जान्ने? आदि दो मंत्र इस का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिनका अर्थ इस प्रकार R= 
इत सुक्त ( क० १०. ५१ ) में सोचोक aly, अर्थात्‌ सव लोक लोकान्तरों को 
AAA वाले ग्रग्रणी परमेश्वर और यज्ञकवी देवों का परस्पर में संवाद है । 'प्रया- 
जान्मे? आदि मंच से सोचीक ग्नि कहता है-( मे केवलान्‌ RATA WATT 
व दत्त ) हे देवो ! तुम सुभे यज्ञ के विशेष प्रतिपादक प्रया ज और ngaa मंत्रों के 
EN हविग्रों को दो । ( हविषः ऊर्जस्यन्तं भागं दत ) देवो ! पर इसका ध्यान 
रखो हवि के कि सारभूत भाग को देना, ग्र ata उत्तमोत्तम efx से ही यज्ञ करता । 
( आपां चरतं च, ओषधीनां पुरुष च ) रसो में से चृत को, और श्रोषधियों में से 
पुरोडाश ग्रन्न को दो | ( अग्नेः च arg: दीचे meq ) और ऐसे दोयसत्र करो कि 
aA की आयु दीघ हो, अर्थात्‌ यज्ञाप्मि देर तक प्रज्वलित रहे । 
act मंत्र को व्याख्या में कौषीतकि ब्राह्मण ने लिखा है कि 'ग्राग्नयमा- 
SAX प्राग्नेय: पुरोडाशः? । ग्रतः, पुरुष का ग्रर्थ “पुरोडाश? हे, मनुण्य-अलि की 
ख्राज्ञा नहीं । 


इस पर देवलोग कहते हॅ--हे सोचीक why! यज्ञ के विशेष प्रतिपादक 
प्रयाज और ngara मंत्रों के द्वारा ग्राप की ही हविये हों। हवि के सारभूत भाग 
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शापके लिये हों । यह संपुर्ण यत्ञ ग्रापकी श्राराधनापरक हो, और चारों दिशाको 
में रहने वाले मनुष्य इन यज्ञों के द्वारा आपके ग्रागै ही नतशिरस्क हों | 

» शवं, इन मंत्रों से ये शिक्षाये दो गई हैं--( १ ) क्रिप्राकाण्ड में एकमा ger 
परमेश्वरः हे । ( २ ) सदा घृत, wa ग्रादि उत्तम हविश्रो से यज्ञ करना चाहिए, 
maika gfant से नहीं। ( ३) dues भी करने चाहिये ( ४ ) चारों दिशाओं 
में aged यज्ञ करने वाले बने ! 


आगे भिन्न २ ब्राह्मण-प्रमाण दिये गये हैं, जिन में कि अग्नि, छन्द, ऋत, 
पशा, प्राण, ग्रौर ग्रात्मा, इनको प्रयाज तथा अनुयाज देवताग्रों का ध्येय देवता 
माना है। परन्तु why द्रेजवा के लिये वेदप्रमाण भी है, जो कि स्वतःप्रमाण हे, 
गतः इनका ध्येय देवता “अग्नि? हो eat निश्चय है, न्य छन्द, झत ह्रादि 
aaa उवी शराग्नि के विशेषणम्रात्र हैं ! 


यह उपयुक्त विचार क्यों किया गया ? ( उत्तर ) ब्राह्मण Hag दतलाया 
गया है कि जिस देवता फे लिये हवि ग्रहण की गई हो, स्वाहाकार करते हुए उस 
देवता व्वा सन से ध्यान करे । ग्रतः, यह आवश्यक हे कि उस ध्येय का निश्चय 
[किया जावे । इसलिये यह सब विचार किया गवा है । 


तान्येतान्येकादशाप्रीसूक्ताने | तेषां वासिष्ठम्‌ , आत्रेयं 
aa, गात्सेपद्यू--इति नाराशंसवन्ति । मैथातिथं, देघतमसं, 
प्रैषिकए - इत्यभयवन्ति । अतोऽन्यानि तत्तनपात्वन्ति॥ ११।२१। 


सो ये ११ आप्री सक्त हैं। जिन में से वसिष्ठ (७. २) अत्रि (५.५) 
दध्र यश्व ( १०.७० ) और गृत्समद ( २.३ ) ऋषि वाले सूक्त, नराशंस और aga- 
पात के विकल्प में से, नराशंस वाले हैं। मेघातिथि(१.१३) रौर दोघतमा (२.१४२) 
ऋषि थाले, तथा प्रेषाध्योय का सक्त-र्‍ये तनूनपात्‌ ्रौर नराशंस, दोनों देवताओं 
वाले हैं । और, इन से भिन्न 8 सूक्त तनूनपात्‌ वाले हैं, जिन के ऋषि और पते ये 
हे--गप्रगस्त्य ( १. ९८८) विश्वामित्र ( ३. ४ ) काश्यप ( ९. ५) ate जमदज्ञि 
( १०. ११० )। 

सायण ने ऋग्वेद-भाष्य के ग्रष्टम ग्रष्टक से पूव जो प्रषाध्याय दिया है, 
उप में 'प्रयाजप्रेष” मंत्र mi देवता के हैं । इनको Ge इस लिए कहा 


जाता है कि प्रत्येक मंत्र के पन्त में 'होतयंज? कहते हुये यज्ञ के लिये प्रेरणा 
फ़ी गई है । 
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यास्काचा यने ऋग्वेद के संबन्ध से ये १२ ग्राप्रो am दर्शाये हैं। इनके 
शतिरिक्त wea वेदों में भी निम्न स्थलों पर पाये जाते हैं -- 


यजुदेद-२०.३६-४६, २०.५५--६६, २९. १२-३३, २७.१९--३२, 
२८. १-११, २८. २४-३४, २९. १-११, २९. २५-३६ । 


€ 
ख्रथव वेद--५. १२, ५.२७। 


यास्काचाय ने निर में जो श्वाप्री देवताश्रों के मंत्र दिये हैं, उम में एक 
विशक्षणता है। ग्रापने mi देखा है कि ऋग्वेद में १०, ११० सुक्त, और agag 
में २९. २९--३६ मंत्र, ग्राप्री देवताओं के बारे में ग्रन्तिम हैं। दोनों बेदों 
के इए ग्रन्तिम प्रकरण में वेदमंत्र भी शक से हैं। ऋग्वेद के १०. ११० सक्त में 
'नणशंत? देउता का मंत्र नहीं था, ग्रतः ध्याचाय ने ऋ? ७, २ सक्त का ae 
महिमानं? आदि मंत्र tar चुना है, जो कि agde के २९. २५-३६ में 
विद्यमान है । उधर प्रथर्येव्रेद के ५. ९२ सृ० में भी वही संत्र हैं ( नराशंस 
वाला मंत्र इस में भो नहीं ) । एवं, यास्काचार्य के चुनाव में तोनों वेदों का 
समन्वय भी द्वोगया है ॥ १९।२१॥ 
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झथ यानि पृथिव्यायतनाति सर्वानि स्तुति लभम्ते aad- 
sgam: ॥१॥ 

ग्रा, wha से fing जिन पृथिवीस्थानीय पदार्थ का वेद में ava है, 
उनकी यहां से क्रमशः ठपाझया करेंगे NAN 
५०००००० ATER ्रथमागायी भवति | अशो व्याख्यातः 
2 १. अश्च ¦ तस्यैषा भवति-- 


9(-9-90-0-9-9-9-99-36 


( अश्वो बोळहा सुखं रथं इसनागुपपन्त्रिण; । शेषो रोमएवन्दौ 
भेदौ वारिन्मएडूक इच्छतीन्द्रायेन्दी परिखव ॥ 8६१ १३१५४ 


sal बोळहा सुखं बोक्दा रथं बोळहा सुखमिति कल्याण, 
नाम, कल्याणं पुण्यं, सहित भ्रति, सुहितं meray बा 
इसैता बा पाता वा पालयिता वा । शेपषृच्छतीति, वारि दारयति। 
मानो व्याख्यातः, तस्यैषा भवति । ) 


मा नों मित्रो वरुछो आर्यमाणुरिन्द्र ऋशुज्ञा ससत; परिख्यन्‌। 
यद्वाजिनो देवजातस्य wa: मवद्याभो विदथे वीयाशि॥१.१६२.२ 


यद्वाजिनो देदेजातस्य सप्तेः सरणस्य TISAI यज्ञे 
विदथे दीयांणि, मा aed मित्र, WUA, गर्या च, AIT 
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वायुरयनः, gee ऋभूणां राजेति वा, भरतश्च 
परिख्यन्‌।॥२ Ii 


उन पृथिव्याप्रित पदार्थों में श्रश्व पहले mA बाला है, व्योंकि राष्ट्र 


संचालन के लिये ग्ररव प्राणी मुख्य है । ग्रख की ETET ९५९ go पए हो चुकी 
है। उघ को “मानो मित्रो? ग्रादि कचा है । 

‘nat वोढ़ा? से लेकर 'तस्येषा भवति? तक क्षोष्ठान्तात पाठ ngA 
जान पड़ता है, जित में ये हेतु हैं-( १) Sad बोढ़ा! मंत्र का देवता आशय नहीं 
परन्तु “पवमान ate’ है | हां, daga रूप से शव देवता हो सकता है, परन्तु 
नैघएदुक देवता का उदाहरण देना उचित नहीं । दम अंत्र की onen २८८ yo पर 
देखिये । (३ ) दुर्गाचार्य ने इस मंत्र को यहां aren नहीं को। ( ३) सायण 
ने उपयुक्त पाठ का निर्देश भी नहीं किया, जब कि edt सुक्त के “कार(ह? मंन 
को व्याख्या में यास्क-पाठ दिया है । ( ४ ) देवराजयड्धा ने अपनी निघण्टु को 
दीका में oe? का उदाहरण “यद्वाजिनो देत्रजातस्प सपः? हो दिया हे, Sasa? 
छोड़ा? नहीं । ( ५ ) मंत्र की व्याख्या भी कुछ ग्रसंगत है। (६) “मानो sm- 
ख्यातः? यह भी श्रसंगत है । "मान? कोई देवता नहीं, ग्रोर नाहीं थास्क ने इस 
हे " wl व्याख्या की हे! निघण्टु 3 में FEE के आगे “शुनि? देवता feat 

१ मान! नहीं । “मानो मित्रो? आए मंत्र में ‘one’ का ही ata है 
mea किती का नहीं । इस मंत्र में 'मा, नः? पदच्छेद है, “मान? शेता एक पद्‌ 
नहीं । इन ई हेतुग्र से कोष्ठान्तर्गत पाठ प्रचिप्न ही जान पड़ता है । 

अब गाप “मा नो मित्रो? यादि मंत्र की श्रोर इये । इस मंत्र में यद्यपि 
“आश्व? शब्द पठित नहीं, परन्तु इस सूक के ग्रन्य नेक मंत्रों में “ग्रश्‍व? शब्द 


विदयमान हे, ग्रौर उती “प्रश्व? के प्रस्तुत मंत्र में वाजिनः, acts, ये विशेषण हैं। 
मंत्राथ इस प्रकार है-- 


( यत्‌ विदथे ) जब हम योद्धा लोग ggas में ( धाजिनः देवजातस्य 
सप्तेः ) श्रत्यन्त rate, विजिगीषु atgrat के ताथ रहने धाले. आर तंग 
स्थान में भी खरक जाने वाले na के ( वीर्याशि प्रधक्ष्यामः ) वीर्यो कौ कहैं 
aula प्रदर्शित करें, ( मित्रः घर्णः प्रायमा आयु! Agar: इन्द्रः) मदत; मः 
मा परिण्यक्र ) तब हे राजन! प्रजा का पित्र, wes, न्यायका, घायुप्तमान 
जीवनदाता, गौर सब प्रजा का शाश्रयदाता. या सत्यशादी प्रजा का राजा सूर्य- 


समान प्रतापी तू, ग्रोर प्रजाजन हमाए प्रत्याख्यान न करें, Bula दिल तोड़ने 

वाले वचनं से हमें ग्रनुत्याहित न करें, प्रत्युत हमारा भशीप्रकार उत्साह बढ़ावें । 

सस्ति, “स? गतो +ति~सति-सश्षि। चिद्थ= यं, स्वामी जी ने 

“विदथ” का भ्रर्थ संग्राम करते हुए इसे एक यश्च माना हे । आयु नन वायु, इए 
EH A 
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गती --जुण- प्राबु-यायु, वकार का ग्रागम | अ भुक्षम्‌-( क ) AY ‘far 
निवापे+डनि>- ऋभुक्तण्‌ ! ( ख ) y+ fa ऐेश्वय + डनि = egg ay’ का 
अर्थ सत्यवादी, wie उरु है ( देखिये ११ Wo १० श० ) ॥ २॥ 


9६-9-4-9-$-9-9-9 -9२-५- HK 
4 


peee  शाकुनिः शक्रोत्युन्षतुमात्मानस्‌ ,शक्रोति 
ime ike नदितुमिति वा, शक्रोति तकितुमिति बा, 
स्वत; शडूरो5स्त्विति बा, शक्कोतेवा | तस्यैषा भवति-- 


~ 


कनिक्रदज्जबुष ana इयत्ति वाचमरितेव नावम्‌ । छुमङ्गलश्च 
शकुने भवासि मा त्या कायिदभिमा विश्व्या विदत ॥ २.४२.१ 


न्यक्रन्दीज्ञन्म भन्रुवाणः | यथाऽस्य शब्दस्तथा नामेरयति 
वाचम्‌ „ ईरयितेव नावश्‌ । सुमङ्गलश्च शङुने भव कल्याणमङ्गलः | 
मङ्गलङ्गिरतेगरणात्य्थे , गिरत्यनर्थानिति वा, अङ्गलम्‌ अङ्गवत्‌ | मञ्ञ- 
यति पापकमिति नैरुक्ताः, सां गञ्छल्विति वा । मा च त्वा का- 
चिदभिभूतिः सेतो freq ॥ ३ ॥ 

शक्कु नि = TST । ( क ) यह WTA को ऊपर उडा ले जा सकता हे, शक्ल 

उत्‌ + णीञ्ञ-शकुरनी -शकुनि ( ख्‌ ) यह ग्रव्यक्त शब्द कर SEAT हे; 
शक्ल + “णद्‌? mrk शब्दे + इञ भ्यौर डिदुभाव-शक्‌नि-शकुनि। (ग) यह चल 
सकता है. शक पतक + इम्‌ - शक्‌ति--शकुति-शकुनि। ‘aw धातु Frag 
मैं गत्ययेक-पढ़ है । (घ ) पत्नी सर्वत्र सुखकारी होता हे, शम्‌+ H+ उनि शौर 
डिदुभाव--शंकुनि-शकुनि। ( ) प्रॅथथ यह शंक्तिसम्पक्ष होता है, शबल + उनि- 
शकनि, उणा0 ३-४९ में uae धातु से उन, उन्छ, उन्ति, र उनि-ये चार 
प्रत्यय करके शकुन, शकुन्त, शकुन्ति) शौर शकुनि-इन चार शब्दों की सिद्धि 
छी हे, जो कि समानार्शक हैं । 

ऋग्वेदीय द्वितीय mew के ४२ तथा ४३ सुक्त शकुनि देवता वाले हैं t 
इन anit में बड़े उत्तम शब्दों में उपदेशक सज्याठी का वणन है । पछी को तरह 
arardt कका भी फोर्ड निश्चित स्थान नहीं होता, was उसे पछो कहा जाता है, 
QB fa ३५७ go पर प्रतिपादित है । यह सन्याडो सर्वत्र gaa खौर ufu- 
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were Üm है । देवतालुक्रमणिकाकार शौनक ने इन यूक्तों का देवता 'कपिञ्चल 
ऊयी we’ माना है, परन्तु बह ठीक नहीं, क्योंकि इन सुक्तो में 'कपिज्ञुल' शब्द 
का प्रयोग कहीं नहीं । हां, इस से देवता का ग्रभिप्राथ स्पष्ट होजाता है क्रि 
एन दोनों anit में कणिञ्जल पक्षी की तरह सुन्दर वचनों को बोलने बाले ग्रात्मदर्शी 
उन्यासी का वर्णन है । ग्रब मंव्वार्थ देखिये - 

( जनुषं प्रग्र वायाः कनिक्रदत्‌ ) यह पक्षीसमाल सत्याणी मलुष्य-जन्म के 
लाभ ग्रौर कर्तव्याकतंव्य का उपदेश करता हुश्रा बारबार गर्जना करता हे । ( रिता 
नावं इद वाचं इयति ) जैसे नाविक अपने पूरे तामर्थ्ये से नौका को पार पहुंचाने 
के लिये खेहता है, वैसे यह न्यावी ग्रपने पूर्ण घोष के साथ उपदेश वाणी का 
उच्चारण करता हे । ग्रौर, जैले नौका में बैठे हुए मनुष्य नदी या समद्र के पार 
होजाते हैं, AA इल उपदेश-छाणी की नौका में बैठे हुए श्रोता लोग तृष्णा-नदी 
यौ दुभ्ख-षागर से तर जाते हें । ( शङुने ! सुमङ्गलः च भव ) हे पक्षीतुल्य सन्याती | 
इस उपदेश के द्वारा तू हमारे लिये साधु मङ्गलकारी हो, ( त्वा काचित्‌ विश्व्या 
wien मा बिदत्‌ ) और तुझे कोई भी fat दिशा से तिरस्कार, मत प्राप्त हो। 
mag, सवत्र सब लोग उपदेश से लाभ उठाते हुए तेरा सम्मान करें । 


जनुष = जन्म । प्ररिता = ईरयिता । विश्वस्या दिशि भवा विश्या । 
ग्रभिभा = भ्रभिङ्भति । सङ्कल-(क) स्तुत्य, “स्तुतौ + ग्रच अर “मम्‌? का ग्रागम्र 
सङ्गर-भङ्गल । (ख) ग्रनर्थों को निगलने वाला, “ग? निगरणे+आअच | 
( ग agi at तरह प्रिय, भ्रङ्गल-मङ्गल, og से मतुप oni में र? अत्यय । 
(ध) पापशोधक, ga शुद्धो से Mery? प्रत्ययं, मस्जल--मङ्गण । (ङ) मुझे 
mA हो, शसा सभी चाहते हैं । मां+गम्‌ जडलच्‌, मांगल--मंगल । ये ध्यन्त्तिम दो 
निवचन ग्रन्थ नैसक्त करते हैं, पहले तीन यासक ने किये हैं ॥ ३॥ 


गृतसमदपर्थमभ्युस्थितं कपिञ्जलोऽभिवनाशे, तदभिवादि- 
Am भवति-- 


“ag बद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो बद्‌ | 
भद्रं पुरस्तान्नो वद भद्र पश्चाक्पिश्लल ।।!? 


इति साः निगदव्यार्याता। शृत्समदो शृत्समदनः | गृत्स इति 
मेंधाविनाभ, Tuas स्तुतिक्रसेशः ॥ ४ ॥ 
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किषी कार्यान्तर के लिए उद्यत हुए हंसमुख मेधावी गृहस्थ को तीतर के 
तुल्य मधुरभाषी सन्यासी ने उपदेश दिया, इस बात को जतलाने वालो WF दद 
दक्षिणतः miè ऋचा हे, जिस में कहा है कि हे तीतर wet को तरह 
प्रधुरभाषी सन्यासी ! हम दक्षिण, उत्तर, प्रव ग्रौर पश्चिम, जहां कहीं कायवश 
जावें, सवत्र आप हमें कल्याणीकारी उपदेश दोजिए। 

शवं, इस ऋचा में बतलाया गया हे कि सन्यासीलोग गृहस्थिश्नों को 
प्रत्येक सांसारिक कार्यों के संबन्ध में सदा उपदेश देते रहें। इसी वात की पुष्टि करने 
घाला 'सर्वतो नः शकुने भद्रमावद्‌ विश्वतो नः शाकुने पुएयमावद? 
( २.४३.२ ) ग्रादि मंत्र है । 

HO २.४२, ४३ ER! के ग्रनन्तर कई शाखाओं में व्याख्यारूप F पाच 
ऋंचाओं का एक और सक्त पढ़ा हुआ हे, जिमका ‘Ug दद दक्षिणत आदि पहला 
मंत्र हे । क्योंकि इन aml का ऋषि, Wa इन मंत्रों के द्वारा प्राथना करने 
वाला स्तोता ‘Brana’ हे, अतः गृत्समदमथम्‌' आदि यास्क ने कहा । सन्यासी 
पे बारबार उपदेश लेने का सच्चा अधिकारी वही होसकता हे जो fa हसमुख 
रहता हो और मेधावी हो, जड़बुद्धि को उपदेश देना ग्रतिदुष्कर हे । 


org ag दक्षिणतः? ग्रादि मंत्र बड़ा स्पष्ट हैं, प्रतः यास्क ने उसको व्याख्या 
नहीं की । 'कपिज्नजल! का निवचन २२० Jo पर देखिए । गृत्समद = गृत्समदन, 
गृत्स = मेधावी, “ग्‌? zga नीसक्‌ । भद्‌ = हर्षालु॥ ४॥ 


RRs 


ñ सगडूका मज्जूका मज्जनात्‌ , मदतेवों 
$ ३. मण्डक ‡ tenait: बे पिम 3 ae 
2... 0 मोदंतिकमेणः, मन्द॒तेवों JATT: | मरडयते- 
रिति वैयाकरणाः, age एष!मोक इति वा । मण्डो मदेवो, सुदेवा 
तेषामेषा भवति 


K- 


संबत्सरं शशयाना ब्राह्मणा त्रतवारिण; । वाचं 
पर्जन्यजिन्वितां प्र मएडका अवादिषुः ॥ ७. १०३. १ 


संवत्सर शिश्याना ब्राह्मणा त्रतचारिणो 5ब्रुवाणाः | अपिः 
बोपमार्थे eng ब्राह्मणा इव त्रतचारिण इति । बाचे पजेन्यप्रीतां 
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प्रावादिषुमण्डफा; || ४ ॥ 


मण्डक--( क ) sega जल में निमग्न रहता है । मज्जूक-मण्टूक, 
weet + ऊकन्‌ ( उणा0 ४. ४२ ) ( ख ) यह प्रसन्न रहने वाला हे । मदूवा-मएठूक, 
पर्दा! हष+ऊकखू । ( ग ) AUTH तृप्र रहता हैं मन्दूक--मण्डूक; "मदी? aut 
Fang । ( a) ‘afe’ qari gy atang, meali वषोकालमिति 
maza: । यह निर्वचन दैयाकएण करते हैं ( ङ ) ग्रथवा, वर्षा-यिक्रुषण में इनका 
ज़ियात है। मण्डे Agud एषामोक इति मणड्रकः, मण्ड + ग्रोकस-मएडोक- 
मण्डूक । दुर्गाचायं ने 'मण्ड' का अथ जल किया हे, जो कि किसी भी संस्कृतकोष 
में ad पाया जाता 

“संवत्सर शयानाः? ग्रादि संपूर्ण सक्त में वर्षाकालीन Heat का वर्णन 
करते हुए छड़े उत्तम शब्दों में दर्पा ऋतु का चित्र खींचा गया है। और इस 
प्राकतिव-सो न्द्य-चित्रण के साथ २ उपसाग्रो के द्वारा अनेक प्रकार की ग्राध्या- 
fean Aa भी दो गई हैं । शत one 'संदत्सर॑ शशयानाः? mis मंत्र का 
अर्थ ६खिए-- 

(क ) (aaar दाणयानाः ) वर्षं भर निरन्तर सोते हुए, wuts कहीं छुप 
कर पड़े हुए, ( द्राह्मणा: व्रचचारिण; ) ग्रौर बोणने वाले होकर भी मौनब्रतचारी 
( aaga: ) Hen ( पज्ञन्यजिन्वितां वरचं प्रावादिपु; ) मेघ से सन्तृप्र को हुई 
बाणी का बड़े उच्च ख से उच्चारण करते हँ । 

( ख ) अथवा, ( मण्डूकाः व्रतचारिणः ब्राह्मणाः ) जेते प्रसन्नवदन ब्रतचारी 
ब्रह्मचारी ( संवत्सरं शशयाना; ) वर्ष भर निरन्तर ग्राम «करते हुए ( पर्जन्यः 
जिन्दिता वाचं प्राक्षादिपु; ) मेघ से तृप्र की हुई वेदवाणी का बड़े उच्च स्वर से 
उच्चारण करते हैं, उसीप्रकार ये बोलने घाले होकर भी मौनब्रतधारी मेंढक, 
साल भर निरन्तर” ? मे वात मेघ से संठूए की हुई वाणी का ग्रत्दुच्च स्वर से 
उच्चारण करते हैं , 


शवं, जुप्तीपमा मानकर ( देखिए २०९ yo) मंत्र के दो श्रर्थ किए हैं। 
मेंढक वर्ष भर चुपचाप पड़े रहते हें, भ्रौर वर्षाकाल के ग्राने पर ग्रनेक प्रकार 
के गानों से गान करते हैं | उप्तीप्रकार ब्रह्मचारी शोग भी वर्ष भर तो येद 
वेदाङ्ग का भ्रध्ययन करते हैं, ग्रौर वर्षा ऋतु के ग्राने पर वेदों का सुस्वर गान 
करते हैं 


मनुस्मृति ( ४.९५-१०१ ) में बतलाया है कि ब्रह्मचारी श्रावण या भाड़- 
पद की पूणिमा फो वेद का प्रध्ययन प्रारम्भ करके साढे चार मास के बाद. पोष 
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या माघ की पहली शुक्ला को समाप् करें । और फिर, प्रत्येक शकुपक में वेद पढ़ा 
करें, ग्रीर कृष्णप में वेदाङ्ग । एवं, इन दो सत्रों के विभाग को gufar १०१ 
झोक में दर्शाय हे कि गुरु तथा शिष्य को कि २ दिन प्रनध्यायः रखना चा हिये। 


एवं, वेदाध्ययन के प्रथम सत्र का प्रतिपादन उप्यक्त वेदमंत्र क्षर रहा है।; 
if ० > 
स्मृत्यादि ग्रन्थों के उक्त विधान का मूल यही वेदमंत्र है । 


€ Rest . r 
उपयुक्त ज फे प्रथम ग्रथ की giren में हो, किष्किन्धा 


$ हु ae ma में वर्षा 
का वर्णन करत हए, ग्रादि कवि वाल्मीकि लिखते हैं-- 


नने e e ~ 
स्तरनेर्घनानां OUT: प्रवुद्रा विहाय निद्रा चिरस ब्निरुद्धाम्‌ | 
अनेकरूपाकृतिवर्णना इग नवास्चुधाराभिहता वदन्ति ॥ २८; ३८ 


शोर, द्वितीय wa को छाया में उसी कार्ड में गोसाईं तुलमीदास ने 
कहा है-दादुरुने चहुँ दिशा सुड: ई, वेद पढ़हिं ag azaga i 

WIAA > शिश्याना: = निरन्तर सोते EU | Gein ग्राब्नवाणाः | 
ब्राह्मण -- SAMA, बोलने दाणा | “बृहि? शदे + मनिद्‌, ग्रौर y “को (aq? 
(Svo ४. १४६ ) gag मन्‌-स, स्वार्थ में “आण्‌? ॥ ५ ae 


R ~ © द D Mes ° À 

... वेसिष्ठी बषेकाम; पर्जन्यं agra, तं मण्डूका अन्बमौदन्त | 
से मएहकानलुमोदपानान्‌ दृष्टा TBA । तदभित्रादिन्येषर्ग भवति — 

उपपद्‌ augi agana तादुरि । मध्ये 

हृदस्य प्लवस्व ATT चतुरः पदः ॥ ४, १४.१४ 
इति सा निगदव्याउपाता ॥ ६ ॥ 

_ बृष्टि को कामना वाणे afag ( ग्रेप्ठ मनुष्य ) ने मेघ का वणन किया । 

उसका मषडूकों त्ते एनुमोदन किया । तज उस दन्ष्ठि ने ग्रनुनोदन करते हुए 


मूको को देख कए, उनका इपप्रकार वर्णन किया, जिसे कि “उपग्रदद मण्डूकि” 
श्रादि ऋचा कह रही हे। 


tae ES 
ग्रथववेद का ४; १४ सूक्त वर्षा कतु का वर्णन कर रहा हे । यह सूक्त भी 
€ ~ 
उपयुक्त ऋग्वेदीय सुक्त को तरह बड़ा ही उत्तम हे। इस सूक का स्तोता ऋषि 
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afag है । वह एस सक्त में aul HA का वणन कर रहा है। waa स्वरों हें 
agen से बोलते हुए मएडूको ने मानो कि उस वसिष्ठ का ग्रनुमोदन किया । 
तत्र बह, वर्षाकाल की शोभा को बढ़ाने वाले उन Regal का इसप्रकार वणन 
करता है-- 

हे तैरने वाली मण्डूक जाति ! जैसे त्ञान-ट्रद में तैरने वाली प्रफुल्नवदना 
प्रजा sate रुप में ( वर्षम्‌ = वषं को ) उत्तम काल को बतलाने बाली होतो है, उसी 
प्रकार त aut का बोधन कराती हे । Wt, जिसप्रकार घह प्रजा, धम wd काम 
छोर मोक्ष, इन चारों पदों को प्राप्त करके वेद-ट्रद में तैरती हे, उसीप्रकार त ग्रपने 
चारों पर्दो कषे साथ तालाब में तैरती टै 

धयेद-हद के प्रमाण के लिए ४६ co पर "हदा इब स्नात्वा उ त्वे agi 
इत मंत्रवचन को देखिये । 

wag az में भी “संवत्सरं शशयानाः? ग्रादि मंच श्राया है, ग्रौर ag उपयक 


मंत्र से पहना ही el एवं, ऋग्वेद का यह संपण सक भी वर्षाऋत के प्रसङ्ग से 
हो मण्य कं कः धरम कर रहा हे IGR 


K 0-0 9-909 9% 


A अता अत्‌ एनानिति वा, BERGA 
Yi -0-4 0-0-0 ७-:६-२८ एभिरिति वा | तेषामेपा yafa— 


vet 


प्रवेगा घा बुइतो मादपन्ति प्रातेजा इरिणे वश्तानाः। सोम- 
x ` ०५ è 
स्पेव मोजबतस्य भत्तो विभीदको जागृविमह्यमच्छान्‌ ॥१०.३४,१ 


प्रवेपिणो प्रा महतो विभीदकस्य फलानि मादयन्ति, प्रवा- 
तेजा इरिश वर्तमानाः | इरिणं निक्रणम्‌, ऋणातेरपाएं भवति, 
परता अस्मादोपधप इति बा । सौमस्येव मोजवतस्य भक्षः ।' 
मो नक्र मूजवति जातः | सूजवान्‌ प्रतः, मुझ्ञवान्‌ । मुझ विषु 
रूयत इपीकया | इषीका ईपतेगतिकमणः | इयसपो तरेपीकेतस्मा- 
देव । विभीदको विभेदनात्‌ | जाग्रविजांगरणात्‌ | महामचच्छद्त्‌ | 


प्रशंसत्येनान्प्रथमया, निन्दत्युत्तराभिः । ऋषेरक्षपरियृन- 
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स्यैतदू आपे वेद्यन्ते ॥ ७॥ 


अक्ष’ शब्द बहुवचनान्त wk एकवचनान्त, दोनों cat में स्वत के 
लिये प्रयुक्त होता हवे । gard लोग इपे प्राप्त करते हैं, या इप से दुगति को 
पाते हैं, प्रत; इसे “प्र! कहा गया है.। “ग्रशड़” samt से कर्ता या करण में 
धद? प्रत्यय( guid ३. ६५ ) । उत “ग्र? के मंत्र का प्रार्थ इस प्रकार है-- 


(mAT: ) अन्त में कम्पायमान छएने वासे ( प्रवातेजाः) चतुष्पथ में 
giaa कम कराने वाले, ( इरिशे यवृ तानाः ) श्योर शन्य रूप में सदा वतमान 
रहने याले, या ऊषर भूमि में डाले गये बीज की तरह लाभरहित ( बृहतः) 
महाशक्तिशाली ge के फल ( मौजवतस्य सोमस्य भकः इव ) मुञ्ज वाले पर्वत में 
पैदा होने वाले सोम के भ्ण की तरह ( मा मादयन्ति) सु रे बडा आनन्दित करते हैं। 
( जागृविः जिभीदकः ag ग्राच्छाळू ) ग्रोर फिर यह ज्ूभ्रा रात दिन जागरण कराता 
gar सुके पूर्णतया अपने वश में कर सेता है। 


इल सुत्त ( १०. ३४ ) में qe का बड़ा रोमाञ्चकारी चित्र Gar गया हे। 
( प्रक्मपरियुनस्य ऋषेः wag ग्राष वेदयन्ते ) यह सुक्त जूर से संतप्त हृदय घाले 
gmt स्तोता फा हे-ऐता वेद जतलाते हैं । अर्थात्‌, इस सुक्त में जुग्रासे के 
wa से हो उसको दुदंशा का ava कराते हुए ग्रान्त में द्यत-त्याग शोर कुषि-कम 
की शिक्षा दी गई है ( देखिए ४७० पृ० ) | द्यत की इत प्रधम ऋचा से तो 
जुग्रारी प्रशंता काता है, ग्रौर fac ग्रन्य सब ऋचाओं से उतको निन्दा करता 
है । वह कहता है कि जूग्रा खेलने पर जब मुफे संपत्ति का लाभ होता है, तब मेरे 
'्ानन्द्‌ का पाणवाए नहीं रहता । वह जूग्रा PA उसतीप्रकार आनन्दि करता 
हैं, जैते क्रि मुंज वाले पहा में पैदा हुआ सोम, भक्षण करने पर, ग्रत्यन्त प्रसन्नता प्रद 
हुआ करता है। पर यह कणिक लाभ mea में gard को कंपाने वाशा हो होता 
है। यह लाभ प्रान्त में नष्ट होजाता है, ग्रोर जितप्रकार-ऊरर भूमि में डाला gar 
दीज फलदायक नहीं होता, उती प्रकार यह लाभ जुग्रारी को कोई 'ग्राराम नहीं 
देता । ग्रौर, जूर का यह स्वभाव है कि जहां एक बार HEMT yor कि फिर 
ag मनुष्य उस के फन्दै में फंत जाता है, शोर फिर उस दात-ध्यसन का कूटना 
दुष्कर हो जातः है | 


pray = प्रवेषिश | बृहतः’ के भाव को यास्काचायं ने 'विभोदकस्य फलानि? 
फा प्रध्याहार करके स्पष्ट झिया हे। प्रवाते ज = प्रवणेज, कोषों में “प्रवणः शब्द 


तष्पथ! के लिये प्रयुक्त है, प्रवण+-“ईज्‌' गतिकुत्सनयो;4-घ । बबू ताना 
धर्मान? । ‘gop शब्द कोषों में शून्य घोर ऊषर छूमि के लिये प्रयुक्त हे 
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उन दोनों wut में यास्क इसका निर्वचन ‘fate’ करते हैं । निर्कगा = ग्रापार्ण 
(mag? गती + क्त ) = खपगत, निर-+ का +क्त ङ इया, saat के नकार 
कालोप, जैवे कि महाभाष्य ( ६. १.९ ) में “इष्क्रतीरस्‌? का wa “निष्कर्ती तस’ 
दिया है । ऊबर भूमि से श्रौषधियें हट जाती हें । È 
मूजवान्‌ = gA पवेतः। मौजवत सोम बड़ा उत्तम होता है, ऐसा 
इस मंत्र से विदित होता है। मुञ्ज, we सीक ( इथीका) 'से gent जातो है, 
मृञ्च-सुञ्ज। इपीका, यह मुञ्ज से निक्रालो जाती हे, ईष? गतो img (उणा0 
४. २ )। (इषीका? का दूसरा ग्रर्थ “पाए” भी है, यह चलारा जाता है। विभीदक 
= जुआ, miifa इसके कारण gard waa agai से विभिन्न , होजाता है, 
जैछ कि इसी दुयूत-स॒क्त के “पिता माता थ्वातर शनमाहुनं जानीमो नयता बहुमे- 
तम? mi aait में दर्शाया हे । प्रच्छाय = ग्रचच्छदत ॥ ७॥ 
>- x ` ~ iN a 
Poe आगाणो इनता, gadai, शकते । 


ià वदन्तु प वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदहृभ्यः | यदद्रयः 
पवताःसाकमाशवः शलोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिन;॥ १०,६४. १ 


मबदस्त्वेते, प्रददाम वयस्‌ | ग्रावभ्यो वाचे वदत वदद्भ्यः 

यदद्रयः पदता आदरणोयाः सहसोममाशत्रः त्विषेऽरिणः | 

` शोकः शुणोतेः, घोषो घुप्यतेः | सोमिनो यूयं Afa वा, सो. 
मिनो शहेष्विति बा ॥ = ॥ 

श्राचन = शिला । ( क ) यह लगने पर खो पहुंचाती' है, हम +क्कनिप्‌, 

( पा० ६. ३.१०९ ) से eq? को 'ग्र? प्रादेश । (सव) शिलाओं से 

ने घ्यादि पर शब्द निकलता हे, M शब्दे+-क्षनिप । ( श ) इनका ग्रहण किया 

माता है, ग्रह + क्वनिप्‌ । शिलाग्रों के प्रसङ्ग से ही दृढ, मधुरभाणी, प्रौर ग्राहा सज्जन 

को aag कहा जाता हें । ‘Mag’? का शर्ध कठोर प्रसिद्ध है, ग्रौर विवा- 


हकाल में वधू को शिलारोहण कराते उमय “श्रश्मेव त्यं fic भव! का उच्चा- 
रण किया जाता हैं। i 


ग्राव-सुक्त में य-शिला के मिष से स्थिर भलुष्यों का वर्णन है। एस 
सुक्त के एक मंत्र का आर्थ ४८२ yo पर दिया'गया है, तथा “ते सोमादो? atk 
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“दशावनिभ्य!? ग्रादि श्रम्य दो मंत्र ११४ ate १८४ Jo पर aeaa ga 
mx, यहां प्रेते वदन्तु? का ग्रर्थ दिया जाता है, जो कि इसप्रकार है-- 

| (aga: प्रव ताः) है 'प्रादरणीय, तेजस्वी, ( साकं ग्राणव' ) ग्रौर इकट्‌ठे 
सिल कर भोग करने वाले अथवा इकट्ठे मिल कर शीघ्र कार्य करन बाले प्रजाजन! ! 
( इन्द्राय शलोकं चोषं aia) यदि ga राजा के शिये. प्रशस्त वचनो वाले 
शब्द को धारया करोगे, wulg प्रशस्सवाणी का उच्चारण करोगे, ( सोमिनः ) 
तब, तुम रेश्वर्पसम्पक्न होगे, भ्रथवा agg राजा के राष्ट्र में WIR । (एते प्रवदन्तु ) 
इसलिये) वे आप उत्कृष्ठ वचन बोलिए, ( षयं प्रवदामः) हम राजपुरुष भो 
agaaa बोणते हैं (ard aage: ग्रावभ्यः वदत ) हे राजपुरुषो | तुम लोग, 
प्रियवचन बोलते हुए शिलासमान स्थिए प्रजाजनों के लिए प्रिय वचन हो बोलो ।. 
एवं, परल्पर के मधुरभाषण से राष्ट्र बड़ा समृद्दु होता है 


अद्रि = ग्रादरणोय, mH FS? श्रादरे+इ-आद्वि--भद्ठि । । पर्बत = 
भास्वान्‌ ( ११७ Jo) । आशु = भोक्ता, agar | म्छोक = प्रशस्तवचन “प्र! 
+कश्चू--भ्रोक--क्षो क, श्रयते प्रशस्यते इति झोकः । घोष == शब्द, “घुषिर ufa- 
MAIHIN | tg faa’ को प्रथमा-बहुवचनान्स gic weatat भालकर दो 
ma किये गये हैं, रौर षष्ठीयष्द में “गृहेषु? का ग्रध्याहार 2 I Gil 


bea 02220 87 येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो 
RT A पत्र; | तस्यैषा wafa— 


t 

Ein) 
अमन्दान्‌स्तोमान्मरमेरे मनीषा सिन्घादधिक्षियतो भाव्यस्य । 
यो मे aerials सवानतूर्तो राजा भ्ःइच्छपानः॥ १.१२.१ 


अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ अत्रालिशान्‌ अनन्पान्‌ वा । बाल्ये 
बलवती, भव्यो भवति, अस्वास्मा अर, भवतीति वा, अम्वास्मै 
बलं भवतीति बा, बलो वा प्रतिपेपरव्य३हितः । प्रभरे मनोपया 
मनस ईवया स्तुत्या पर्या वा । सिन्धातधिनि३सतो भावय 
व्यस्य राज, यो मे सहस्रं निरमिभोत सवान्‌ , aqal राजा 


saw इति बाऽर्बरमाण इति जा, भशंसामिच्छमानः॥ २ ॥ 
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AM प्रशस्यन्ते ग्रत्र स नराशंसः, नराशंस एवं बाराशंत; | mata, मनुष्य- 
प्रशंसापरक मंत्र 'नाराशंस? कहलाते हैं । एवं, ऋग्वेद १. १२६ सूक्त का देवता 
नाराशंस ( मनुष्य-प्रशंसा ) है । wa मंत्रार्थ देखिये- 

उपयुक्त मंत्र का ऋषि 'कक्तीवाम्‌’ है, जितका ग्रर्थ teng अह्मचारी 
है। दत को पुष्टि के लिये दैत्त-काण्ड के ग्रन्त में दिये हुये यमयमी सुक्त वो १३ वें 
मंतर में प्रयुक्त “ककया? के ग्रर्थ को देखिये tea, इस मंत्र में ब्रह्मचारी कहता 
हे--( सिन्धौ घ्रधिक्षियतः ) adas पर नितराम करने वाले ( भाग्यस्य ) mraeg 
के इच्छुक राजा की कृपा से ( ग्रमन्दान्‌ स्तोमान्‌ ) मैं उत्कृष्ट या ग्रनेक 
विद्याशरों से युक्त वेदों को ( मनो षा प्रभरे ) घरट्ठुपूत्रक या बुद्धिप्रवेक भली प्रकार 
धारण करूं, ( यः ग्रतृत्त राजा ) कि जिस गम्भीर और जल्दवाजी न करने घाले 
राजा ने ( श्रवः इच्छमानः ) प्रशंता की इच्छा रखते हुए ( मे ) मेरे जैरे eager. 
Rai के लिये ( सहस्रं सबाल ग्रमिमीत ) हजारों शिक्ष णालयों का निर्माण किया हे! 

wa, दप मंत्र में बतलाया गया हे कि axat सदा alae पर बननी 
चाहिए, ग्रौर राजा का धर्म है कि वह श्रपने राज्य में स्थान २ पर उत्तम कोठि 
के शिक्षणालय खुलवाये, जहां कि ब्रह्मचारी लोग वेदों का स्वाध्याय करें । और, 
इए शिक्षा-दान से लाभ उठाने के लिए प्रत्येक Beart को गुरुकुल 
अदेश्य जाना चाहिए । और, वहां wer तथा बुद्विप्रवेक वेदों का अध्ययन 
फरना चाहिए । 

श्रमन्द॒ = ग्रवालिश, ग्रनल्प । बाल--( क ) बालक किसो बलवाश की 
रचा में वतमान रहता हे । बलेन बलवता सह वर्तते इति बालः, WTO ४. ४. २७ 
रे, “वतेते? ग्रथ में (उक्‌? विदित है, यहां “ग्रण? किया गया है। (@) यह nasa 
होता हे, भाय--बाल । (ग) इत की रता के लिये माता पर्याप्त होती हे, प्रमा 
+ श्रभम्‌--बाल । ( घ ) माता इत के लिये बल होती हे, भ्रमबा+बल--बाल | 
( ङ ) muat, यह निबल होता है। ग्रबज--बग्यल =बाल, यहां निषेधार्थक “ग्र? 
बल के मध्य में ग्रागया हे | मनीषा--मनस्‌ +-ईषा, मनोयोग पूवक स्तुति, (ग्राटर, 
श्रद्धा ) अथवा मनोयोगपूर्वेक प्रज्ञान | ईषा = स्तुति, प्रा | 

भव्य = भावयव्य | भाव ग्रात्मा, तमिच्छति भावयुः, भावयुरेव भ !वयठ्य;, 
भावु घ-यत्‌ = भावयव्य, वान्तो यि प्रत्यये ( पा० ६.१.५९ ) से 'उ? को ‘ma? 
RT | sat भावयव्य का afar रूप ara’ हे । “तवन” शब्द यत्ञवाचो fraxg- 
पठित है, और agaa’ से वेदाध्ययन को भी एक यज्ञ बतलाया है । ग्रतः , सब! 


का ad शिक्षणालय हे । तू तत = तूयं, ( चपल, गम्भोर ) भ्रत्यरमाए ( जण्द. 
वाजी न करने वाला) ॥ ९॥ 
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किक... यज्ञसंगोगाह राजा स्तुति GAT | 
36000. राजसंयागादू युद्धोपक्ररणा[न॥। १।१०॥ 
XNA 00 

शिक्षा-यज्ञ के संबन्ध से राजा स्तुति को प्राप्त कच्ता है, होर राजा क 
dara से युद्ठोपकप्ण स्तुतिलाभ करते हैं। अर्थात्‌, जैते राजा की स्थिति इसी में 
है मि वह राष्ट्र में स्थान २ परं युरुकुग खोल का शिक्षा का प्रचार वरे, aa ही 
ggtaacal की स्थिति राजा के साथ हैं । इतने उपक्रम के पश्चात्‌, यास्काचाय 
युद्डो पकरण-देअताश्रों की व्याख्या करते हैं ॥ १।१०॥ 


2£-9-9-9 N+ 


$ तेषां रथः प्रथमागामी भवति । रथो रहते! 
i T १ i छ 
t ae i गतिक्रर्षण;, स्थिरतेत्री स्पाद्विपरीतस्य, WAN- 
णोऽस्मिंस्तिष्ठतीति at, Waa, रसतेदौ | तस्यैषा भवति 


र 


वनस्पते बीडुओ हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । गोभिः 
सन्नद्धो असि वीळयस्वास्थातः ते जयत्‌ जेत्वानि ॥ ६. ४७. २६ 


वनस्पते | हढाङ्गो हि भवास्मत्सखा ४तरणः सुत्रीरः वल्या. 
wat: | गोभिः सन्नद्धो असि बीळयस्वेति संस्तम्भस्व | 
आस्थाता ते जयतु जेतव्यानि ॥ २। ११ ॥ 


उन युद्ठोपकरणो में रथ पहले mA वाला है। २२.--( क ) गत्यर्थक _ 
"रह? चातु से ‘amy’ प्रत्यय ( उशा० २.२ )। रंहति गरुछति येन स प्थः। 
(ख) स्या+ कि.च्‌ = स्थिर, “स्थिर? के विपरीत ‘chew? की नामधातु मान कर उस 
से 'ड' प्रत्यय) रस्यि +ड --रस्थ- रथ । रथ में मनुष्य स्थता पवक बेठ सकता 
, हे, स्थिति wa सः रथः। ( गा ) ऋातम से उस में बेठता हें, सम्‌+ स्या +ड 
' रथ। ( घ) अथवा, शब्दार्थक (रप? या "रस? wig खे ug प्रत्यय, सलत 
ger रथ शब्द करता दै । शय मंचार्थ देखिए 
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( वनस्पते ! Agagi, MERTERT ) काहनिमिंत w ! तू दृढ ग्रवयवाँ 
'बाला, हमारे अनुकूल, ( प्रतरणः ) टीलों, गड़ों या रेतीले प्रदेशादिको को कूदने 
फांदने वाला, ( सुवीरः हि yar: ) और gale योद्धा से युक्त हो । ( गोभिः aag: 
ग्रति ) तू चरमं ग्रौर सरेश से मजबूत बंधा हुआ है, ( बोडयस्व ) इसलिए gg में 
वीरता दिखा, (ते आस्थाता जेत्वानि wag) जिस से तेर गधिष्ठाता alg 
जेतव्य malai को जीते । 


वीडु = टूड़ । जेत्व = जेतव्य । “गोभिः के लिए ११५ Go देखिए ॥ २।११.॥ 


38९-३-8-9-9-9-9-५९- त 
A, 

ह ८. दुन्दुभि ‡ 

K-99 999 २ 


भवति - 


दुन्दुभिरिति grug, द्रुमो भिन्न 
इति वां, टुन्दुभ्यतेवी स्थाच्छन्दर्मशः। तस्यैषा 


उपश्वासय पृशिवीधुत at पुरुत्रा ते agai दिष्टितं जगत्‌ | 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवरद राहती यो अपसेध TIA ६.५७.२९ 


उपश्वासय Waa च दिवं च । बहुधा ते घोषं मन्यतां वि- 

हितं स्थावरं जङ्गमं च यत्त । स हुन्दुशै ! सहजोपण इन्द्रेण च 
Jae 

SIF FUE दूरतरमपसेध शत्रून्‌ ॥ ३ | १९॥ 

दुन्दुभ--भेरि वाद्य। (क) हुन्दुम्‌ gga इति शब्देन भातीति दुन्दुभि, 
इसके बनाने पर टुन्दुस टुन्दुम्‌-णता शब्द निकलता है, दुन्दस+भा+कि॥! 
(ख ) यह कटा दृज्ञ सा होता है । दृक्त के मं.दे तने के एक शोर चर्म चढ़ा कर यह 
बनाया जाता है । दुम भिदु- दुस दुभि-दुन्ट्मि। ( ग) श्रवा, शब्दार्शक 'दु- 
न्दुभ्य? arg से यह fasaa होता है, भेरि-न ८ बड़ा प्रसिद्ध है । पर, देवराजयज्त्रा 
ने "दुन्दुभ्य? घातु बधार्थक मानी हे, whe सायण ने भी 'उपश्वासय पृथिवी? मंत्र 
की व्याख्या में यास्क-पाठ देते हुये (दुन्दुभ्यतेक्षो स्याद बधकर्मणः? ऐसा ही 
पाठ दिया है । दुन्दुभि का ताइन किया जाता हे । wa मंत्रार्थ देखिए-- 


( पृथिवीं उत द्यां उपश्चासय ) है भेरि ! तू अपने नाद से युद्दु में भूमि 
और wake को गुंजा, ( पुरुत्रा विष्ठितं जात्‌ ते agai) जिस छे कि सब 
दिशाओं में स्यावर कौर जंगम, सब तेरे नाद का सिक्का मानें । muta, भेरि- 
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नाद इतना उच्च हो कि पृथिवीस्थ ga वनस्पोत पशु मनुष्य तथा पर्वत umf, 
gic श्रान्तरिक्ष त्य पत्ती, सत्र कांप जावें । (सः इन्ट्रेपा देवेः wg: ) हे दुन्दुभि ! 
ag तू सेनापति आर सैनिका के साथ faat ( दूरात्‌ wala: ) दूर से दूर 
( शत्रून्‌ अपसेध ) शत्रुओं को खदेड़ । > 

पुरुत्रा --नहुधा ग्रनेक दिशाओं में जात्‌ = जङ्गम । विष्ठित = स्थावर । 
देव = faig, दिवु' क्रीडा विजिगीषा० ॥ ३। १२॥ 


CS £* f है 3 3 Ke 
‡ ६. इघुशि { इपुविरिपू्णा निधानम्‌ । तस्यषा qafa— 
T P 


PCT ०-$-२- ४६ दु |. 
adaj पिता वहुरस्य पुत्रश्चिश्ाकृणोति समनावगत्य । ggi: 
सङ्काः पृतनाश्च सर्व; पृष्ठे निनद्धो जपति AAT ॥ ६.४७.२३ 
बहूनां पिता बहुरस्य पुत्र, इतीपूनमिप्रेत्य | eTA gat- 
पाब्रिग्रमाणः, Tergwa वा age सचतेः, सम्पू दवा 
किरतेः ! पृष्ठे निनद्धो जयति sga, इति व्याख्यातम्‌ ॥ ४।१ ३॥ 
agfa = तूणीर, इत में वाण रखे जाते हे gan ward wa, इणु घा- 
+छि (ato ३. ३. ९३) | ard इत प्रकार ऐ--- 

(agai दिता) राहे तुर बहुत से दार्णो का पिता हे, ( स्य बहुः 
पुत्र: ) शोर घाण इसके बहुत से पुत्र हैं। ( समना वातय चिइ्चाकृणोति ) 
यह gg को जान क: खोलने पर मानो gagra से हसता हे, या चींचों 
शब्द वक है। (42 fiag: ) शोर, पीठ पर बंधा ga ( प्रसूतः ) स को 
agar हुआ ( agi, सर्वी: ga: च जयति ) agi, mt aa शञ्रु-हेनाओों 
को जीतता है । cae 

fey? शब्द जी लिङ्ग, afan, दोनों में प्रयुक्त होता है, प्रतः ‘ag नां 
गौर ag? दोनों का प्रयोग है। चिश्चा- (क) [खला चातु हल 
मानी गई है। (ख ) aaa, चींचीं शब्द का शसुकरण fag है। सडून 
युहु। (क) we समवाये + ust --स्बूच अ-स) यहाँ दश xsd होते ७ |] 
(ख ) संकीयन्ते ag पदायीक्चात्र, यहां योद्धा आर पदाथ बिखरे रहते हैं, 
सप्त ‘a तविक्तेपे +-ड - सट्टू । “पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः oy स्पष्ठ होने छे स्वयं 
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ब्याख्यात है। “पृष्ठ! का निर्वचन २४४ go घर देखिए । प्रसूतः ngA, 
यहां कर्ता में “क्त' प्रत्यय है ॥ ४ । १३ ii 


! 

१०. त्तन्न! TEN हस्ते हन्यते tater भवति -- 
NN 9-9-9-9 +0 

अहिरिव भोगे: पर्येति वाहुँ ज्याया हेतिं परिवाधमानः | हस्त रो 
विश्वा दयुनानि विद्वान्छुमान्‌ gata परिपातु विश्वत्त ॥ ६.७४.१४ 


अहिरिव भोगैः परिवेष्टयति बाहु, ज्याया qR- 
माणो हस्तघ्नः सर्वाणि ज्ञानानि भजानन्‌। झुमान्‌ gaar 
भवति, Tadat ॥ ५ । १४ ॥ 


` BRT = दस्ताना । हस्ते हन्यते प्राप्यते चायते इति हस्तञ्मः BE 
के प्रसङ्ग से “गोघ्न? शब्द पर भी यहां विचा” कर सेना watan न होगा ! पागिनि 
ने 'दाशगोच्तो सम्प्रदाने? ( ३. ४. ७३) से संप्रदान we में “गोघ्न? की निद्धि की 
है, और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में यह अतिथि के लिणे प्रयुक्त हुआ है | इसे देख कर 
mert र पाश्चात्य पिद्राक यह परिशाम निकालते हैं कि प्राचीन काल में तिथि 
को mata खाने के लिये दिया जाता था | परन्तु, वे विद्वान्न 'हस्तघ? शब्द को 
धूल गये । जैते 'हस्तचत! में "हनू? घातु गत्ययक है, उसोप्रकार यहाँ भी समनी 
घाहिये । तब 'गोप्न? का प्रध यह हो गा--गां घ्रन्ति agafa धाग्यन्ति ग्रस्मै 
दूति गोप्नः | जित के लिये गृइस्थ लोग गाय को प्राप्त करते हैं, 'योर उतको रक्षा 
करते हैं, उल गोदक्षक को ग्र थि कहा गया है; naan को नहीं । विधाह-- 
संस्कार में गे दान शिया जाता हे । उतकी ak निदेश करके छडा गया हे कि 
प्रत्येक गृहस्थ के लिये गोसं:क्षण ग्रातिघ्पर-सत्कार के लिये प्रत्यावश्यक RI 
देखिए, कहां तो गोपालन का यह उच्च ग्राइश, ग्रौर कहां हमारे क्रान्त बिचारको 
के विचार meg, wa मंत्रार्थ देखिये -- 

( ज्यायाः हेति परिबाधमानः germ: ) ज्या के प्रहार को रोकने वाला 
दस्ताना, ( श्रहिः इव भोगे; पर्येति) जितप्रफा( फणिप्रर सांप प्रापने फण से 
वृक्षादि को शेट लेगा है, एव॑, WIA लपेडा से याहु को लपेटता ÈI ( जिश्वा ० 
agafa विद्वान्‌ garg) ग्रीर, जिउप्रकार सब कतड्याकतेव्यों को जानता 
Bur एक मनुष्य ( पुमांसं परिपातु ) दूसरे मनुष्य की एणा करता है, एवं यह 
इस्साना gg में हमारी रखा झरे | 
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पर्ति = परिवेष्ठयति । हेति = बघ । पुमान्‌ = ag (क) यह उदार 
मन वाला होता हे, पुरुमनस-पुमख | दैयाकरणों ने “पुंस्‌? शब्द मानकर “पुं ्ोऽशुङ्‌ 
( पा० ७. १.८९ ) से सु, शौ, जस्‌, WH, We, इन स्थलों में ‘mgs? करके 
(que? शब्द बनाया हे । परन्तु, यास्काचार्य 'पुमस? शब्द मानकर उपयुक्त raat 
के विना अन्यत्र सर्वत्र “म? के ग्रकार का लोप करते हें । (ख ) अथवा, पुस? 
ग्रभिवहु ने चातु से बना है । मनुष्य उच्नतिशील है । (ग ) उणादिकोप में “पा” 
रक्षणे से ST करके (४. १७८ ) "पुंस्‌? की सिद्धि की हे, मनुष्य 

ट 

सर्वरक्षक दै ॥ ५) १४ ॥ 


2-32-9349 ३-३-१-०५९- १ x 
2 ; + 
4 ११. अभीशवः 
T ? 
Kos- ३-७-३-३७-७-७-१-५-५-० 7 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुपारथिः | अभी- 
शूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादतुयच्डन्ति रश्मयः ॥ ६,७५.६ 

रथे fagaafa वाजिनः पुरस्तास्सतः, यत्र यत्र कामयते 
सुपारथिः कल्याणसारधिः । अभीशूनां महिमानं पूयत, सनः 
पश्चात्‌ सन्तो 5बुयच्छन्ति रश्मयः ॥ ६ | gy l 


mip की व्याख्या १८४ पृ० पर हो चुकी है । ग्रभ्यश्नुवते आश्वग्रोवा- 
मिति miaa: । ऋव dard देख्यि- 


अभीशवो व्याख्याबाः । तेषामेषा 
भवति 


( सुषारांथः रथे ABA ) अच्छा anfa रघ में दैठा हुआ ( पुरः वाजिनः ) 
mIn जुड़े हुए ast को, ( यत्र यत्र कामयते, नयति ) जहां जहां चाहता हे, ले 
जाता है । *( ऋभो शुनां महिमानं पनायत ) पर, इस महिमा को लगामों को 
महिमा समझो, सारथि की नहीं, ( रश्मयः मनः पश्चात्‌ ऋनुयर्छन्ति ) क्योंकि 
ये anti ही सारथि के मन के पीछे २ तदलुङूल चोड़ों का नियमन करती हैं ॥ई। १४॥ 
०५५००००. qgar बषकषेणो वा, 
१२. धनुष i 


धन्वन्त्यस्पादिषवः | तेस्येपा भवति-- 


3-3-3: 
44-9, 


qaa गा धन्वनाजिं जयेम धन्ना तीव्राः समदो HAT Tg: 
शत्रो रपकाम कृणोति धन्वना TAT प्रदिशो जयेम ॥६.७५.२ 
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इवि सा निगदव्याख्याता | समद! समदो वा5त्तः, सम्मदो 
वा मदते! ॥ ७ | १६ ॥ 


agI—( क ) धन्वन्ति गच्छन्ति ग्रस्मादिषव इति wg, इस से 
वाण चलते हैं । ( ख ) धन्वन्ति-इन्ति ऋनेनेति धनुः, इस के द्वारा wani 
को मारते हैं गत्यर्थक “घबि? घात से कती में, और wanda “धवि? से करण में 
“उस? प्रत्यय ( उणा० २.११७ ) | धन्द्‌ +-उस्‌-- धनुष्‌ । we मंत्रार्थ देखिये -- 
(धन्वना गाः) हम धनुष से गाय आदि धन ate झूमिग्रों को जीने, 
( चन्वना ग्राजि ) घलुष से युद्ध को जीते, ( घण्धना तोव्राः समदः waa) ओर 
घनुष से उग्र शन्नसेनाग्रों को जीते । ( धनुः शत्रोः अपकामं कृणोति ) हमारा 
अनुष TT की कामना को उलटा करे । ( acaat सवी: प्रदिशः जयेम ) wi, हम 
घनुष के प्रताप से इव दिशाओं wie उएदिशाग्रो को जोते । 


इस मंत्र का श्रर्थ सुगम हे, ग्रतः aren ने नहीं बिया । 'सपमृद! श 
नित्यब्हुवचनान्त हे । (फु) साशक शबर सेना, WA Ay’ भक्ष Ñ | 
(€) अभिमानी शभ सेना, सम्‌ +महू--समतु ॥ ७। १६॥ 


roe ज्या जयतेवा, Graal, प्रजावयती- 
i es पूनिति वा । तस्या एपा भवति-- 


ब्रच्यन्तीषेदागनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं परिषस्वजाना | 
योषेव शिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥६,७५,३ 


वच्यम्तोवागच्छति कर्णे प्रियमिव सखायमिषुं परिष्वज- 
माना । ata शिङ्क्ते शब्दं करोति, वितताधिधन्नुपि sta 
समने संग्रामे पारयम्ती पारं नयन्ती ॥ ८ | १७॥ 
ज्या—( क ) “नि” जये--ग्रा-ज्या, यह जिताने वाली है । ( ख ) "ज्या? 
वयोहानौ, यह जीवन को हरने वाली है। (ग ) यह वाणों को चलाती है... 


“qe गतौ णिच्‌ + क्विए--जावि- ज्या | मंत्रार्थ इत प्रकार है-- 
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( इयं ज्या qag अघि वितता ) यह ज्या जो कि उ पर चढ़ाई हुई दै 
( समने पारयन्तो ) और युद्ध में धनुर्धारी को जिताने बालो हे, ( प्रियं उ 
परिषस्वजाना ) वह, जैसे कोई पत्नी अपने प्रिय सखा पति को आलिङ्गन pay 
है, एवं, वाण को प्रालिड्डन करती है। ( वच्यन्ती इव इत्‌. कण WT a x 
और, जैसे किसी रहस्यमय संदेश को कहने की इच्छा से कोई स्त्री दूस ve 
कान के समीप ग्राती है, एवं, मानो कि यह ज्या युदुविषयक कुळ w 
कहने की इच्छा से ही घनुधीरी के कान तक आती है । ( योषा. ड्व fre ) 
र री के व्यक्त है, wa बाण के. 
जैसे वह स्त्री कान के समीप आकर कुछ अव्यक्त TWA करती हे, त 
छोड़ने पर जो शब्द होता हे, मानो कि वह ज्या कुछ WAR शब्द कर रहो हे. 
l fi में बतलाया है कि वाण को खिल्ले पर 
ad, इस मंत्र से आलङ्कारिक भाषा में बतलाया हैं (क AT 
चढा कर कान तक खींचना चाहिए ' > |; 
ग्ागनीगन्ति = आगच्छति | समन = संग्राम | fret = शब्द करोति ॥८।१७। 


`~ ~ 


९ ९ 5 
as TN इंपुरीषतेगंतिकमंण:, बुघकसणो ay | तस्यषा 


सुपर्ण मस्ते इगो अस्वा दम्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता | यन्ना 
नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शमं यंसते । ।६.७५.११ 


“सुपर बस्ते? इति वाजानभिम्रेस्य | यृगमयोऽस्या दन्त: 
gaai । 'गोभिः सन्नद्धा पतति प्सूता? इति व्याख्यातस्‌ IS 
नराः सन्द्रवन्ति च विद्रवन्ति च,तत्रास्मभ्यमिषवः शमे ASS, 
शरणं संग्रामेषु. ॥ & ।१८॥ 

इखु = वाण, गत्यर्थक या बधार्थक “ईष? धातु से (उ? प्रत्यय (उणा० १. १३) 


. c ae 
यह चलाया जाता है, और दूसरे का बध करता हे । मंत्राथ इएप्रकार हे 


(gaat वस्ते ) इषु पंख को धारण करता हे। (mem: दन्तः मृगः ) ` 
का दान्त, WU छेदने वाला नोकोला श्रग्रभाग g को हड्डी से बना होता है, 
अशवा, यह शकू को दूंड कर ठोक उसी पर पडता हें । ( गोभिः wag? प्रसूता 
पतति ) यह स्नायु गौर सरेश से भलीप्रकार दूढ बंधा हुआ, चलाए जाने पर शत्र 
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पर गिरता है । (यत्र नरः संद्रवन्ति च विद्रवन्ति च ) एवं, जहां योद्धा लोग कभी 
समीप ग्राते हैं ग्रौर कभी बिखर जाते हैं, ( तत्र )उस gg में ( इषवः ग्रस्मभ्य शर्य 
deg )वाण हमें सहारा प्रदान कर । 
एवं, इस मंत्र में बतलाया हे कि (१ )-इषु के. पीछे पंख लगा हो, जोकि 
इषु की गति को तेज करता है | (२) वाण का भ्रग्रभाग बड़ा नोकीला हो, जो 
- कि किसी पशु की eg से बना हो ( ३) वाण इसप्रकार चलाया जावे कि 
निशाना ठीक लगे, चूके नहीं । (४ ) वाण में तांत ate सरेश लगी हो, जिस से कि 
चलाने में सुगमता रहती हे। ( ५ ) gg उसे कहते हैं, जहां कि विरोधी दल कभी 
तो पास २ ग्राजाते हैं, और कभी दूर २ हट जाते हैं। 
खुपण = बाज = पंख | सुग - मृगमय, मार्गणकर्ती । गो? की व्याख्या 
११४ JO पर कर चुके हैं। शम--शरण--सहारा ॥ <।१८॥ 


ee अश्वाजनीं कशेत्याहुः। कशा IFI- 
l + शयति भयमश्वाय, कृश्यतेवा उणूभावातू | 
3-9-0099 -)-१-०-१-०-१-१०-३६ 


| 
वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथान्‌ , खशया, क्रोशतेवा । अश्वक्रशाया | 
एषा भत्रति— | 


अआजडुन्ति सान्वेपां.जघनाँ उपजिप्नते | अश्वाजनि 
प्चेतसोऽश्वान्त्समत्छु चोदय ॥ ६,७४५.१३ 


आघ्नन्ति सानून्येषां सरणानि सक्थानि | सक्थिः सचतेः, 
आसक्तो उस्मिन्कायः | जघनानि चोप£्नन्ति | जघनं जङ्घन्यते । 
अश्वाजनि ! प्रचेतसः प्रष्ृद्धचेतसोऽशवान समत्सु सपरणेषु संग्रा- 
मेषु चोदय ॥ १० | १६ ॥ 

अश्वाजनी = कशा = चाबुक । ग्रजन +-डीप, ग्रशवस्याजनी प्रश्वाजनी । 
ग्रजन-प्रेरक, “ग्रज' चेपणे। कशा--( १.) चाबुकषाची 'कशा? के दो निव- 
चन हैं । ( क) प्रकाशयति भयम्‌ ग्रश्वाय, यह अश्व को भय दिखलाती हे, काशू+ 


यसु +टाप -क्ाशा--कशा । ( ख ) यह बड़ी पतली होती है, wut wat 
टाप्‌-षशी--कशा । 
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निरुक्तों में gaa? ऐसा पाठ है, जो कि ग्रशुद्ध जान पड़ता है । धातुपाठ 
रमे ग्रायूभावार्थक “कुश? तनूकरणे घातु दिवादिगणी पठित 2 l "कृष? चातु 
विलेखन wa मेँ है, ग्रौर भ्वादिगणी या तुदादिगणी हे, अतः, कृश्यतेः? 
रेसा पाठ चाहिए । 

( २) 'कशा? का दूसरा wt वाणी भी होता है, जिसके ३ निर्वचन हैं । 
( क ) प्रकाशयति mata, यह पदार्थों को प्रकाशित करती हे । ( ख़) शब्द का 
स्थान आकाश हे, खे शेते इति खशया-कशा । ( ग) क्रोशति शब्दं करोतीति 
कशा, क्रोश़ा--कशा | अब, चाबुकबाची कशा के मंत्र का ग्रथ देखिये 

( ग्रखाजनि ! एषां सानु जङ्घन्ति ) हे चाबुक ! तेरे द्वारा सारथि लोग 
इन घोड़ों के उन्नत प्रदेशों पर प्रहार करते हैं। ( जघनाम्‌ उपजिप्नते ) और पञ्चा- 
gat खचनस्थानौं को दबाते हैं । ( प्रचेतसः weg समत्सु चोदय ) सो, तू 
सारथि के इशारे को समभने वाले घोड़ों को युद्ध में प्रेरित | 

'पराजङ्कुन्ति = arated g= सानूनि =सक्थोनि, हड्डिझों के कारण 
प्राणी चलता है, सारुसानु। 'सक्थि! इसलिये कहते हैं कि इन्हीं में सारा 
शरीर dag है, इनके बिना बड़े शरीर नहीं बन सकते । षच+विथिड ( उणा० 
२१.४४ ) उपजिप्नते--उपस्नन्ति | जघन--जहून्यते यत्‌ यत्‌ जघनम्‌) इसे 
बारबार ताडित किया जाता हे, {+24 और द्वित्व । प्रचेतसः = प्रबृदुचेतसः 3 
खमत्खु = समरणेषु = संग्रामेषु, युद्ध में अनेक दल आर श्रनेक gT इकट्ठे होते 
हें, सम्‌ + अत + क्विप--समत्‌ | 


“सरण? शब्द भी निघण्टु में युद्धुवाची पठित है । एवं, “समत्सु समरणेघु 
दोनों ` ९. निद ES 
संग्रामेषु? से यास्क ने समत्‌ और समरण, दोनों के निव चनों का निर्देश कर दिया 
it q ¢ १ à 
कि ये समानार्थक भिन्न २ धातुगरों से निष्पन्न हैं, एक स्थान पर “ग्रत? घातु हे, 


और दूसरी जगह “क? गतौ ॥ १०।१९॥ 


EPA उलूखलम्‌ उरुकर वा, are $ è वा, 
T ६ _ 
१६. उलूखल ऊक करं वा, उमे कुवित्यब्रवीत्तदुलूख - 
'७--१-१-१-०-१-१०-५-१-००१९->€ ` 


लमभवत्‌ | उरुकर॑ चैतत्तद उलूखलमित्याचक्षते परोक्षेण” इति 
च ब्राह्मणम्‌ | तस्यैषा भवति-- 


९--9-9 
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यच्चिद्धि त्वं ग्रहे गृह उलूखल युज्यसे । 
इह द्युमत्तमं वद्‌ जयतामिव दुन्दुभि॥ १.१८.५ 
इति सा निगदव्यारूयाता ॥ ११।२०॥ 


उळूखल--( क) उरुकर-उदूखल । दस निर्वचन की पुष्टि में ग्राचार्य 
'उर मे कुर इत्यादि ब्राह्मणवचन देते हैं कि मनुष्य ने यह कहा कि (उर मे फुरु) 
तू मेरे लिये बहुत ग्रन्न संस्कृत कर, ग्रतः वह उलूखल हुश्रा। एवं, इस “उरुकर? 
को ही परोक्षवृत्ति से उलूखल कहते हैं । (ख) इसका मुख-हछिद्र ऊंचा होता हे, 


maa a a ऊख र्‌ ग्र- TAK — Iga । (गा) यह अन्न को संस्कृत 
करता है, ऊक्‌ क़र--उल्लूरूल | Wa मंत्राथ देखिए-- 


( उद्ूखल यत्‌ चित्‌ हि ) हे उलूखल ! जो तू निश्चयप्रव क ( गृहे गृहे 
युज्यसे ) प्रत्येक गृहस्थ के घर में उपयुक्त होता है, ( जयतां दुन्दुभिः इव ) 
ag तू तरिजथिग्रों के दुन्दुभि-नाद को तरह ( इह युमत्तमं षद ) इस युद्ध में 
उत्तम शब्द कर । 

ag में योद्ठाग्रों के लिये सोमरस के पान का विधान हे । ग्र, उस रस 
को तय्यारी के लिये उलूखल का होना ग्रत्यावश्यक हे, श्रतः इसे भी एक ggn- 
करण मात्ता है। ऋ० १.२८ सक्त को देखने से इसको पुष्टि होती है। साथ हो यह 
भी बतला दिया कि प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में. उलूखल का रखना ma: 
श्यक है, क्योंकि इसके बिना सुसंस्कृत od की प्राप्ति नही हो सकती । 

HATE बड़ा सरल है, प्रत:यास्काचाय इसकी व्याख्या नहीं: करते ॥११।२०॥ 


* तृतीय पाद्‌ & 
'फ् ५--9-१-७ -9-9-9-9-9-9-9% 
१0 Te 
# १७. वृषभ 


228०--9-७-9-9-9-9-9-9-9 -० ६ 


तस्यैषा भवति-- 


Tat वर्षतीति वा, अतिहहति 
रेत इति वा,तदृह॒पक्र्पा, वर्षणाह हपभः | 


e 


न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनममेहयन्ट्प्ं मध्य आजेः। तेन सूभवे 
शतवत्सहस्रं गवां Fat प्रधने जिगाय ॥१०.१०२.५ 
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न्यक्रन्द्यन्दुपयन्त एनमिति व्याख्यातम्‌ | अमेहयन्‌ TTT 
मध्य आजेः, आजयनस्य, आजवनस्येति वा । तेन तं Tas 
राजानं, भवेतिरत्तिकर्मा तद्वा सूभर्वम्‌ , aga wat gana: 
प्रधने जिगाय | प्रधन इति संग्रामनाम, प्रकीणान्यखिन्‌ 
धनानि भवन्ति ॥ १।२ १॥ 


चूपभ--सांद! ( क ) यह प्रजा को बरसाता हे, प्रजा को पैदा करने वाले 
वीय को सींचता हे । वृष +प्रभच्‌ ( gato ३. १२३ ) ( ख ) ग्रथवा, ag घात 
ae घातु 

Q A >> 
anura हे, उससे “ग्रभच्‌? प्रत्यय, वृहभ--वृषभ । यहां यास्क ने 'वृह? धातु 


घर्षणार्थक मानी है, धातुपाठ में नहीं है । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 


( mR: मध्ये उपवन्तः ) संग्राम में गये हुए सैनिक लोग ( एनं वृषभं न्यक्र 
न्दयस्‌ ) दस aig को उच्चरव के साथ शब्दायमान करते हैं, (ग्रामेहयख्‌) 'झौर फिर 
want के ऊपर उसे बरसवाते हैं, अर्थात्‌ उन पर ग्राक्रमण करवाते हैं। ( तेन 
gga: ) एवं, उस aie के द्वारा सात्विकाद्भभोजो जितेन्द्रिय निरभिमान या हर्ष 
शोक में समचित्त राजा द प्रधने ) युद्ध में ( सुभव ) धनापहारक या प्रजा-भक्षक 
शत्र-राजा को, ( गवां शतवत्‌ see) ग्रौर गाय प्रादि wae उत्तमोत्तम 
पदार्थों को ( जिगाय ) जीतता हे | 


एवं, इस मंत्र में सांडो के द्वारा saat को कुचलने का आदेश है। 
aii को यदि gg के लिये भलीप्रकार पुशिक्षित किया जावे, तो ये बड़े 
उपयोगी fag होते हैं । 


न्यिक्रन्दयन्लुदयन्त णनम्‌? यह स्पष्ट होने से स्वयमेव व्याण्यात है। जिस 
मकार भाषा में कोडे बरसाने का प्रयोग हे, उसी तरह यहाँ पर wiz के बरसाने से 
ग्रभिप्राय है । आजि = युद्ध । (क) यह विजय दिलाने वाला है, ग्रा + "जि? णये । 
( ख) प्रथवा,.:इप में गति बहुत होतो हे । युद्ध हलचल का समुद्र है। आ + | 
गतौ +-डि--ग्राजि । सूभवे, SHEA +वश्‌ । ग्रथवा,सु +-भव + घ--सभवे । यहां 
“पर्व? घात अदनार्थक निधण्टुपठित् हे ! गवां शतवत्‌ सहस्रं = गोग्रों का सेंकडों 
गुणा वाला हजार, Tula बहुत अधिक गाये । प्रधन = संग्राम, इसमें बहुत 
सी सम्पत्ति बिखरी रहती हे, प्र = प्रकोण ॥ १।२१॥ 
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>९-१-०-१-५-०-०-१०- = s | 

nee i दुघणो दुपमयो घनः | तत्रेतिहासपाचक्षते | | 
° | 

3 > | सुदगलो भाम्यश्व wheres दुघणश्च युवला 


संग्रामे व्यवहृत्याजिं जिगाय । तदभिवादिन्येषग्‌ भवति-- 


इमं तं पश्यं हृषभस्य gA काष्ठाया मध्ये दुवणं शयान | येन 
जिगाय yaaga गवां इद्रः पृतनाज्येषु ॥ १०, १०२.६ 


इमं तं पश्य हृपथस्य सहृयुजं काष्ठाया मध्ये हुधणं शयानम्‌ „ 
येन जिगाय yaraga गवां छुद्र पृतनाज्येषु | पृतनाज्य- | 
मिति संग्रामनाम,एतनानास्‌ अजनाद्वा,जयनाद्वा | BRA TRA, | 
मुद्दगगिलो वा, मदनङ्विलतीति वा, मदङ्गिलो घा, शुदडिलो | 
वा | भार्ग्येश्‍वो भृम्यश्वस्य पुत्र: । MET भृमयोऽस्यावाः, 
अखपरणादा ॥ २ । २२ ॥ 


_ दुघण = गदा, यह काष्ठनिमित घन होता हे । इसकी रचना, और क्रियायें 
बैशम्पायनोक्त धनुर्वेद में इसप्रकार दिखलाई गई FJ 
हुघणस्त्वायसाडुः स्यात्‌ वक्रप्रीवो बृहच्छिराः | 
पञ्चाशद्‌ गुलोत्सेधो: मु एिसस्मतमएडलः ॥ 
SHAT प्रपातश्च सूफोटनं दारणं तथा । 
खत्वांय्यंतानि छुघणे विगतानि श्रितानि वे ॥ 
wa मंत्रार्भ देखिये - ( काष्ठायाः मध्ये शयानं ) gT! संग्राम Ñ पड़े | 
हुए ( वृषभस्य gs ) सांढ के सहयोगी ( तम्‌ इमं द्रुघणं पश्य ) इस gay को देख, 
( येन मुद्गलः ) जिस से कि सात्थिकाक्षसेवी जितेन्द्रिय निरमिभान या हर्ष शोक 
में समचित्त राजा ( पृतनाज्येषु ) get में ( गवां शतवत्‌ wed जिगाय) गाय 
प्रादि भ्रनेक उत्तमोत्तम पदार्थों को जीतता है। 
संत्र के इस अर्थ को सामने रखते हुए, faery सोग इस का इतिहास बत- 
लाते हैं कि ( भाम्यश्वः) ote घोड़ों को धारण करने वाले राजा के पुत्र 
( मुद्गलः ) जितेन्द्रियतादि गुणों से संएक्ष वेद राजकुमार ने सांढ ग्रौर गदा को 
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सहयोगी बनाकर तथा संग्राम में उन्हें उपयुक्त करके युद्ध को जीता । इतिहास 
का विवेचन १२८ Yo पर किया गया है, वहां देखलें । 


काष्ठा - संग्राम ( १४० Yo )। पृतनाज्य = संग्राम | ( क्क ) इस में सेनाओं 
को प्रेरित किया जाता है, पृतना + “ग्रज' गतिक्षेपणयोः +- यक्‌ ( उणा0 ४. ११२ )। 
(खर) ग्रथवा, इस में सेनाग्रों का विजय किया जाता . हे, पृतनाजय - पृतनाक्य | 
मुद्द--(क ) सात्विकान्नभोजी, यह मूंग धाला या मूंग खाने वाला होता हे | 
‘aq से “मतुप्‌? अर्थ में (र' प्रत्यव, मुद्रर--मुद्नण । 'प्रथवा, GaN AAT 
( सव ) जितेन्द्रिय, mifa यह मदन mata काम का नाश करता है । 
मदनगर-सुङ्गर । ( ग ) निरभिमान, यह मद mata ग्रभिमान को निगलता है, 
मदगर-मुद्ठल । ( घ ) हष शोक में समचित्त, यह मुद wate हर्ष को निगलता 
है, मुदुगर-मुन्नत । भाभ्यश्व >भृभ्यश्व का पुत्र । भ्रृम्यश्य--जिसके oa 
( भूमयः ) सदा चलने फिरने वाले हों, ग्रथवा जो ग्रनेक ग्रश्‍वों को ( भूमि ) 
धारण करने वाला हो, उस राजा को भृम्यश्व कहा जावेगा ॥ २। २२ ॥ 


०००००  पितुरित्यन्ननाम, maa, पिबतेवा, प्यायते 
me १६, पिछु $ at N 
7. ना | तस्यषा भवति 

पितुं लु स्तोषं महो धमाणां तविषीम्‌ । 

यस्य त्रितो व्योजसा gi विपर्षमदेयत्‌ ॥ १. १८७. १ 


तं पितुं स्तोमि महतो धारयितारं बलस्य । तविपीति बलः 

€ द्धि ९ S 
नाम, तवतेबूद्धिकमंण: । यस्य त्रित ओजसा बलेन, त्रितखि- 

९ ७ Q 

स्थान इन्द्रः, gH विपयाणं व्यदेयति ॥ ३ । २३॥ 
पितु = ग्रत्न । ( क) यहद शरीर ग्रोर मन की रक्षा करता है। सात्विक गरज 
के सेवन के बिना मन शिवसंकल्प घाला नहीं बन सकता-रशेसा यजुवद के 
शिवसंकल्प-प्रकरण में ( ३४.७ ) पतलाया हे | “पा? dga (awo १. ६९) । 
(ख ) इसका awa किया जाता है। यहां 'पा' धातु भक्षणार्थक मानो गई हे, 


पानार्थक नहीं ( देखिए ३१४ go) । ( ग ) ag gigaa होता है, ग्रवनति कराने 
याला agti (प्यायी' gg? नहुन्‌ -प्याय तु--पितु । अब, मंत्राय देखिए-- 
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( महः तविषीं धर्माणं ) मैं महाश्‌ बल को धारण कराने वाले ( पित नु 
रूषोषम्‌ ) ग्रन्न का ग्राद्र करता हे, ( यस्य 'योजला ) कि जिसके बल से ( fam: ) 
जल स्थल ओर प्रस्सरिक्ष, तीनों स्थानों में रमण करने वाला राजा, या शरीर मन 
ग्रौर ग्रात्मा, इन तीनों स्थानों में बलसम्पक्ष रेशवर्यणाली मनुष्य ( qa) ग्रान्त- 

£ Ç e fi ~ 
रिक ग्रौर बाह्य शत्रु को, (fave व्यदयत्‌) 'ग्रस्थिसन्थियें तोड़ २ कर विशेषतया 
मारता R | 

इस मंत्र में सात्यिक wa के सेवन और “अन्नं न निन्द्यात्‌, तत्‌ 
AAR इस तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के ग्रनुसार wa को निन्दा न करने का ब्रत 
निर्दिष्ट किया गया हे । अनुक्रमणिकाकार शौनक ने fagam का घिनियोग 
नित्पम्प्रति भोजनवेला में किया है, जो कि इसप्रकार है-- 

पितुं न्वित्युपतिष्ठेस नित्यमन्नमुपस्थितम्‌ | 

पूजयेदशनं नित्यं भुञ्जीयाद्‌ बिकुत्लयन्‌ ॥ १ ॥ 

नास्य स्यादन्नजो व्याधिचिपमप्यसृतं भवेत्‌ । 

fad च पीत्यैतत्सूक्तं जपेद्विपनाशनम्‌ ॥ २॥ 

नावाग्यतस्तु भुञ्जीत नाशुचिन जुगुप्सितम्‌ । 

FINS पूजयेक्चत्र जुहुयाञ्च हविः सदा ॥ N 

लुदूभयं नास्य किञ्चिःस्यान्नान्नजं व्याधिमाप्नुयात्‌॥ ४॥ 

मह: तविषीं = महतः बलस्य । धर्माणम्‌ == धारयितारम्‌ । तदिपी--बल, 

बृदुधर्यक g धातु से “इषम्‌? ग्रोर डीप । fra = त्रिस्थान, त्रिषु स्थानेषु तनो- 
नीति त्रितः ( देखिये २५० go) ॥ ३। २६ ॥ 


Gey ae soir 

é ~ ७ `~ १ 

लि 25 नद्यो व्याख्याता; | तासामेषा भवति--- 
X 9-9-9-9-4#-9-90- j 


इमं मे गङ्ग यमुने सरस्टति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या | 
असिक्राया aeza बितस्तयार्जीकीये शुणुद्या छुपोमया॥१०.७५.१ 


इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि परुष्णि ! स्तोममासेव- 
AR | अंसिक्कया च सह मरुदृदथे, वितस्तया चार्जीकीये | आ- 
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शुणुहि gaat च- इति समस्तार्थः | 

अयैकपदनिरुक्तमू- गंगा गमनात्‌ | यमुना भयुवती गच्छ- 
तीति वा, प्रवियुतंगच्छतीति वा। सरस्वती, सर इत्युदकनाम सर्तेः, 
तद्वती | शुतुद्री शुद्राविणी ज्षिप्रद्राविणी, आशु waa द्रदतीति 
वा । इरावतीं परुष्णीत्याहुः, पवेवती भास्वती कुटिलगामिनी । 
असिक्र्यशुङ्गा उसिता, सितमिति वर्णनाम,तत्मतिषेधो ऽसितम्‌ | 
Ree सर्वा नद्यः, मरुत एना agafa । वितस्ता 
विदग्घा,-विहद्धा महाकूला। आर्जीकीयाँ बिपाडित्याहु!, ENT- 
प्रभवा वा, ऋजुगाधिनी वा | बिपाड विपाटनाद्वा, विपाशनाद्रा, 

5 c 

बिप्रापणाद्वा | पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्टस्य सुमूरषतस्तस्मा- 
द्विपाइुच्यते | gimda उरुञ्जिरा। सुषोमा सिन्धुः, यदेनाभभि 
प्रसुवन्ति नधः | सिन्धुः स्यन्दनात्‌ ॥ ४ । २४॥ 

“नदी? की व्याख्या १५३ go पर कर ग्राये हें। इमं मे गङ्गे Ha 
में नाडिशों का awa है। आचार्य ने ३४० go पर “इमशा? का निवसन 
करते हुए, उस के नदी आर नाड़ी, दोनों ही आर्थ किये हैं । एवं, वेट 
में प्रायः सर्वत्र आध्यात्मिक पस में, नदी नामों से नाडिक्रों का वणन 
पाया जाता है। इन्हें नदी इसलिए कहा जाता है कि इन्हो से खर ( शब्द D 
की उत्पत्ति होती है । योगशास्त्र में, नाड्ग्रों में से श्वास लेने 
की क्रिया को, स्वर कहा हे। इतनी भूमिका के पञ्चात्‌, अब श्राप पहल 
dara देखिये 

( गंगे यमुने ) हे इडा ! हे पिङ्गला ! ( ुतुद्विपरण्णि सरस्वति ! ) और हे 
ah तथा परुष्णी नामों वाली सुषुम्ना नाड़ी ! ( मे इमं स्तोमं 'भ्रासचत ) नुम 
मेरे इस परमेश्वर-स्तवन का सेवन करो । ( aaga ग्रसिक्ष्या ) हे सुषुम्णा ! त्‌ 
पिङ्गला के साथ ( ग्राजीकीये ! वितस्तया सुषोमया ) ग्रौर हे इडा | तू वितस्ता 
नामवाली gyen के साथ मिली हुई ( प्राशशुहि ) मेरे इस परमेश्‍्वर-स्तवन का 
अवण कर | 

मंत्र के प्राशय को भलीप्रकार हृदयङ्गम कराने के लिये 'शिवस्वरोदय' का 
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we प्रकरण यहाँ दिया जाता है, जो कि इसप्रकार है-- 
थासिस्थानगकन्दो ध्वमंकुरादेव ATAT: 
द्विसप्ततिसहरस्जाणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ३२॥ 
तासां मध्ये दश श्रेष्ठा दशानां तिख उत्तमाः | 
इडा च पिडला चैव सुषुम्णा च तृतीयका ॥ ३६॥ 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूया चैव यशस्विनी । 
अलम्बुषा Heats शंखिनी दशमी तथा ॥ ३७ N 
इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे era | 
खुषुम्णा मध्यदेशे तु गांधारी बामचक्षुषि ॥ ३८॥ 
दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूपा कर्ण च दक्षिणे । 
यशस्विनी वामकर्णे आनने चाप्यलम्युपा ॥ ३६ N 
sat लिङ्गदेरो तु मूलस्थाने तु शंखिनी । 
एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाडिकाः ॥ ४० ॥ 
इडा पिङ्गला सुषुम्णा च प्राणमार्गव्यवस्थिता: ॥ ४१ ॥ 
इडायां तु स्थितश्चन्द्रः पिङ्गलायां य भास्कर: | 
खुषुम्णा शंभ्ुरूपेण शांभुह॑सरूबरूपतः ॥ ५० ॥ 
आदा चन्द्रः सिते पक्षे भास्करों हि सितेतरे॥ ६२ ॥ 
परे सूक्ष्मे विलीयेत सा संध्या सद्भिरुच्यते ॥ १३६ l 
चन्द्रसूयसमभ्यासं ये कुवन्ति सदा नराः 
अतीतानागतक्ञानं तेषां हर्तगतं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
कुम्भयेत्सहजं बायुं यथाशक्ति प्रकल्पयेत्‌ | 
रेचयेच्चन्द्रमागेण सूये णापूरयेत्सुश्री:॥ १७६ ॥ 
इडा गंगेति विज्ञेया पिङ्गला यमुना नदी | 
मध्ये सरखतों विद्यात्प्रयागादिसमस्तथा ॥ ३७७॥ 


नाभिस्थानगत कन्द से ऊपर अंकर समान ७२ हजार नाडियें निकली हुई 
हैं, जो कि संपूण शरीर में अवस्थित हें ॥ ३२ ॥ 


उन सब नाडिग्रो में से १० नाड़ियें सर्वोत्तम हैं । और फिर उन दसों में 
सेभो इडा, पिंगला और सुषुम्णा, ये तीन नाडिये उत्कृष्ट हैं ॥ ३६ ॥ 
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शेष सात नाड़िग्रों के नाम, गान्धारी, हस्तिजिट्टा, gar, यशस्विनी, ्रल- 
म्बुषा, कुहू, We शंखिनी हैं ॥ ३७ ॥ 
इडा शरीर के वामभाग में, विंगला दक्षिण भाग में, और सुषुम्णा मध्यभाग में, 
गांधारी वाम नेत्र में, हस्तिजिट्टा दक्षिण नेत्र में, पपा दक्षिण कान में, यशस्विनो 
बाम कान में, आअलम्बुषा मुख में, कुहू उपस्थेन्द्रिय में, और शंखिनो गुदा में, एबं 
शरोर के द्वारों में ये eat नाड़ियें अवस्थित हैं । इन में इडा, पिङ्गल) ्रौर 
सुषुम्णा, ये तीन नाड़ियें प्राणसंचार के लिये मुख्य हे ॥ ३४-४१ ॥ 


इडा नाडी चन्द्र रूप से, पिंगला wa रूप से, और सुजुम्णा शंसु या हँस 
(> 
रूप से, ग्रवस्थित है । ग्रथौत्‌, इडा का दूसरा नाम चन्द्र, पिंगला का सूर्य, और 
. A 
सुषुम्णा का शंभु या हंस है ॥ ५० ॥ 


इन नाडियों के ये नाम क्यों हैं, इसका रहस्य ६२ omic १३६ झोकों से 
विदित होता हे । वहां कहा है कि प्राण शुक्कपक्ष में पहले इडा ( चन्द्र ) नाड़ी में 
संचार करते हैं, और कृष्णपक्ष में पिङ्गला ( भास्कर ) में, फिर ग्रन्यत्र इनका 
संचार होता है । और, यतः सुषुम्णा में प्राणों के एकरसतया वर्तमान रहने से 
योगी परमसुक्ष्म ब्रह्म में लोन होजाता है, wa: aga लोग उस नाड़ी को 
“संच्या? कहते हैं । 

जो योगी लोग निरन्तर इडा ane पिंगला के स्वरों का भलीप्रकार प्रभ्यास 
करते है, उनको क्षूत ग्रौर भविष्यत्‌ का ज्ञान प्राप्त होता है॥ ४६ ॥ 


इस अभ्यास से क्या श्रभिप्राय हे, इसे ३७९ झोक में इसग्रकार दर्शाया गया 
हें कि स्वाभाविक वायु को. पहले यथाशक्ति कुम्भक प्राणायाम से रोके, फिर 
इडा मार्ग से रेचक प्राणायाम के द्वारा निकाले, wh फिर पिंगला नाड़ो 
के मार्ग से पूरक प्राणायाम के द्वारा उसे ग्रन्दर को ओर खींचे । 

इडा को गंगा नदी ( नाड़ी ) पिंगला को यमुना नदी, और देह के मध्य 
में स्थित सुषम्णा को सरस्वती नदी समझना चाहिये । इन तीनों नाड़िफरों के 
संगमस्थल का नाम “प्रयाग” है। और, ये भारतीय गंगा, यमुना और सरस्यतो 
नदिय, तथा इन तीनों नदियों का संगम-स्यान प्रयाग, इन्हीं नाडिशों की समा- 
नता को देखकर प्रसिद्दु है ॥ ३७४ ॥ 

उपयुक्त वणन से ma स्पष्टतया विदित होगया होगा कि यह मंत्र सयचन्द्र- 
amaa’ ग्रौर सच्चे प्रयाग तीर्थं में स्नान करते हुए परमेश्वर-प्राप्ति की शिक्षा 


दे रहा है। 


इस मंत्र में गंगा और ्र्जीकीया 'इडा? के लिये, यमुना और ग्रसिक्को 
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“पिंगला? के लिये, तथा सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, mugger वितस्ता आर 
सुषोमा, ये ई नाम 'छुषम्णा! के लिये मयुक्त हुए हँ। 

Oo यंब, निरुक्त-ञ्याख्या की aie ग्राइए । -( इति समस्साथः । ग्धेकपद्‌- 

५ tA A 
facta ) यह संक्षिप्त अर्थ है । अब, प्रत्येक पद का निव चन किया जाता है, 
जो कि इसप्रकार है-- 
(१) गंगा--उत्तमां गाति गच्छन्त्यनयेति गंगा, गम्‌ + गस्‌ तड + टाप । 

इस नाड़ी में प्राणों को बश में करने से योगो उत्तम गति को पाता हे। 


(२) यसुना--यह ga प्राणायाम के द्वारा अपने में प्राण को संमि- 
Pra करतो हुई शरीर में गति करती है । ग्रथदा, इस नाड़ी के ग्रभ्यास से योगी 
( प्रवियुतं ) वियुक्तत्व को अर्थात्‌ चित्त की स्थिरता को पाता हे । एवं, मिश्रण 
तथा श्रमिश्रण, इन दोनों अर्थो में प्रयुक्त ‘a’ धातु से “यमुना? की सिद्धि की 

> 
गई RI यवना--पमुना | 

(३) सररूवती--'सरस्‌? शब्द जलवाचो हे) यतः थह गति करता है, 
बहता हे, QHURA | एवं, प्रशस्त रस वाली होने से सषम्णा नाड़ी को “सरस्वती? 
कहा गया हूं । 

(४) शुतुट्टी--( क ) सुणुम्णा में ध्यान करने से योगी (शु) शीघ्र 
ब्रह्मणोक को जाता है, was शीघ्र ले जाने वाक्षी होने से यह शुतुद्री है। शु+दु 
tetera ओर द्वित्व-युदुष्र ¬ शुतुद्री । 

ऋग्वेद के इसी “इमं मे गङ्गे? श्रादि वाले सुक्त (१०.७५) के श्रान्त में 
व्याख्या रूप से कई शाखाग्रों में यह मंत्र मिलता हे-- 


सितासिते afte यत्र संगथे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति | 
ये चै तन्वं विसूजन्ति धीरास्ते जनासो अम्रतत्चं भजन्ते ॥ 


अर्थात्‌, जो ध्यानी लोग, जहां ( सित ) इडा ( ग्रसित ) ग्रौर पिंगला, 
ये दोनों नाड़ियें मिलती हैं, उस संगमस्थान सुषुम्शा में स्नान करते हैं, वे ब्रह्म 
सोक में जाले हैं । ग्रथात्‌, वे योगी शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ श्रमृतत्य को भजते 
हें । एवं, यह वचन स्पष्टतया “शुतुद्री? के ग्राशय को प्रदर्शित कर रहा है । 

(स्त्र ) भ्रथवा, इस नाड़ी की गति बड़ी तेत है, श्रत: मानो कि यह किसी 
से ताड़ित होकर बड़ी शीघ्रता से दौड़ एही हे । e+ Gy व्यथने +दु न डग” 
cryg | 
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( ५ ) परुप्गा--'परुष र 'पव सः ये दोनों समानार्थक हें । “पर्ब? घात 
से 'उसि' प्रत्यय और वकार-लोप ( उणा० २. ११७ ) | उस “परुप? से मतप ग्रर्थ 
में 'न?। परुष्णी = पे वतो = भास्वती, कुटिलगामिनो (देखिये ११७ go )। 
खुपुम्णा नाड़ी ब्रह्मप्राप्ति को स्मधिका होने से भासती हे, ग्रोर इस की गति वक्र 
हें । इस परुष्णी को इूराचती? भी कहते हैं ! 


(६) असिक्को--थिंगला को “असिता? या कृष्णा” कहा जाता है, यह 
पहले बतला चुक हैं । “ग्शुका -ग्रशुक्ली-ऋिक्को, ‘em? की जगह डोदन्त का 
प्रयोग हे । “सित? श्वेत का वाचक हें, उसका निषेध अरित है । 

(७) ALZA नाम सामान्यतया सब नाडिग्रों का वाचक हे, Ta: 
दु इन्हें बढ़ाती ह, फेलातों हैं । परन्तु यहां, मुख्य नाड़ी खुषम्णा के लिये प्रयुक्त Pal 

(८) वितस्ता--(क) सुपम्णा के द्वारा सब आन्तरिक मल विशेषतया 
दग्ध किये जाते g, अतः विदग्धा होने से, इसे वितस्ता कहा गया है। बि + “तसु? 
उपक्तयें +क्त--वितस्ता | ( ख) ऋथवा, यह नाड़ो बड़ी होती हे, अर्थात 
इसके किनारे अधिक ऊ चे होते हें । यहां (वि! का अर्थ विगत है । एवं, वितस्ता 
का शब्दार्थ 'च्षयरहित? यह हे । 

(६) आजींकोया--( क ) ऋजीकप्रभवा ग्रार्जीका, ग्रार्जोका wa 
mamar ऋजीक = उत्पत्तिस्थान (३८२ पृ० )। सव नाडिय़ों का उत्पत्ति- 
स्थान नाभि-कन्द है, ग्रतः यहां “asta? का ग्रर्थ नाभि-कन्द हे । उत्त नाभि- 
कन्द से (इडा? की उत्पत्ति होने, उसे “ग्रार्जीकीया? कहा गया है। ( ख़ ) अथवा, 
ag इडा नाड़ी पिङ्गला की तरह वक्र नहीं, प्रत्युत ऋजुगामिनी हे। ऋजु गच्छतो लि 
आाजिकः--आ्रार्जीक:, गच्छतो परदारादिभ्यः ( वा० ४. ४. १ ) से 'ठक' प्रत्यय । 

Ho ८. ७. २९ में “ग्राजोक? quia ( सुपर्णा) का विशेषण हे, और 
wor. ६४. १९ में 'ग्राजोंकोया? gaat ( garm ) का विशेषण हे | तथा, Ho 
९. ६५.२३ में “ग्राजींक? बहुवचनान्त प्रबुक्त हुआ हे, जो कि सव aiga 
के लिये XI 

इस “इडा? को “विपाट? या 'विपाश? भी कहते हें । इस नाड़ी में ara: 
करने से योगी का प्रज्ञान नए हो जाता है, अज्ञान-पाश कट जाते हैं, और विज्ञान 
को प्राफ़ि होती हे । बिपाटयतीति विपाट्‌? विगताः पाणोऽनया सा विपाश, विशे 
पेण प्राप्नोति ज्ञानमनवेति दिप्राप-विपाश। 

aura के दूसरे निव चन की पुष्टि में ग्राचाय कोई ऐतिहासिक घटना 

ते हँ कि ग्रत्यन्त दुःख के कारण FAY वसिष्ठ के दुःख-पाश, इस नाड़ी में ध्यान 
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करने से, ge गये, WA! यह नाड़ो उपर्युक्त निवचन के ngan amg’ कहंलातो 
हे । पहले इस 'इडा? छा प्रसिद्ध नाम” उर्ञ्जिशा” था, जो कि wa ( यास्क के 
समय ) प्रसिद्ध नहीं रहा । 

(१०) खुपोमा इस सुषोमा ( सुपम्णा ) का दूसरा नाम ‘fe ay हे, 
यतः इसको ग्रोर अन्य कई इडा पिंगला आदि नाड़ियें जाती हैं। gurur नाडी 
कई आन्य नाड़िग्रों का संगमस्थान हे। 'पञ्च नद्यः सरसूवतीमपियन्ति 
ataa: (ago ३४. ११) से विदित होता हे कि इस सरस्वती ( सुषुम्णा ) 
नाड़ी में पांच अन्य नाड़ियें आकर मिलती हैं, जिन सब का समान खोत नाभि- 
कन्द है । "लु? उपसगे पूर्व क 'ष? धातु छै “पज? प्रत्यय । 'सुषोमा? का ही रूपान्तर 
gyv है । सिन्छु--स्यन्दन्ते नद्य एनमिति सिन्धुः, “स्यन्द? के संप्रसारण 
रूप“ सिन्दू से 'उ! प्रत्यय ( उणा० १. ११) इसको आर कई नाड़ियें बहती हैं, 
गतः यह सिन्धु कहलाती है । 

एवं, घ्रापने नदियों के इत रहस्य को देख लिया । पौराणिक काश में जो 
गंगाटि तीर्थो का MAAT सें बड़ा माहात्म्य सभका जाने लगा, उसका मूल 
कारण यही घा कि उत्त समय के विचारको ने इन मंत्रों के we आशय को नहीं 


समभा ॥ ४।२४॥ 
0949 9-0-9 HK 


4 3 ` bat 
£ २१. आप; £ आप आम्ोते!। तासामेषा भवति-- 
अ user. Oot 


आपो हि छा मयोशुवस्ता न ऊर्जे दधातन । 
महे रणाय चन्तसे॥ १०. ९, १ 
आपो हि स्थ सुखशुवास्ता नो SAT घच, महते च नो 
रणाय रमणीयाय दर्शनाय ॥ ५। २४ ॥ 


आप; = जल, ‘arg? शब्द नित्यभहुवचनान्त हे । ग्राप्यते प्राप्यते सव- 
त्रेति आप, “ग्राप्ज' व्याप्ती+-क्विप । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

(ama: हि मयोभुवः स्थ ) हे जल ! तू निश्चय करके सुखकारी है । ( ताः 
ऊजे ) वह त बलप्रद रग्न के लिये ( महे रणाय चक्षसे) ) और तीव्र तथा सुन्दर 
नेत्र-ज्योति के लिये ( न; दधातन ) हमें धारण कर | एवं, इस मंत्र में दर्शाया गया 
हे कि जल-चिकित्सा से नेत्र-ज्योति तीव्र और सुन्दर होती है । 

महे = महते, “ग्रत? का लोप । रण =रमणीय | मयस = मुख ॥ ५! २५ ॥ 
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>-१-१-१-१-०-०-१९-९-९-३ घ्य ग 
are ओपधय ओषद धयन्तीति वा, ओष 
त्येना;धयन्तीति बा, दोषं धयन्तीति ai 


>६-०-०-०-०-०-०-१-०-५५-> 


तासामेषा बबति-- 


या ओषधी पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा । 
पने हु AAF शतं धामानि सत्त च ॥ १०. ९७, १ 


या झोषधयः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रीणि युगानि पुरा, मन्ये 

तट्ट maam वश्चवर्शानां, हरणानां, भरणानामिति वा । 
a यामानि aq च। धायानि अयाणि भवन्ति, स्थानानि 
नामानि जन्यानीति | जन्यान्यञ्चमि्रतानि agai पुरुषस्थ 
दमण तेष्वेना दधतीति बा || ६ ।(२६ ॥ । 


आधधि--( क ) श्रोषत्‌ दहत्‌ रोगजातं घबन्ति पिबन्तोति ्रोषधयः, 
मे दालक रोगों का नाश करती हैं । ( ख ) ग्रोषति दाहे सति रोगिश एना 
चन्ति पिबन्तीति श्रोषधयः) “प्रोषत्‌ घा? से कर्ता या कसं में “कि य 
(क्षण ३. ३. ८३, ११३) । (रा) दोषं बातपित्तादिकं धयन्तीति दोषधयः-—-षोषधयः E 

(ai खोषधीः ) जो श्रोषधियें ( -देवेभ्यः त्रियुगं ga) ऋतुओं से 
aam ast श्रौर शरत्‌, इन तीन want में ( पूवाः जाताः ) परिपक्क tar 
होतो हैं, ( ग्रहं बभ्रणां नु) मैं उन faguan, पुष्टिकता आर रोगापहारक 
धोपषधिशों के कारण ही ( शतं धामानि सप्त घ मनै) सानुषिक सौ वष के 
जीवन; श्र सातौँ चञोनेन्द्रियों के जीवन को समकता हूँ । ग्रथवा, में उन 
mafi के १०७ स्थान मानता हुँ, जिन में कि ये स्थापित छी जातो हैं। 

“यामन्‌? के ata ant होते हैं, स्थान नाम गौर जन्म । उन में से यहाँ 
स्थान We जन्म, ये दो आर्थ whoa हैं । wave उप्यक्त प्रकार छे दो अर्थ 
दिये गये हैं । 'जन्म? के ग्राशय को समभने के लिये वाजसनेयक ब्राह्मण का 
निम्नलिखित ward देखिए-- 


“या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्रियुगं पुरेत्यृतवो बै देवा- 
Wea carer: पुरा जायन्ते, वक्षन्ते प्रावूषि शरदि, मने जु agm- 
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महमिति सोमो बै बन्नु, सोम्या ओषधयः, औपधः gen शतं 
चघामा।नीति, af Mary: शताः शतवीय एतानि हास्य शतं 
ध्यामानि | सत्त AR, य इमे सप्त शोपन्‌ प्राणास्तानेतदाह ॥ ७.२.४.२६ 

एवं, इन mafai के सेवन से ही मनुष्य बहुसूल्यपाजू agaang ओर 
शतायु होता है । ग्रोर, शिर में रहने वाली जो दो आंख, दो कान, दो नाळ, और 
एक fagn थे सात ज्ञानेन्द्रियें हैं, उन की जीवनाघार भी यही ग्रोपघियें हैं, अत 
यहां “घाल का ग्रथ जन्म है । सप्त शोपण्य प्राणों को विस्तृत व्याख्या १२ Wo 
२४ श० में देखिये । 

मनुष्य-शरीर में १०७ ममस्थल हैं । उन्हीं में सदा रोग उत्पन्न हुआ करले 
हैं । ग्रौर, रोग-निवारण के लिए उन्हीं में ओषधिये पहुंचायी जाती हैं, अतः gaz 
पक्ष में “धामसू? स्थानवाची हे । इस पक्ष की पुष्टि के णिये gaa के शरीरस्थानवर्ती 
छठे ग्रध्याय का निम्नलिखित वचन देखिये-- 

सप्तोत्तरं मर्मशतम्‌ । तानि मर्माणि पश्चात्मकानि | तद्यथा मांख- 

मर्माणि, facanta eagan, अस्थिमसाणि, खं घ्रिममो णि चेति। 
तञ्रकादश मासमसाण एकचत्वारिंशत्‌ शिरासर्माणि, सक्षविशति 
emgan अष्टाचस्थिसमोणि, विशतिः खन्धम्रमोणि | तदेतत्‌ 
सप्तोत्तरं ममशतम्‌। 

देव, युग = ऋतु । यञ्च = पिङ्गलबणं वाली, भरण करने वालो, हरण करने 
वाली । एवं; यहां 'भश? या 'हुश* धातु से ‘ay की लिद्वि की है। पूवं = परिपक्व, 
पुव? पुरणे ॥ ६। २६ ॥ 
औ-9-9-0-9-9-9-95-2 
4 २६. रात्रि 
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आ रात्रि पाथिव रण) पितुरपायि धामभिः | दिवः सदांसि 
बहती वितिष्ठस आ AT वत्तते तम; || अथ० १६. ४७. १ 


रात्रिव्यांख्याता | तस्या एपा भवति-- 


xo 


आपूपुरस्त्व रात्रि पाथि वं रजः स्थानेमेव्यसस्य । दिवः सदांसि 
बृहती महती वितिष्ठसे | आत्र्तते त्वेषं मो रजः ॥ ७ । २७॥ 


“राजि? की घ्याख्या १४४ Jo पर कर श्राए gl AATA इसप्रकार है-- 
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( रात्रि ! पितुः चामभिः ) हे रात्रि! त्‌ ग्रन्तरिक्षलोक के afer ( पार्थिवं 
रजः ) पृयिप्री लोक को (ar ग्रप्रायि ) पूण करतो हे । ( बृहती दिः सदांसि 
वितिएसे ) एवं, महाशक्तिशाली तू सर्यलोक के ग्राद्भित पृथिवी weg 'ग्रादि सब 
लोकों में स्थित होती है । ( त्वेषं तमः ग्रावत्तते ) तेरा यह सुन्दर ग्रन्धकार पृथिवी 
लोकों में सक्रअत्‌ घुम २ कर ग्राता हे । 

रजस्‌ «लोक (२७७ g0) | पितृ = मध्यम = ग्रन्तरिस । तमो रज; = प्रस्घ- 
कार पृथिदीलोक के प्रति ॥ ७। २७॥ 


०000 कळत अरण्यानी, आरणयस्य पल्ली | H- 
२७, अश्णयानी ई jana . हि 
$ ५ एवमपाण ग्रामात्‌, अरणं भवतीति वा। 


भु८३-97४-9-9-9-9-9-9-9 


तस्या एषा भवति 


अरणयान्यरणयान्यसौ या पत्र नश्यसि | कथा ग्रामं 
न पृञ्छसि न खा भीरिष बिम्दती ३ ॥ १०, १४६. १ 


अरणएयानि | इत्येनामामन्तयते | यासावरणबानि घनानि 

पराचीव नश्यसि, कथं ग्रामं न पृच्छसि | न खा भौविन्दतीव ? 
Ar > i प्र A 

Salas प्रिभयांथ वा ॥ ८ LRE ॥ 

आरण्यानी ==वनस्य पुरुष की पत्नी या वन की सहचारिणी वनस्था स्त्री 
और वन | 'इस्ट्रवरुणभव! छादि पाणिनि सूत्र (४. ९. ४९ ) की व्याख्या करते हुए 
कात्यायन ने “हिमारण्ययोंमहर्वे! वातिक से बड़े छन को “ग्ररण्यानी? बतलाया हे! 
परन्त यास्काचार्य इस से सहमत नहीं, वे पत्नी अर्थ में हो “आरण्य? से “ङीप्‌? रौर 
“ग्रानुक करते. हें । फिर, अरण्यानी स्त्री के प्रसङ्ग से उस re? को भी अरण्यानो?- 
कहा गया | बन के लिये ग्ररण्यानी का प्रयो ग इसी ग्ररण्यानी-सुक्त के अस्य मंत्रों में zt 
अरण्य--( क ) यह ग्राम या नगर से अपगत होता हे, दूर होता है, 
गतो --ग्रन्यन्‌ ( उणा० ३.. १० २) | ( ख ) अथवा, यह ग्रामादिक की. तरह 
आराम का स्थान नहीं होता, आरप्य--अरण्य । फिर, इस आरण्य के प्रसङ्ग से. 
aa? को भी ग्ररण्य कहा गया । 

इस ग्रारण्यानी - सक्त का ऋषि 'रेरम्मद देवसुनि? हे, जितका ग्रथ “स्वाभा- 
विकतया इड़ाजन्य ( भूमिजन्य ) अन्न पर संठुष्ठ रहने वाला षनस्थ'-यह हे । इरया 
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RAA इरम्मदः, इरम्मद्‌ एव Scena: | “एतमेघ- विदित्वा सुनि्भवति? यहां पर 
बृहदारद्यक उपनिषद्‌ ( ४. ४. २२ ) मे 'मुनि' शब्द का प्रयोग घनस्य 
के लिये किया है । इस सक्त में वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होने घाले पुरुष 
mc gaat पत्नी षाः परस्पर में संवाद हे | पहला मंत्र पति को उक्ति 
है, जिस में ag ग्रपने साथ वन में जाने फी श्रभिलाबिशी पत्नी को, जाने जाने से से निषेध 
करता हे । श्रौर, ग्रगले पांच मंत्रों में वह पलो, कानन की शोभा का दणन करती 
हुईं, धन में वी जाने के प्रस्ताव फो परिपुष्ट करती हे! एवं, इस सूक्त में यह सिद्दान्त 
स्थापित किया गया है कि घनस्थ को पत्नी ययाभिरूचि अपने पुत्र के पास नगर में 

या पति के साथ बन में, कहीं भी रह सकती है । इसी की पुष्टि ‘gig भाया 
निःक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ wea घा? यह agaaa ( ६. ३) कर रहा है। 

_ गब, इतनी क्षूमिका के पश्चात्‌ dare देखिये--( श्ररश्यानि ! ) हे वनस्थ- 
पत्नी! ( ग्रधौ या प्र) बह जो तू ग्राम से पराङ्मुख होती हुई ( अरण्यानि 
नश्यप्ति ) वनों की ओर जाती है, (ग्रामं कथा न पृच्छलि) सो, ग्राम को क्यों नहीं 
yaa, अर्थात्‌ ग्राम में ही रहने के लिये मेरे से ग्रनुमति क्यों नहीं लेती ? ( त्या 
भीः इव न घिन्दति ) बधा तुझे घहाँ जाने से भय नहीं शगता ? अथवा, ख्या तुझे 
agi जामे में कळ भी भय नहीं लगता ? 

इस का उत्तर '्रगले मंत्रों में पत्मो इसप्रकार देतो हे कि स्वामिद्‌ ! उस 
जंगगा में जव fira प्रकार के पक्षी परस्पर में स्वरों को मिलाकर बोलते हँ,तब ऐसा 
agua होता है कि कोई वाद्यक्तला में निपुण मलुज्य बड़ी प्रवो णता से सप्त स्वरों को 
Ug करके बाजे बजा रहे हैं | तव) उस जंगल की शोभां देखने योग्य होती है। 
स्वामिब्‌ ! वहां तो fae आदि पशु गौग्रों की तरह शान्त रूप में विचरते हैं, फिर 
भय किस से । और, वन Hace २ के कुञ्ज उत्तम से उत्तम महलो की तरह दृष्टिगो चर 
होते हैं । नाथ ! यदि कोई दुष्ट मनुष्य उस दन पर आक्रमण नहीं करता, तो वह 
जंगल तो किसी को दुःख नहीं देता, प्रत्युत वनवासी स्वादु फलों को खाकर 
स्वेच्छ। विचरता है । श्वसः, ग्रनेक प्रकार के खुगन्धि-युक्त वूर्खो से खुवाक्षित, कृषि 
& बिना प्रचुर ग्रक्ष को देने वाली, ऋौर मृगों की माता शरश्यानी को ही मैं निवास 
के लिये उत्तम समझती हुं.। 


प्र = पराची = पराङ्सुखी | निघण्टु में "तश? धातु व्याप्ति र्ध में पठित हे। 
कथा = कथे । इच = पदपुरक, परिभय । “परि? उपसर्ग ‘ईषत्‌? ant में प्रयुक्त होता 
है, जैसे कि “परि मधुर पर्याप्रस” यहां पर है । “विन्दती३? यहाँ wo प्रा० १:६ईसे 
वितक में प्लुत है ॥ ८।२८ । | 
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चट रफ 
$ २५. श्रद्धा ‡ श्रद्धा श्रद्धानात्‌ । तस्या एषा भवति-- 
अए9-9-0-0-9-9-0%-8 
sga: समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । श्रद्धा 
Ke ~ 
भगस्य सूद्ध नि वचसा वेदयामसि ॥ १०. १४१, १ 


श्रद्धयान्रिः साधु समिध्यते, श्रद्धया हृविंः साधु gad । श्रद्धां 

भगस्य भागधेयस्य सूद्ध नि प्रधानाङ्गे बचनेनावेदयामः ॥8।२९॥। 
श्रद्धा--श्रत्‌ सत्यमस्यां धीयते इति wer, w+ ar अङ (पा०३.३.१०६) 

अतश्द यजुर्वेद ( १९. ७७ ) में कहा हे 'अश्रद्धासनृतेऽद्‌धा च्छद्धां सत्ये प्रजा 
पलिः? अर्थात्‌ विश्वपति ने झूठ में wagi को स्थापित किया, और सच सें ag 
को i अब मंत्रार्थ देखिये-« 

(agm न्निः समिध्यते ) भ्रद्वापव क amii प्रदीप्त की जाती हे 
( aga हुयते हविः ) और श्रद्वाएव क ही उस में हवि की आहुति दी जातो है। 
(agi भगस्य gg नि ) ग्रतः, हम लोग श्रद्वा को संपत्ति के उत्तमाङ्ग में 
(aaar वेदयामसि ) wA भाषणों के द्वारा, ग्रौरों को जतलावें। nala, 
सांसारिक संपत्तिशों और वेद-निधि में यदि कोई सर्वोत्तम सम्पत्ति हे, तो वह 
गर्वा ही है। ऐसी श्रद्धा का प्रचार ageng लोग सर्वत्र करे। 

भग =भागधेय = संपत्ति | वचस्‌ = वचन ॥ € । २९ ॥ 
2049-929 ०-१५-०->€ 
free Se $ 
£ २६. पूथिवी + पृथिवी व्याख्याता | तस्या एषा भवति- 


॥६-9-9-9-9-9-9-9-9-9७-3६ 


गना पृथिवी भवानुक्तरा निवेशनी । 
यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥ १. २२. १५ 


9 


सुखा न; पृथिवी भवानक्षरा निवेशनी | EAU कण्टक 
MBA | कण्टकः कन्तपो वा, कृन्ततेवो, कण्टतेवो स्याह गति- 
कर्मण उद्गततमो Wala | यच्छ नः शर्म शरणं स्वत; पृथु ॥ १ ०३० 


\ 
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पृथिवी की व्याख्या ३९ yo पर कर गराए हैं। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( पृथिवि ! स्योना ) हे मातृधूमि! त्‌ हमारे लिये सुखकरी ( अनक्षरा 
निवेशनी भव ) निष्कण्डक ग्र निवास के योग्य हो । ( नः सप्रथः शर्म यच्छ ) 
ओर, हे जननोभूमि ! त हमें ada घिस्तारयुत्त शरण प्रदान कर | 

WAC = कण्टक | छच्छति उद्गच्छतीति wae, “ऋच्छ? गतौ + श्र 
(उणा०३.१३१) । यहं वृक्षादि के ऊपर उठा हुआ होता FI कणटक--(क) किसी 
क्रो दुःख देने वाला, कस्तप--कण्टक | ( सत्र) यह छेदने वाला होता हे, 
कृन्तक--कएटक, कृती AARTI ( ग ) 'कढी? गतौ--छज ( उणा० २ ३२) 
यह वृत्तादि के ऊपर उठा हुग्मा होता है । शमत्र = शरण । सप्रथस्‌ = सर्व तः yy, 
सळसवतः ॥ १० । ३० ॥ 


५८-७-१-५१-१-४-०-०५७-:८ 
४ ५७, अप्या ‡ अप्वा व्याख्याता | तस्या एषा भवति-- 


१॥ 
४६०००१०००० -9-9-9९-% 


aiqi चित्तं प्रतिलोभयन्ती श्र॒हाणाङ्गान्यप्वे परेहि । अभिप्रेहि 
निदेह हृत्सु शोकेरन्थेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १०.१०३.१२ 


अम्रीषां चित्तानि प्रज्ञानानि प्रतिलोभयमाना ग्रृहाणाङ्गानि, 
अप्वे परेहि, अभिप्रेहि | निदहेपां हृदयानि शोकेरन्धेना मित्रास्तमसा 
संसेव्यन्ताम्‌ ॥ ११। ३१॥ 

Gqeay की व्याख्या ४०४ YO पर कर ग्राये हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


(अप्वे ) हे भीति ! ( अमोषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ) त इन शप्र ग्रों में 
से प्रत्येक के चित्त को लुभाने वाली बन फर, ( श्रङ्गानि गृहाण ) उनके wz २ को 
पकड ले, ( परेहि ) दूर तक उन्हे प्राप्त कर, ( अभिप्रेहि ) और उन के सन्मुख उग्र 
रूप में प्राप्त रह । (शो के हृत्सु निदं) हे भीति ! त॒ उनके हृदय अनेक प्रकार के 
शोकों से दग्ध कर दे, ( अमित्राः neda तमसा सचन्ताम्‌ ) fra से कि वे शत्रु 
लोग ग्रन्धकारमय TAA के कारण, अर्थात्‌ सब प्रकार से किंकतव्य-विम्रूढ़ 
Stat, हमारे वशवर्तो हों | 

हृत्सु = हृदयानि | सचन्ताम्‌ = संसेव्यन्ताम्‌ ॥ ११ । ३१ ॥ 
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* २८. अझायो ‡ अग्नायी, अग्नेः पत्नी | तस्या एषा भवत्ति--- 
9-३७-९-५-५-९-०--५-४-० K 


इहेग्द्राणीपुपह्ये वरूणानीं खस्तये | 
अग्नायीं सोपपीतये ॥ १.२२.१२ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ १२ । ३२॥ 


अम्मायी = mà: पत्नी = अग्नि-सहचारिणी तेजस्क्ता झौर दाहकता । 

gig से ‘sty? ate ऐकारादेश ( पा०४.१.३७. ) मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( स्वस्तये स्ञ्गोमपीतये ) मैं स्वस्ति के लिये, आर शेश्वय-पान के लिये 
( इह इन्द्राणीं वरुणानीं wad?) यहां वायु-पहचारिणी जीवन-शक्ति, आर 
जल-सहचार्छी शान्ति तथा मधुरता की शक्ति से युक्त ग्रप्मि-सहचारिणी तेजस्विता 
या दाहकता आदि को ( saga ) अपने पाम बुलाता %, mate उसे 
ग्रहण करता हूँ । 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि हम झि को तेजस्विता att 
दाहकता को जीवनप्रद, शाल्तिप्रद, आर मघुरता-युक्त बनाते हुए, उस से लाभ 
ग्रहण करें । 

यहां सर्वत्र पत्नी का ग्रार्थ तत्सहचारिणी शक्ति है । पाठक पत्नी? शब्द 
को देख कर बड़े भ्रान्त हो जाते हैं । वे प्रायः समझा करते हें कि “पत्नी? शब्द से 
मनुष्य-स्त्री का ही वर्णन है । उन्हें यास्क का यह प्रकरण ध्यान में रखना चाहिए । 
इसीप्रकार ३५३ go पर भी यास्क ने पत्नी? का अर्थ आप्‌? किया है 

ऋषि दयानन्द भी इसी यास्क-पक्ष के पोषक हैं। वे उपयुक्त मंत्र का ग्रर्थ 
करते हुए लिखते हैं “इन्द्राणोम्‌ इन्द्रस्य सूर्यस्य awat शक्तिस्‌, वरुणानोस्‌ 
यथा वरुणस्य जलस्येयं शन्तिमाधुर्य्यादिगुणयुक्ता शक्तिस्तथाभ्वूताम, अग्नायोस्‌ 
यथाऽग्नेरियं ज्वालास्ति तादूशीस्‌? ॥ १२ । ३२ ॥ 

ॐ चतुथ पाद्‌ ॐ 

us £-9-9-9-9-9-9-9-9£-6-6-8भेई 
{ आठ इन्द २६-३६६ श्रथातो अष्टौ दन्दरानि॥ १ । ३३॥ 
मा na 

गब, यहां से wis gegi a व्याख्या को जाती हे वे ae इन्द्र ये हैं-- 
उतूखलमुसले, हविर्धाने, warged, Raggy, ग्यात्नो, शुनाडोरो, देवो. 
जोष्टरो, गौर देवो ऊर्जाहुती ॥ १। ४३॥ 
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१ २६. उलूखलमुसले ; लुललुसले, उलूखलं AENT, 
9-२9०-०-०-००००-००-५०००५६ सल JE सरब्‌ । तयारपा भवति-- 


आयजी वाजसातमा ता हयुच्चा AAYE: | 
हरी इवान्धांसि बप्सता ॥ १. २८. ७ 


aI `A 5 ~ ~ NAC ७ ०, 

यष्टव्य, AAA सम्भक्ततमे, ते TIIR, हरी 
इवान्नानि भुञ्जाने ॥ २ । ३४॥ 
` उद्रुखल की व्याख्या ५८२ पृ० पर कर आये हैं । सुमल, बारबार ऊपर 
नीचे चलता ह्‌, मुहुः सर-म्रूसर--म्ूम्तल | मंत्रार्थ इसप्रकार है---। 

( ग्रायजी ) प्रत्येक ging के लिये wiper ( वाजसातमा ) ग्रौर संस्कृत 
अन्ना के देने वाले Igar gaa (हरी za) ग्रपवित्रता को gÀ वाली 
gafi की तरह ( अन्धांसि बप्मता ) mat फो संस्कृत-करने के लिये, उन्हे 
खाते हैं (ता हि उच्चा विजभूतः) अर एवं, वे sgan gat बहुत 
WAS ध्ववह्ृत कर जाते RI 


wa, दम मंत्र में बतलाया गया हे कि जिसप्रकार सय-क्तिरणं रस का भक्षण 

करके उमे DZ करता हं, उमीप्रकार ये उलूखल मुसल क्षों को कूट कर 
उन्हें संस्कृत करते हँ | 

AAR = आयप = प्राप्रव्ये | उच्चा = उच्चे: विजर्भृतः =विद्वियेते ॥२।३४॥ 


PCED 5 २- ० aN © 
4h S; ना fa 00 ` धाने 7} 
oR rea यांने हृविषां निधाने। तयोरेपा 


EC OF NE 


अ .वामुपस्थमटुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः। 
इहाद्य सोमपीतय ॥ २. ४१,२१ 


आसीदन्तु वामुपस्थमुपस्थानमू , अद्रोग्घव्ये इति वा, यज्ञिया 
दबा यञ्ञसंपादिन इहाद्य सोमपानाय ॥ ३ | २५ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ Go ३१ To दैवत-काएड ६०१ 


श्रानुक्रमणिकाकार शौनक HO २ मण्डल ४१ सूक्त के १९, २० और २१, इन 
तीन मंत्रों का देवता 'हविर्धाने? या 'द्यावापृथिव्यौ? मानता है । परन्तु यास्काचायं . 
इस से सहमत नहीं । वे 'द्यावा a: पृथिवी? दस २० वें मंच का देवता “द्यावापृथिव्यौ 
और “ग्रावामुपस्थप्‌' ग्रादि २१ वें मंत्र का 'हविर्धाने? मानते हैं । dasa, ' ऐसा 
मानने में हेतु यह हे कि “द्यावा नः पृथिदी? मंत्र में तो “द्यावापृथिवी? वचन 
स्पष्टतया उल्लिखित है, और “ग्रायामुपस्यप? में बतलाया है कि इज देवता के पास 
यज्ञिय लोग सोमपान के लिये आते हैं । ग्रतः, वह देवता ग्रवरयमेव eft को 
धारण करने बाला होना चाहिये । इसलिये, इस मंत्र का देवता 'हविधीने! 
साना गया। 

ग्रव, मंत्रार्थ देखिये--( at उपस्थं ) हे ज्ञान-हवि को घारण करने वाले 
प्राध्यापक catgut ! ( सोमपीतये ) वेदामृत के पान के लिये (ager: यक्तियाः 
दैवाः ) yerat से द्रोह न करने वासे wht ब्रह्म-यत्ञ के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचारी 
(xag) ग्राज यहां इस गुरुकुल में (वां उपस्थं प्रासोदन्तु.) आप के समोष 
ग्रास्थित हों ` 

श्रथवा, यधापठित ager पदच्छेद करने से इसका घ्रर्ध “ग्रद्रोग्त्यै' 
होगा, जो कि हविर्धाने, का विशेषण हे । अर्थात्‌, वे ग्रध्यापक स्त्रीपुरुष किसी 
भी काल में द्रोह करने के योग्य नहीं, उन के साय halam को कभी भो 
द्रोह न करमा चाहिये ( देखिए ११० पृ0 ) । “ग्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः? एम णनवचन 
में ग्रध्यापन को ब्रह्मयज्ञ बतलाया हे ॥ ३। ६५ ॥ 


M0 0 ग्रावापुथिव्यो व्याख्याते | तयो- 


‡ ३१. दावाएथिव्यौ रवा मव 
Re 


-00 G 


दावा न' पृथिवी इमं सिप्रमथ RAN । 
यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ २. ४१, २० 


थाबाण्थिव्यौ न -इमं साधनमद्य दिविस्पृशं at देवेषु 
Rasgar ॥ ४ । ३६ ॥ 


“ह्यावापूथिवी? की व्याख्या ९४६, ९९, WIE २८३ पृष्ठों पर कर ग्राये हैं। 
मंत्राथे इसप्रकार है-- 
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( नः द्यावापृथिवी ) हमारे ग्रध्यापक खीपुरुष ( इमं सिध दिविस्पृशं 
ud) दृघ उत्तम जोवन के साधन, त्रौर देदीप्यमान सत्यज्ञान से संयुक्त करने 
वाले ब्रह्मयत्त को ( ग्राद्य देवेषु यच्छताम्‌ ) आज श्रेष्ठ ब्रह्मचारिय्रों में नियत करे, 
स्थापित करें । 

विध्र=साधन । यच्छ्ताप = नियच्छताम्‌ = नियत करें । देव = ब्रह्मचारी 
( २०२ पृ० ) ॥ ४। ३६॥ 


Ov 
? ३२. चिपाट्छुतुद्रयौ 


2£-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 96-666 


Amz व्याख्याते | 
तयोरेषा भवति-- 


प्र पवेतानाप्रुशती उपस्थादश्वे इत्र विषिते हासमाने । गावेव 
ga मातरा रिहाणे विपाट्‌ छुतुद्री पयसा जवेते ॥ ३. ३३. १ 


पर्वेतानापुपस्थादुपस्थानाद उशत्यौ कामयमाने अश्वे इव 
fags इति बा, विषण्णे इति वा । हासमाने हासति watai, 
हषपाणे वा । गावाविव MI शोभने मातरो खंरिहाशे Anz- 


SN पयसा प्रजवेते ॥ ५ । ३७॥ 

विपाट्‌ ग्रौर शुतुद्री की व्याख्या ५९० ग्रौर ९१ go यर कर आये हैं । वहा 
ये शब्द नाड़िग्रों के बाचक हैं, यहां नदी अर्थ वाले हें । जिन नदिग्रों का स्वभाव 
तटवतीं प्रदेशों का उखाड़ना हे, उन्हें विपाट्‌, श्रौर जो बड़े बेग कें साथ बहती 
हैं, उन्हें शुतुद्री कहा जाता है | 


ma, ware देखिए--( गाया इथ शुभ्रे ) गौग्रों के समान ग्रमृत जल को 
देने के कारण शोभन, { रिहाणे ) ओर मार्गवर्तों सभी mafa वनस्पति का 
mama करने वाली ( विपाटुतुट्री माता ) ये तठ-भंजक और अाशुद्राविशी 
नदियें ( उशती )समुद्र-गमन की इच्छा रणती हुई, ( विषिते हासमाने ग्रश्‍वे 
इथ ) घुड़साल से छोड़ी हुई या ताड़ित की हुईं परस्पर में erana या हर्षमाण 
चो ड़िग्नों की तरह ( पवतानास्‌ उपस्थात्‌ ) पर्वतो के प्रदेश से निकल कर ( पयसा 
प्रजवेते) जस क्षे साच बड़े वेग से दोड़ती हैं । 

रवं, इस मंत्र में नदिग्रो का वर्णन बड़े उत्तम शब्दों में किया गया हे । 
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विपित = विमुक्त, विषण्ण | एवं, यहां "वि? पूर्वक “षिञ्‌? बन्धने, या “वि? पूवंक 
Rania ‘ug चातु से “विषित” को सिद्धि की गई है । हासमान =स्पर्थमान, 
हर्षमाण । यहाँ “हास? धातु स्पधा और हर्ष, दोनों आर्थो में मानी गई हे। 
शुभ्र- शोभन । “मात्‌? शब्द नदीबाचक निघण्दुपठित है ॥ ५। ३७ ॥ 


%४८-३-9-७-३-9-9-9-० HE 


meget मा अत्तन्यौ वा, अरण्यौ वा, आरिष- 
aa ¦ एयौ वा | तयोरेषा-भवति-- 


3 
ने 


((-३-9-9-9-9-9-9-9३६ 


ते आचरन्ती समनेव योपा मातेव पुत्रं बिभृताञुपस्थे। अप शत्रून्‌ 
विध्यतां संविदाने आत्नी इमे बिस्फुरन्ती अमित्रान्‌।। ६.७५. ४ 


ते आचरन्त्यौ समनसाविय योषे, मातेव पुत्रं बिभुतामुपस्थे 
उपस्थाने, अपविध्यतां शत्रूनत्संविदाने आत्त्योविमे विश्वत्याद- 
पित्रान्‌ ॥ I ३८॥ 


आत्नी = धनुष्को ठियें । ( क्क.) ये गति करने वाली हैं। खींचने पर ग्रापस 
में मिलती हैं, और फिर दूर हट जाती हैं। गत्यर्थक नेरु “कत? चातु से 'निज? 
प्रत्यय और "ङीष? । (ख) ऋ? गतौ + निञ्ञ + ङीष्‌ - ग्रारनी-श्रात्नौं । 
(ग) अथवा, ये धतुष्कोटिये हिंसा करने की साधन हैं, श्रा + Rata + 
डीष--झरिएनी--आष नी--ग्रात्नी । 


अब, मंत्रार्थ देखिए-- (ते ग्रात्नी ) वे धनुष्कोटियें, ( समना योषा इव 
चरन्ती ) जैसे मान मन वाली पत्नियें ग्रपने पतियों के अनुकूल ग्राचरण 
करती हैं, FB घनुर्धारी की इच्छानुकूल ग्राचरण करतो हुई, ( माता इव पुत्र ) 
जैसे माता अपने पुत्र को गोद में लेती है, वैसे वाण को ( उपस्थे बिभूता ) अपने 
समीप मध्य में घारण करें ( जत्रम्‌ अपविध्यतास्‌ ) ग्रौर उस से शत्रं को 
वींचे। ( इमे संविदाने अमित्राश्‌ विष्फुरन्ती ) एवं, ये धनुष्कोटिये एकमत होकर 
हमारे शत्रुओं को नाश करने घाली हों। 


योषा =योषे | विष्फुरन्ती = विघत्यौ ॥ ६। ३८॥ 
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श९-9-७-०-9-१-०-१6-60-७-६-७->% 


; ree शुनो वायु! शु एत्यन्तरिक्त, सीर आ- 
> ५०-०० दित्यः सरणात्‌ । तयोरेषा wR 
घुडासीराविषा वाचं जुषेथां यद्दिवि IEY: पंय | 
तेनेपागुपसिञ्चेतम्‌ | ४. ४७. ४ 
इति सा निगदव्याख्याहा ॥ ७ | ३६ || 
- शुनासीरी = वाय्वादित्यौ | शुन = वाहु, यह अन्तरिक्ष में Wr छे 
ती है, “शु? yaa निघण्टुपठित गत्यर्थक नु" घातु से “ड? प्रत्यय । aaa 
Ie गतौ घातु से w प्रत्यय ( पा० ३. १, १३५ )। सौर = ग्रादित्य, यह गतिं 


ET हे, y गतौ --ईरश्‌ ait टिलोप ( उणा० ४, ३०) । Fg छे प्रसङ्ग खे 
शुनासीरो? पृथिवीस्यान में पढ़ा गया है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- | 


( शुनासीरौ इमां वाचं जुषेथां ) है वाय ग्रो 

(शु प यु ग्रॉर ग्रादित्य ! तुम दोनों हमारी 
इस प्राथना-घाण्? का सेवन करो, ( यत्‌ दिवि पयः चक्रथुः ) कि जो तुम अन्तरिक्त 
मे जल का निर्माण करते हो, ( तेन इमां उपति gra) उस से हमारी इस कृषि 
को सिंचित करो ॥ ७ । ३९ ॥ i हय 


>९-४-१-०-१-१-१-१-९-१ ee 


३५, देवीजोध्रो { देवी जोष्टी देशौ जोषयित्र्यौ, घावा- 
०००५००००००७५ पृथिव्याविति at, अहोरात्रे इति वा | 
सस्यश्च समा चैति कात्थक्यः | तयोरेष सम्मैषो भवति-- 


देवीजोष्ट्री बसुधिती ययोरन्या 5घा दवेषांसि यूयवदान्यां TE 
वार्याणि पजमानाय वसुवने बद्युघेयस्य वीतां यज ago २८. १५ 


देवी sig देव्यौ जोषयित्र्यौ, वसुधिती agait, ययो- 
रन्याञ्यानि द्वेषांस्यवयावयति, आवहत्यन्या वसूनि वननीयानि 
यजमानाय, वहुवननाय च वसुधानाय च | वीतां पिबेतां काप- 
येतां वा । AA सम्मैषः || ८ । ४० | | 
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देवी AH = द्वेष्यी जोषचित्र्यौ म मनुष्यों को तू करने वाले घौर सुख , 
प्रदाता । वे, सूय श्रौर पृथिवी, था दिन और रात हैं। परन्त काथक्य इस का ग्रर्थ 
पक्ष खेती संवत्सर करता है। जुष+ष्टरन्‌ ( उणा० ४. २१९ ) । सस्य गौर 
चान्य ग्रादि के भेद को समभाने के लिये यह वचन देखिये--“सृस्यं Baad 
घोकत agi धान्यसुच्यते । निस्तुषस्तण्डलः प्रोक्त स्विद्यमअऋमुदाहतम]) 2 
“चुक्षादीनां फल GIL SA GS शलादु स्यात्‌ ॥? 


"देवी जोद्ठी वसुधिती? ग्रादि मंत्र कुछ पाठभेद के साथ यजुर्वेद में पठित 

है। परन्तु ऋग्वेद के प्रेषाध्याय में २५ वां मंत्र यही है। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
(वसुधिती) घन धान्य को धारण करने बाले (देवी जोष्ट्री) प्रय शर पृथिदी 

दिन me रात, या पक्ष खेती wk संवत्सर, ( ययो' wear wat guile युयवह्‌ ) 
जिन में से एक सूय हानिकारक रोगादि शत्रग्य़ो को ax करता है, दिन पाथी चोर 
अआदिकों को हटाता है, और पक्क खेती हानिकारक gma आदि का निवारण 
करती हे, ( ग्रज्या यजमानाय ) और gett, पृशिवी रात्रि या उमा, यजमान 
भृहस्थ छे ot ( बसुवने वसुधेयस्य ) धन-भोग के लिए गौर चन छे संग्र के 
लिये ( वार्याणि ag ) उत्तमोत्तम पदार्थों को ( masg ) पहुंचातो है, ( घीतां ) 
दोनों wat को wa, स्थात्‌ चन धान्य से Ra हों, अधवा पण धन 


की कामना करें। ( यज ) हे गृहस्थ ! त्‌ उस वसु से यज्ञ कर। wuig, ay के 
लिये ही wal की उत्पत्ति हे । ५ 


agira = वसुधानी । वाय = वनमीय = वरणीय | वसुवने = वसुषननाय, 
वसुधेयस्य = वसुधेगाम मू वञ्जुघाताय | 'वीतास्‌? में a? घातु पीने तथा कासना 
आथ सें प्रयुक्त हे । “यज” यह संप्रेप अथात्‌ विधि-वचन है ॥ ८। ४०॥ 


Yr oR देबी ऊर्जाहुती देव्या ऊजा 
ns $ यौ । sarge बा, अहो- 


रात्रे इति वा, सस्यञ्च समा चेति कात्थक्यः | तयोरेष सम्भे 
भवति-- 


देवी. ऊर्जाहुती इषमूरजमन्यावच्षत्सग्धिं सपी तिमन्या, नबेन 
पूर्व दयमानाः स्याम पुराणेन नवं, सासूजेभूजाहुती ऊजेयमाने 
अधातां aged बसुषेयस्थ वीतां यज ॥ ण्ण ८. १६ 
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देवी ऊर्जाहुती देव्या ऊर्जाहान्यावन्न॑ च रसं चावहत्यम्या 
सहजग्धिं च सहपीति चान्या | नवेन पूर्वे दयमानाः स्याम 
पुराणेन नवम्‌ । तामूर्जेमूजाहुती ऊजेयमाने अधातां बसुवननाय 
च वसुधानाय च । वीतां पिबेतां, कापयेतां बा । यजेति 
BEAT ॥ ९ । ४१ ॥ 


देवी ऊर्जाहुती = देव्यौ ऊर्जौ न्यौ = ्रन्नरस के (बुलाने वाले) प्रापक और 
खुखप्रदाता । बे, सय और पृथिवी या दिन ओर रात हैं । कात्यक्य इसका अर्थ 
पक्क खेती ग्रौर संवत्सर करता है । ऊर्जाम्‌ आहुतिरिति ऊर्जाहुतिः, ते ऊर्जाहुती । 

यह मंत्र भी agag में कुछ पाठभेद के साथ. पाया जाता हे ) परन्तु wag 
के प्रपाध्याय का २६ वां मंत्र यही हे । अब मंत्रार्थ देखिये-- 


( देवी ऊर्जाहुती ) सुखप्रदाता तथा wate के प्रापक सर्य और पृथिवी 
( न्यां इ ऊज वक्षत्‌ ) जिन में से एक सूर्य wa रस को पहुंचाता हे, 
(aem सग्धिं सपीति ) ओर दूसरी भूमि, समान भोजन र समान पान को 
देती हे, ( aaa पूव दयमाना! स्याम ) जिस नवीन समान भोजन और समान पान 
के साथ २ हम पुराने aca की रक्षा करने वाले होते हैं, (guia ad ) 
और पुराने न्त रस के साथ २ नये wea रस की रक्षा करते हैं, ( कर्जीहुती तां ऊजं 
ऊजयमाने ) ग्रन्न-रस-प्रापक सूय और पृथिवी, उस wA रस को बलप्रद बनाते 
हुए ( ग्रघातां ) धारण करें, ( वसुने वसुधेयस्य ) और बसु के भोग के लिए 
aw वसु के संग्रह के लिये ( दोतां ) धन धान्य से परिपूर्ण हों, या पूर्ण घन 
की कामना करें ( यज ) हे गृहस्थ ! तू यज्ञ कर । ग्रर्थात्‌, ग्रज्ञ के लिये ही ये 
WS रस बनाये गये हैं | 

यहां afri सपीति? का पह अभिप्राय हे कि क्षमि इतना पुष्कल ग्रक्न रस 
grag करे कि ग्रमीर और गरीब तथा पशु और पक्षी, सभी प्राणी पेट भर खा 
श्रौर पी सकें । एवं, 'नवेन wan’ आदि से विदित होता हे मनुष्यों को अन्न का 
निरादर किसी macur में नहीं करना चाहिये, ग्रोर नाही पुराने wa रस के 
होने प्रर नये re रस के पेदा करने में पुरुषार्थहीन होना चाहिए | 


THUG, कज = रस ॥ ९॥ ४१। 


ne Bh Esta 
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दशम अध्याय 
OER 
ओ प्रथम पाद्‌ k 

अथातो मध्यस्थाना देवता; ॥ १ ॥ 


शराब, यहां से मध्यमस्थानीय- ग्रन्तर्जिस्शानीय--देवताग्रां की व्याख्या 
प्रारम्भ की जाती है॥ १॥ 


9९-9-१-9-9 NOK 


‘ तासां वायुः प्रथमांगामी भवति। वायुवातेः, 
ई "२. वायु 


` = वेतेबां eng गतिकमेशः। पतेरिति स्थोलाष्टीविः, 
अनर्थको बकारः | तस्येपा भवति-- 


$ 


वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरङक्गताः । 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ १. २. १ 


बायो आयाहि | दशनीय इमे सोमा अरङ कता HAHN, 
तेपां पिव । शुखु नो हानपिति । कमन्यं मध्यमाइबमतच्यत्‌ ॥२॥ 

उन ग्रन्तरिक्षस्यानीय देवताओं में वायु! प्रथमागामी cal चायु--गत्यधक 
tay या “दो? चात से ‘sw प्रत्यय (amo १.१ ) । स्थौलाप्टीवि निरुक्तकार 
कहता है कि वायु “डा ? गतौ चातु से “उण्‌? ( उपा० १.२ ) करने पर fag 
होता हे, ग्रौर दकार का आगम है, ग्रायु- वायु । इसीलिये याख्या वाय ने ५६२ 
go पर Sarg? का am ‘arg? किया है । वायु गतिशील है, और दूसरों को भी 
गति देने वाली है। मंत्रार्थ इसप्रकार' है" 

(दर्शत वायो ! ग्रायाहि) है दर्नीय-श्रदुसुत-वायु ! तू सवेत्र संचर करती 
है, ( इमे am: magan: ) तूने ये सब रस पदार्थ ग्रलंकृत किए हुए हैं, ( तेषां 
पिब ) त ग्रारहरण के द्वारा उन रसों का पान करती है; ( नः हानं रुधि ) आर 
तू ही हमें शब्द को सुनाती है। 

शब्द का उच्चारण या प्रवण वायू के बिला नहीं हो सकता, इस विज्ञान 
का प्रलिपादक्र यह मंत्र हे। 
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प्रत्यक्कूत वणन होने से यहां मध्यम पुरुष क्का प्रयोग है। और ,शचि = शुशु 
यहां waif णिच्‌ है । दशत =दर्शनीय । हव = gla = शब्द ` एवं, ag 
मंत्र मध्यमस्थानीय ag के बिना wea किल को इसप्रकार शब्द-ग्रावण के 
विषय में कह सकता है ॥ २॥ i 


तस्येषाउपरा भवति-- 
आसस्राणासः शवसानमच्डेन्द्र सुचक्रे रथ्यासो अश्वा; | 
अभि भव ऋज्यन्तो वहेयुनूचित्नु वायोरमृतं विदस्येत्‌ ॥ ६,३७.३ 

आससुतांसोऽभिबलायमानभिन्द्रं ल्याशचक् रथे योगाय, 
रथ्या अशा रथस्य NZ, ऋज्यन्त ऋजुगापिनः, अन्नम- 
मिवहेयुनेदंच पुराणं च । भ्रव इत्यब्ननाप, भयत इति सतः | 
वायोश्ास्य भक्तो यथा न विदस्येदिति । इ्द्रपधानेसयेके Jaagi 
वायुकर्म, उंधयमधानेत्यपरम्‌ ॥ ३ ॥ 

वाञ्च सोमपान करता है, इसको प्रदर्शित करने बाली maato: आदि 
दूसरी ऋचा श्रौर दी जाती है, जिएका ग्रर्थ इसप्रकार है-- | 

( ग्रासख्राणासः ) सर्घत्र निरन्तर गति करने वाली (सुचक्रे care: ऋज्यन्तः 
TAT) शोभन चक्र वाले सूर्य-एथ में जुड़ी हुई ऋज्ुगा मिनी किरणें (शयसान इन्द्र 
meg ) इलपंपन्न सूर्यं छो ओर, अर्थात्‌ ऊपर की ग्रोर (afaq wa: अभिवदेयुः) 


नये और पुराने रस को ग्राकषण के हारा ले जावें, (arate भ्रमृतं नु विदस्वेत्‌ ) 
जिस से कि इण वायु का रसपान au न हो । 

शवं, इस मंत्र में दर्शाया गया है कि वायुमण्डल की वायु mA में जो जल 
को धारण करती है, उत्त में सहायक सूरय हे । सूय के बिना यह वाब जल-संग्रक्त 
नहीं हो सकती । 

शवसानं = प्रभिबलायमान । ण्यन्तः ८-झजुगाभिनः । NAANA, 

द iN 

क्योंकि यह सवं त्र प्रख्यात है, गु ]-श्रसुग्ग । वायु का met रस है, wa: यहां “mae? 
खे रस हो ग्रभिप्रेत हे । ग्रतण्व संत्र में भी जलवाची mga शब्द पठित है। और, 
Ue के ही मसङ्ग से यास्क ने ore’ का प्रयोग किया है। तूचित = नवं च पुराणं 
श्र । जु-न। एबं, यहां “नु! को निषेधार्थक माना है। 

बाई श्राचायं कहते हैं कि यह ऋचा मुख्यतया इम्प्रदेषताक है, वायु का वर्णन 
गौण है । परन्तु, दूसरों का मत हे फि इन्द्र ग्रौर वायु, दोनों देवता मुख्य हैं ॥ ३॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प Wo 2 Ao दैवत-फारुड ६०६ 


YK-9-9-9-0-9-9-9O- HK 
L 
b 


eer ‡ वरुणो हणोतीति सत; । तस्यैषा भवति-- 


if 

>६-979-9-9-9-9-96->६ 

नीचीनवारं वरुणः कवन्धं ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । तेन 

विश्वस्प शुवनस्य राजा यब न दृष्टिब्युनत्ति भूष ॥ ५० ८४.३ 
नीचीनद्वारं वरुण; कबन्धं मेघम्‌ | कवनपुदकं भवति, तद- 

स्मिन्धीयते | उदकमपि कबन्धपुच्यते, बन्धिरनिभृतत्वे, कम्‌ 

अनिभृतं च । प्रसजति द्यावापृथिव्यौ wait च महत्वेन । 

तेने सर्वस्य अुवनस्य राजा यवमिव दृष्टिव्युनत्ति भूमिम्‌ Mell 


aot = वृष्टिका रक वायु, वृणोति menga प्रन्तरिक्षमिति वरुणः, 
qa+TAK | ( उणा० ३.९३ ) मंचार्थ इसप्रकार है-- 


( वरुण: नीचीनवारं ward ) वरुण वायु नोजे द्वार वाले मेघ को ( रोदसी 
make प्रसलज ) ग्रन्तरिक्ष site पृथिदी को ग्रोर, तथा विशेषतया wake को 
ग्रोर उत्पन्न करता हे । ( तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा ) उस से यह बरुण सब ग्रोषधि 
दनस्पंतिशों आर प्राणियों का राजा है, क्योंकि ( ययं न ) जैसे कोई कृषक फूलने 
आर फलने के लिए यव प्रादि को जल से सोंचता है, वेसे ( वृष्टिः श्रम व्युनत्ति ) 
इसके कारण उत्पन्न वृष्टि; संप्रण भ्रमि को तर करती है। 

वार = द्वार । कबन्ध--( क )-मेघ, wife 'कवन! का प्रर्थ सेच है, 
ag इस में निहित किया जाता है, meat at -+-कवनघ = कबन्ध (स्त्र ) जल, 
क--बन्ध-। जल ( क ) सुखकारी और ( बन्ध ) दृश्य होता हे । यहां बन्घ' धातु 
दर्शनार्थक है, निभृत = गुप्त, अदृश्य । धूम AR N ४॥ 

तस्येपा5परा ( ८, ४१. १ ) भवति व 
तसू पु समना गिरा. पितृणां च्‌ र्मिः | नाभाकस्य र En 

सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमा नभन्तामन्यके समे ॥ 


तं खभिष्टौमि समानया गिरा गीत्बा, S Frat q 
मननीयैः स्तोमैः, नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । ऋषिनोभाका वभूव। 
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यः स्यन्दमानानामासाप्नुपोदये, सप्तस्वसारमेनमाह वाग्धि; | 
स मध्यम इति निरुच्यते, way एव भवति । नभन्तामन्यके 
समे, मा भूबन्नन्यके सर्वे, यो नो द्विपन्ति दुधियः पापधियः पाप 
संकल्पाः ॥ ५ ॥ 


(तं समना गिरा ) मैं समानभाव से विद्यमान रहने वाली वेदवाणी से, 
९ पितणां च मन्मभिः ) गुरुजनो के मननीय शास्त्रों से, ( नाभाकस्य प्रशस्तिभिः) 
आर योगिजनों के जीवनचरित्रों से ( तं सु ) उस प्राण वाय की साघुतया स्तुति 
करता हूं, mag प्राण की महिमा को भलीप्रकार जानता हूँ। ( यः सिन्धूनां 
उपोदये सप्तस्वपा ) जो प्रापावायु बहने वाली नाड़िश्ों के उद्गम-स्ान नाभि-कन्द 
में सात भगिनियों से युक्त होता हे । ( सः मध्यमः ) बह प्राणवायु शरीरान्तःसंचारी 
पर प्रन्तरिक्षवर्तो है | ( समे ग्रल्यके न भन्तास ) उस प्राणवायु के अभ्यास से 
हमारे सब बुरे संलल्प्रन रहें । 


नाभि-कन्द ही सब नाड़िश्रों का उद्गम स्थान है ( ५८८ ) और वहीं से 
प्राणवायु षे साहाय्य से सातों दिभक्तिग्रों को उत्पत्ति होती है । वे सात विभक्तियें 
प्राणधायु को सात भगिनियें हैं ( देखिए ३६९ yo )। 


समना = समानया | मन्मम्‌ = मननीय स्तोम | ( स्तोम = शास्त्र ) | नाभाक = 
परमात्भ- द्रष्टा योगो । भातीति मः,.न भः 'ग्रभः, न अभः नाभः, नाभ एव नाभाकः 
( ९३८ ) । a’ के आशय को समभने के लिये १५७ go देखिये । सु =स्वभि- 
ष्टीमि, यहां क्रिया के ग्रभाव से 'सुः उपसर्ग के संबन्ध से योग्य क्रिया का 
श्रध्याहार किया है। सिन्धूनां = स्यन्दमानानामपास्‌ । ( स मध्यम इति 
निरुच्यते0 ) यहां asu को मध्यम दाहा गया है; सो यही प्राणवायु है! 
न भन्साम्‌=मा भूवन्‌ | अन्यक = शत्र = बुरे संकल्प, जो कि हमारे से gu करते 
हें, हमारा श्रनिष्ट करते हैं । “ग्रन्य? का निर्वचन ३७ go पर देखें ॥ ५ ॥ 


%९-१-१-१-१-१७->८ 
ॐ 


रुद्रो रौतीति सतः, रोरूयमाणो द्रवतीति वा, 
३. स्त्र $ ६ त्व Ms 
¦ रोदयतेत्रा || “यदरुदत्‌ तढुद्रस्य रुद्रत्वम्‌? इति काठः 


>९-५-०-१०-१-१५-३६ 
कम्‌ | 'यदरोदीत्‌ तटुद्रस्य A, इति हारिद्रविकम्‌ | तस्यैषा 
भवति 
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इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः त्षिमेपवे देवाय खधाव्ने | अषाळहाय 
सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शुशोठु नः ॥ ७. ४६,१ 


इमा रुद्राय gea गिरः fied देवायान्नत्रतेऽषाढा- 
यान्येः सहमानाय विधात्रे तिग्मायुधाय भरत । शुणोहु नः। 
तिम्मन्तेजतेरुत्साहकर्मणः | आयुधमायोधनात्‌ ॥ ६ ॥ 
रूद्र = सेघ-गजन का हेतु वायु शर प्राण श्रपान आदि १९ रद (F) रौति 
शब्दायते इति रुद्रः 'रु' शब्दे से “रक्‌? त्यय भ्रौ र तुगागम । ( ख) रो्यमाण 
gata गच्छतीति रुद्रः, 'र? शब्दे + हु? गतो +ड, यह देर तक, मेथ-गजन करता 
हुआ चलता है। (a) जब ये प्राणादि किसी शरीर में से निकलते हैं, तब 
gah संबन्धिग्रों को रुलाते हैं, प्तः रोदन कराने से ये इद्र हैं । रोदयतीति 
रुद्रः, सदिर्‌+णिच्‌+-रक्‌ ( उणा० २.२२) “णिः का शुक्‌ । ( a) रोदिहोति 
द्रः, रोने के कारण भी वायु को रुद्र कहते हैं । इस. निर्वचन का पुष्टि में 
आचार्य ने कठ और हरिद्रव शाखाग्रों के वचन दिये हैं । कठ शाखा में लिखा है-- 
“स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमचुशोचन्रुद्त्‌} तद्रुद्रस्य 
रुद्रत्वम्‌ ।» वायु ने मेघ का निर्माण किया; परन्तु उसे वायु के पिता प्रजापति 
सर्य ने आपने रश्मि-बाणों से बींध दिया । उसे देखकर वायु ने बड़ा शोक किया 


65. 


र खूब रोया । एवं, जो वृष्टि होने लगी, मानो छि ag उसके nig हैं Ya 

ma, wart देखिए--( ,स्थिरधन्धने ) है महुष्यो ! जिस का ge 
धनुष परिपक्क मेघ है, ( क्षिप्रेषवे ) गौर वृष्टि-धारा जिस के शीघ्रगामी i: हैं, 
( देवाय, स्वधाव्ने ) जो जल को देने वाला है, ग्रौर जल से संयुक्त हे Wud तर 
हवा के रूप में विद्यमान है, ( ग्रषाद्वाय, सहमानाय) जो meat से war है 
परन्तु दूसरों को जीतने वाला है, ( वेधसे तिग्मायुधाय ) जो वृष्टि का कती हे 
और विद्युत्‌ रूपी तीद्दण श्रायुध से युक्त है, (Saa) उस रुद्र at ( गिरः 
भरत ) विद्या को तुम लोग धारण कणो । ( नः TTY ) एवं, तुम्हारे में से प्रत्येक 
मनुष्य हमारे ( विद्वानों के ) ग्रादेशों को gal र 


seat दिग्बृहरूपतिः'` `` वर्षमिषबः ( mugo ३. २७. ६ ) में वर्षा 
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भाषा का 'तेज! शब्द “लिज? घातु का ही रूप है आयुध---इस के साहाय्य से 
योद्धा युद्ध करता है, ग्रा +युध्‌ +क ॥ ६ ॥ 


तस्यैषा ऽपरा भवति-- 


या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि स्मया चरति परि सा हणक्त नः। 
agi ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः | ७.९ ६.३ 


या ते दिद्युदवसृष्ठा दिवस्परि दिशो5पि Rag ata! 
चुतेवां, चोततेवां | भया चरति, चमा पृथिवी तस्याञ्चरति, तया 
चरति, बिच्यापयन्ती चरतीति वा | परिष्टणकु न; सा । सहस 
ते खाप्वचन | भैषज्यानि | graced पुत्रेषु च पौत्रेषु च रीरिएः। 
तोकं तुथते! । तनयं तनोतेः ॥ ७ ॥ 


. उस सुद्र वायु की पुष्टि में उती मुक्त का एक मंत्र और दिया है, जिसका 
अर्थ यह हे- 


(या ते दिषस्परि ग्रवसृष्ठा Raq ) है इद्र बायु ! जो तेरा wate छे 
,फेका gar ग्रशानि-वज़ ( इमया जरति) पृथिवी पर गिरता है, पृथिवी. के पाय 
Faig होता है, या कम्पायमान करता हुआ चलता है, (ata: परिवृणक्त ) ag 
वज हम को छोड़ देवे । (स्वपिवात) हे मेघ-गर्जन का शब्द करने वाले टरं! (ते 
Ree मैषजा ) तेरे बहुत भैषज्यमय जल हैं, ( नः तोकेषु तनयेषु मा रीरिषः ) उन) 
भ्रौषध-बणों को न देकर तू हमारे[पुत्र और पौ में किहीप्रक्कार का बिगाड़ मत करं। 


दिवस्परि = दिवोऽधि = दिवः सकाशात्‌ | परि = ग्रधि । दिद्यत्‌ = ag । 
(क) यह खण्डन करता है, 'दो? ग्रवखस्डमें से ‘fag? द्वित्व श्र उकार फा 
amia, “द्यति स्यति? ( पा० ७. ४. ४० ) से a को द । दि दि उ क्विप 
Rag । (ख) इसे छोड़ा जाता हे, फेंका जाता है । दा? आभिगमने 
से क्विप घोर द्वित्व। (at) aa तेजस्वी होता. है, “युत? से क्विप और 
द्वित्व (पा० ३.२.१७८ दा०) | क्ष्मया--पृथिव्या, पृथिव्यां, विचमापयन्ती । er? 
पृथिवीबाचो हे । अथवा, “कमायो? विघूनने से “घ? प्रत्यय, स्व और “टाप्‌? । स्वः 
वात = स्वाप्षवचन, स्वापतं प्राप्तं वचनं मेघगजनं येन सः । वात वचन | fiag 
में भेषज? जलवाची पठित है । तोक = पुत्र, यतः इसे बुरे काम से बारबार टोका -८ 
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जाता है, 'तुद! व्यथने +-घ-तोद--तोक, तनय = पौत्र, यह कुल का विस्तार 
करता है, तनु+-कयन्‌ ( उणा० ४.९९ ) ॥ ७॥ 
| 


अग्निरपि रुद्र उच्यते | तस्येषा भवति-- 


जराबोध तद्विविद्ढि विशे विशे afgana | 
स्तोमं रुद्राय EMEY ॥ १, २७. १० 


जरा स्तुतिजेरते; स्तुतिकमणस्तां बोध, तया बोधयितरिति 
वा । तद्विविड्ढि तत्कुरु मनुष्यस्य मनष्यस्थ यजनाय । स्तोमं 
aaa दर्शनीयम्‌ ॥ ८ ॥ 


sofia को भी “सद्र? कहा जाता है। यह रुत-द्रावक, Tata दुःखनाशक 
है, रुत्‌+-द्ु+णिच्‌ +ड = रुद्र । जराबोध’ मंत्र का देवता अग्नि है, अर उसके 
लिये “द्र? शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हे । मंत्राथ इसप्रकार हे— 

( जराबोध ! ) हे स्तुतिपूबक प्रदीप्त होने वाली af! ( रुद्राय दृशोकं 
स्तोमं ) तुक रुद्र के लिये उत्तमोत्तम हवि दी जाती है, ( विशे विशे यज्ञियाय ) 
तू प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ-संपादन के लिये ( तत्‌ विविड्ढि) उस यज्ञकर्म को 
fag कर । 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि यज्ञाग्नि झेसे मंत्रों से प्रदीप्त करनी 
चाहिए जिन में कि श्रग्नि के ही गुण वर्णित et) 

(जराबोध' का दूसरा प्रर्थ “जरां बोध! ऐसा भी होसकता है। अर्थात्‌, हे 
गरिन ! त्‌ अपने गुणों का प्रकाश कर । जराबोध = जरां बोध, जरया बोधियितः । 
चिविड॒ढि--कुरु, यहां “विश? भातु करणार्थक मानी गई हे । विशे-मनुष्यस्य। 
यज्ञिय = यजन = यत्त करना), दूशोक = दर्शनीय ॥ ८॥ 


Pers इन्द्र इरां हणातीति वा, इरां ददातीति वा, इरां 


४. इन्द्र 
eat दधातीति वा, इरां दारयत इति वा, इरां धारयत 
इति वा इन्दवे द्रवतीति वा, इन्दौ रमत इति वा, इन्धे भूतात्ीति वा, 
“तद्यदेनं प्राणैः समेन्धंस्तदिन्द्रस्पेन्द्रखम्‌?”|इति विज्ञासते, इदं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१४ निरक्त-भाष्य १० Bs १ पा 


करणादित्याग्रयणः,' इदं दर्शनादित्यौपमन्यवः, eiF. 
कमणः, इन्द्ञ्डत्ूणां दारयिता बा द्रावयिता वा, आदूरयिता च 
यज्वनाम्‌ | तस्यैषा भवति-- 


अदद्सत्समसृजो विखानि खमणवान्बद्वधानाँ झरव्णाः | महान्त- 
मिन्द्र पवतं वियद्ग सृजो वि धारा अव दानवं इन्‌ ॥ ५,३२.१ 


FETT VAY । उत्स उत्सरणाहा, उत्सदनाद्वा, उत्स्य 
न्द्नाद्वा, उनत्तेवां | व्यसजोञ्स्य खानि । aay अर्णस्खतः 
एतान्पाध्यमिकान्‌ संस्त्यायान्‌ बावध्यपानान अरम्णाः, रब्णावि; 
संयमनकमो बिसर्जनकर्मा वा महान्तमिन्द्र पर्वं मेघं ag व्यहणो: | 
व्यसृजो5स्य धारा अवहन्नेत दानवं दानकर्माणय्‌ ॥ 8 ॥ 


इन्द्र = विद्युत्‌, वायु, प्राण, जीवात्मा, सूर्य ्रादि । इस इन्द्र के ९९ निर्वचन 
दिये गये हैं, जो कि इसप्रकार F— 


(१) इसं इणाति) विद्युत्‌ जल को फाडती है, इराम्‌ 5 (दू? विद्वारणे + प्रक-- 
इस्‌ ब्र-इन्द्र | बृहदारण्यको पनिषद्ू ३.९. ६ में (इन्द्र? का ग्रर्थ “ग्रशमि' ही किया 
हैं। (२) इरां ददाति, विदुयुत्‌ जल को देतो हे, इरास्‌+-दा %रक्‌( उणा० २.२८ ) 
U द्र-इन्द्र। (३) इरां दधाति, विद्यात्‌ जल को धारण करती है, इराम्र + धा 
TQ ( ४) इरां दारयते, यहां चुरादिगणी (दु विदारणे घात से रूपसिद्धि 

गई है। (९) इरां घारयते, यहां चुरादिगणो “धृ? ure धातु गृहीत है! 
(६ ) इन्दवे द्रवति, aag जल की वृष्टि के लिये संचरण करती है, और सुर्य 
चन्द्रमा को/प्रदीप् करने के लिये सुषुम्णा रश्मि से जाता है.। इन्द्र = सोम = ज़ल, 
चन्द्रमा । इन्द्रद्रद--इन्द्र । ( ७ ) इन्दौ रमते, विद्युत्‌ जल में रमण करती है श्रौ 


सूय चन्द्रमा में रमण करता है । इन्दुरम--इन्द्र। ( ८ } इन्धे भूतानि, fagga सब ` 


प्राणिग्रों को प्रकाश देती है, इन्ध +-रक्‌, यहां कर्ता में प्रत्यय है, 


(९) इन्द्र का निव चन ब्राह्मण इसप्रकार करता है कि सो, ष्थोंकि इस f 


मुख्य प्राण को विद्वानों ने इन्द्रियों के द्वारा तेजस्वी धमाया, ग्रतः मुख्य प्राण का 
नाम इन्द्र? है । ग्रथवा, यतः इस जीवात्मा को विद्वानों ने इन्द्रियों के द्वारा 
तेजस्वी बनाया, ग्रसः जीवात्मों का नाम इन्द्र È | mula, प्राण या ART 
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के कारण ही इन्द्रियों को अवस्थिति है, ग्रतः इन इन्द्रियों को उनके स्वामी प्राण या 
जीवात्मा के ग्राधीन रखते हुए, स्वामी की gals करनी चाहिये । प्राणैः समेन्धस्‌ 
शनसिति इन्द्रः, यहां 'इन्ध से कम में रक? प्रत्यय हे। 


(१०) इदं करोतीति इन्द्रः, यह नित चन ग्राग्रयण करता है । इदंकर-- 
इंदकर-इन्द्र, थिदूयुत्‌ gfe को करती हे । (११) इदं पश्यतीति इन्द्रः, यह 
निर्वेचन ग पमन्यव करता है । इदं +- दृश + ड-इंद द्र-इंदद्र-इन्द्र । जीवात्मा जगदु- 
दरष्टा है । ३० ब्रा० २,४.१४ में यही निर्वचन करते ae लिखा है-“'तदिदन्ध सन्त- 
सिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण» ( १२ ) 'इदि’ परमैश्वय +र, विद्युत रेखर्य) 
ara हे । ( १३) इन्द शत्रणां दारयिता; इन्द्र हू + ग्रकू- इन्द्र, विद्युत्‌ रेश्वर्य- 
avg होती हुई वृत्र ( मेच ) का बिदारण करने वालो हे । (१४) इन्दक्ष शत्रणां 
gaang ta + णिचून-ड--इन्द्र, विद्युत्‌ ऐश्वयंधान्‌ होती हुई वृत्र को fra- 
लाने वाली है, बरसाने वाली Ft ( १५ )इन्दश यज्वनास्‌ ग्रादरयिता,इन्‍्दू-- “दूड? 
आदरे-+-अक्‌--इन्ड्ग | विद्युत्‌ ऐश्चयवाग्‌ होती हुई वृष्टि के हारा danat? का 
ग्राद्र करती हे । ( oe 

एवं, इन्हीं निव चनों से इनदर के अर्थ wa, परमेश्वर, बराह्मण,राजा , सेनापति 
आदि अनेक होते हैं = 


aa, dard देखिये--( इन्द्र ! उत्सं mad: ) हे मेघविदारक विद्युत्‌ ! त्‌ 
ऊपर मए्डलाने वाले या ऊपर रह कर भिगोने वाले मेघ का विदारण करती हे, 
( खानि aga: ) उत्तके द्वारों को बनाती हे, (त्यं बदुबधाना स्‌ NTa अरम्णाः) 
शोर बारबार ताड़ित हुए जलपूण मेघों को बरसातो हे, (aq दानबं मेघं विवः) 
जब कि तूने, उदकदाता महाम मेघ को खोला, ( अवहन्‌ धाराः विसजः ) और 
उसको मारकर वृष्ठि-घाराग्रों का निर्माण किया । 


एवं, इत मंत्र में अलङ्कार रूप से वृष्टि का वर्णन किया है कि मेघ-शच्र 
ऊपर mana में मण्डला रहा है, va बाहर निकालने के लिये विद्यत पहले 
द्वारों का निर्माण करतो है, आर फिर उसे निकाल कर तथा टुकड़े २ करके जल 
के रूप में RI भार गिरातो हे । 


उत्ख = मेघ (क) उत्सर-उत्स, उत्‌ +स्‌? गतौ। (ख) उत्‌ +षद्‌ + 
s= i (ज्‌) उत्‌+स्पन्द्‌ू+ड--उत्स | (aq) ‘se? क्लेदने क्स 
उद्‌स--उत्स । प्रणव = श्रणस्वत्‌ | माध्यमिकान्‌ संस्त्यायाद्‌ = मेघसंघाताश््‌, क्रया- 
दिगणी ‘cq धातु संयमनार्थक तथा विसजनाथंक मानो गई है। पर्वत = मेघ । 
विषः = व्यवृणो! = खोलता है, ढांपने का ( विरातभाव ) उलटा स्केलना R 
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दानव = दानकर्मा = दाता, यहां मी “da? की तरह हीन 
a q दाता, यहां भी aga’? की तरह ‘Tay अर्थ में दवान’ ते 
व! प्रत्यय Fue ॥ 


तस्येषाऽपरा भवति-- 


यो जात एवं प्रथपो मनस्तान्देवो देवास्क्रतुना पर्यभूपत्‌ | यस्य 
शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नम्णार्य महा स जनास इन्द्रः || २.१२.१ 
५ यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवान क्रतुना कर्मणा 
S 
पयभवतू , FATT, IRAT, अत्यक्रामदिति वा। यस्य लादू 
द्यावापृथिव्यावप्यविभीतामू | TEUA महा वलस्य agaa स 
इन्दर EUG Ç (a) ° 
जनास इन्द्र इति ऋषेर छाथ स्य प्रीतिभवत्याज्यानसंयुक्ता ॥ १०॥ 
इन्द्र के angaa और qa, ये दो कम तो उपर्युक्त मंत्र में दर्शाये 
जा चुके, ग्रव mia बलकम ( ४८७ ) को दिखाने के लिए ait जात शद? आदि 
ट्री क़्चा दी गई हे । इसका आध्यात्मिक अर्थ २३८ Jo पर उल्लिखित किया 
जा चुका हे, ग्राधिदेविक अर्घ इउप्रकार हे-- 

( यः जातः रव प्रथप:) जो विद्युत्‌ पेदा होते ही फैल जाती हे, ( मनस्वाम्‌) 
जो विज्ञान से युक्त हे, wala जिस में बड़ा विज्ञान भरा पड़ा हे, ( देवः ) और 
जो प्रकाशक हे, ( zara क्रतुना पर्यभ्ूपत्‌ ) जो मेघो को ग्रपने कर्म से घेरती 
हे, पकडली हे, रखती है, या उस पर ग्राक्रमण करती है, ( यस्य शुष्मात्‌ रोदसी 
प्रभ्यहेताम्‌ ) $ a faa के बल छे ग्रम्तरिद्चचाटी पक्षी और पृथिवी बिहारी पशु 
मननुप्यादि मभी डरते हे, ( जमाल ! AFIN महा सः इन्द्रः ) हे मनुष्यो ! वल 
के महत्व से उस विद्युत्‌ को “इन्द्र? कहा जाता है । 

एवं, ( दृष्टार्थस्य wa: ) जिल araga? ने विदुसुत्‌-तत्त्व का साक्षात्कार 
फर जिया हो, ( आख्यानसँयुक्ता ) उत्ते उपयुक्त कथन के ग्रनुसार ही (प्रीतिः भवति) 
fagga के विषय में प्रीति होती हे । 

t < cS C 

पयभूपत्‌ = पयभवत्‌, पयगृष्ठात्‌, पर्यर कत, ग्रत्यक्रामत्‌ । परिभव = तिर- 
सकार । नुम्ण = बल ॥ १०॥ 

x 6 S 
o पजन्यस्तृपेरायन्तविपरीतस्य॒तपयिता 
क्ट © ° ry जे i 
2, ७.७... जन्यः, परो जेता वा, परो जनयिता वा, प्राज- 


यिता वा रसानाम्‌ | तस्यैषा भवति-- 
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वि टृत्तान्इन्त्युत हन्ति रक्षसो Aes दिभाय wad महावधात्‌ । उताः 
नागा ईषते दृष्णयावतो यत्पजन्यः स्तनयन्हन्ति दुप्कृतः।५.८२ 


बिइन्ति aaa, विहन्ति च रत्षांसि | सत्राणि arenz 
भूतानि विभ्यति महावधान्महान्‌ हास्य वधः । अप्यनपराधो 
भीतः पलायते वर्षकमेवतः | यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः 
पापकृतः ॥ ११ ॥ 


पर्जन्य = मेघ । ( क ) ay? के ग्राद्यन्तविपरीत रूप ‘ge और 'जन्यः के 

योग से पर्जन्य को सिद्धि है। पत्‌ जन्य--पर्जन्थ, मेघ तर्पयिता और -सवजन- 
हितकारी हे । ( ख) w+ ‘fr जये--यक ( उणा० ४. ११२) । यह दुष्काल 
ग्रादि के जीतने में उत्कृष्ट हे । (ग)पर +- जनो!प्रादुर्मीवे +- यक्‌--परजन्य--पजन्य 
मेघ उत्तम उत्पादक हे । ( घ॒ ) प्र+ग्रज +यक्त --पर जर य--पजन्य, यह वक्षा 
दिकों में cat को पैदा करने वाला है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- - 

( वृक्षास्‌ विहन्ति ) यह मेघ भ्रशनियातों से वृक्षों को विनष्ट करता हे, 
( उत wear हन्ति ) ग्रौर पापी मनुष्यों को मारता है ( महाब्धात्‌ विश्वं भुवनं 
inma ) इसकी भयङ्कर गड़गड़ाहठ से संपूर्ण प्राणि डरते हें । ( उत गनायाः 
बृष्ण्यावतः ईषते ) जहां तक कि निरपराध मनुष्य भी इस वृष्टि करने वाले मेघ से 
डर कर दौड़ता है, (aq पजन्यः स्तनयस्‌ दुष्कृतः हन्ति) जब कि यह संतंपक 
ओर सर्वजनहिंतकारी मेघ गर्जना करता हुआ प्रशनिपातो से पापियों को 
मारता है । 

ui, इष मंत्र में घटाटोप वर्षा का वर्णन करते हुए बतलाया है कि उस 
समय व्रिज्जुली वारवार ऊंचे वृक्षों पर गिरती' हे, गौर जो दुष्ट मनुष्य हैं, उन एर 
भी यह दैवी वज्ञ गिरता है, सज्जनों पर रेसो देवी आपदायें नहीं श्राया करतो | 

विभाय = बिभ्यति | वृष्ण्य = वर्षकर्मा ॥ ११॥ 


बृहस्पतिङ्गहतः पाता वा पालयिता वा। 
तस्येपा भवति-- 


अ९८-१-१-०-१-१-१-१-१-०७-३९ 


; ६. बृहस्पति ‡ 
T 


> SS La 
अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ | 
निएज्ञभार चमसं न हक्षाहू बृहस्पतिवि रवेणा AFA I १०.६८ ८ 
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अशनवता मेघेनापिनद्ध मधु पर्यपश्यन्मस्थमिव दोन उदके 
निवसन्तम्‌ । निर्जेहार aafaa ETI चमसः कस्मात्‌ ? 
चमन्त्यस्मिकषिति | बृहस्पतिविरवेण शब्देन विकृत्य ॥ १२ ॥ 


बुहरुपति = बड़े मघ का रक्षक या पालक वायु । मंत्रार्थ इसप्रक्रार F— 


. (बृहस्पतिः दीने उदनि क्षियन्तं मत्स्यं न ) मेघरक्षक Ty स्वल्प जल में 
रहने वाली मछली को तरह सुस्पष्टभाव से ( अश्ना अपिनहुं मधु पर्य पश्यल ) जब 
मेच से ढके हुए जल को देखता है, तब ( विरवेण विकृत्य वृक्षात चमसं न तस्‌ 
निजभार ) जैसे कोई शिल्पी कुल्हाड़े से वृक्ष को पहले काठता है ग्रार फिर उस 
लकड़ी से पात्र कां निर्माण करता हे, एवं यह व यु गर्जन-शख्र से Auge को 
काटकर उस से जल-चमस का निर्माण करता है । 


अश्वा = ग्रशनवता मेघेन = फैलने वाले मेघ से । ग्ररमना--ग्रप्रा] वृत्त = वृष 

ord १५ 

मेघ, ये दोनों काठे जाते हैं । चमस >= पात्र, जल । चमन्ति भद्यन्त्यस्मि प्रिति 
TAT: पात्रम्‌, चम्यते श्रांचम्यते पीयते इति चमसः जलम N १२॥ 


2९-9-9-9-9-9-9-9-9-9-90-0-)४६ 


हाण ७ हण: पा 
स्यात! महाणस्पतिबेह्णा! पाता बा पाल- 
शू (-६-9-9-9-9-9-9-9-9-90-0 ३९ यिता ar | तस्यषा भवेति-- 
अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोजसात णत ! aa 
= SSN ° i 
विश्व पपिरे खटशो बहुसाक॑ सिसिचुरुत्सयुद्रिणम्‌ ॥ R. २४. ४ 
अशनवन्तमास्यन्दनवन्तस्‌ अवातितं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारं 
यमोजसा बलेनाभ्यतृणत्‌ , तमेव सर्वे पिबन्ति रश्यय; | gä- 
दशो बहने सह सिश्चन्त्युत्सयुद्रिणम्ुदकवन्तय ॥ १३ N 
ब्रह्मणरूप॑ति = मेघ-जल का रक्षक और पालक वायु । मंत्रार्थ दसप्रकार हे-- 
( ब्रह्मणस्पतिः ) मेघ-जल छा रक्षक वायु ( यं अशमास्य ) जिस फैलने 
वाले और बहने वाले, ( mart ) तथा gene से नीचे गये हुए (agnt) मधुर 


जल के धती सेच को ( ग्रोजसा magg ) ग्रपने सामर्थ्यं से बरसाती है, ( तं 
एव विशवे स्वद्व शः पपिरे ) उसी जल को समस्त सूर्यकिरणे पीती हैं, (बहु 
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am उद्रिणं उत्सं विसिचुः ) और फिर, जल वाले मेघ को सहख्रृणित 
करके बरसाती हें । 

एवं, इस मंत्र में दर्शाया है कि सूर्यकिरणे जिस जण का ग्राकषण करतो हैं, 
ae फिर सहस्रगुणित बना कर बरसातो हैं । इसी बात को कालिदास ने रघुवंश 
में (१. ८) 'सहस्जशुणसुतननष्टु f रखं रविः से दर्शाया है । 

WIRE = ग्रशनवातद । आश्य = ग्रास्यन्दनवान्‌ । अवत = ग्रवातित 
ग्व + रत । सूर्य शः = सूर्य रश्मियें, ये सूर्य को आंखें हैं। उद्रिण- -उदकवाङ्‌, 
उद्ग न उदक ॥ १३॥ 


A 


ॐ द्वितीय परद्‌ ॐ 


ae ` Sas S 
a E पतिः, क्षेत्रं क्षियतेनिवास- 
PORES ajaaa पाता वा पाहयिता वा, 


T 
DIST 


तस्यैषा भवति-- 


daw पतिना बयं हितेनेव जयामसि | 
गामश्वं पोषयित्वा स नो मृब्ठातीरशे ॥ ४, ५७. १ 


सत्रस्य पतिना वयं सुहितेनेव जयामः, गामश्वं ge पोषः 
वितृ चाहरेत्ति | स नो मृळातीदृशे दलेन था घनेन वा, qafi- 
दनिकर्मा पूजाकमो वा॥ १ । १४॥ 


Aaa पति--खेती की रक्षक घायु | छत्र = खेती, इसके Waa से मनुष्य 
का निषास है, Raa । इसी arg को यजुर्वेद २३. ५६ में “शश? कहा है । यह 
वायु खेतों में कूद २ कर चलती है। ऐसी बायु के चलने से खेती खूब फूलती 
और फलतो है । 

aa, मंत्रार्थ देखिए--( वयं छत्रस्य पतिना ) हम नरपति वायु के द्वारा, 
(हितेन इव जयामसि) सुहितकारी मित्र के साहाय्य से उत्कष-लाभ की तरह, उत्क्ष- 
इता को प्राप्त करें। ( गां, आशयं, पोषयित्लु शा ) वह वायु हमारे लिए गो; घोड़ा, 
घोर पुष्ठ धन या पोषक जस का ग्राहरण करता है। ( सः ईदूशे नः मृडाति ) एवं, 
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ag के इसप्रकार के घन और बल के द्वारा हमें सुख प्रदान करता हे, ग्र 
छै oh न 
धन श्रॉर बल को भेंट से हमारी प्रजा करता है। ae 
पोप ra = 
त्सु = पुष्ट, पोषयितृ । ग्रा = ग्राहर | ईदृशे = ईदृशेन | यहां | 
WG दान तथा पूजा, इन दो गर्यो में प्रया हे॥ १।१४। | a 
~ 


तस्येपाऽपरा भत्रति-- 


नेतरस्य पते मधुमन्तमूर्मि धेनुरिव पथो ग्रस्मासु JEF | 
RST JAAT GITTE नः पतयो शक्यन्त ॥ ४. ५७. २ 


` fi NN रि ` 

तरस्य पते NTA घबुरिव पयोऽस्मासु yey | 
AIAT घृतमिवोदक छुपूतम्‌ ऋतस्य नः पातारो वा पालयितारो 
U EZAN, शृळयतिरुपदयाकर्मा पूजाकर्मा वा ॥ २। १४ || 


‘az: १ गे 

क्षेतरस्यपति! की एक और ऋचा दी गयी हे, जिसका ग्रर्श इसप्रकार है 
| ( क्षेत्र्य पते ) हे क्षेत्ररक्षक वाय | ( धेनुः पयः इव ) जि 
दूय देने बाली गाय धु A piso 
व दे एय मधुर दूध को दोहता हे, ( मधुमन्तं ऊमिं भ्रस्मासु Gea ) एवं 
SAATA मधुर रस-बारा को हमारे में UE 
on हमारे eat में दोह । ( sever पतयः ) तथा 
ee Si किए gz क्षेत्रस्थ बायुऐं (नः मधुश्चुतं ) हमारे प्रान्नो में 

९ क J at . ie 
ee as a पृतं इव gya ) और घृत को तरह पवित्र रस की ate | 
3 V) एव ये वायुर हमारी रक्षा करें, अथवा उत्तम रस को भेंट से 

हमारी पूजा करें । पड 

oe Hes क्त ते 
saa i इस मंत्र में कामना प्रकट की गई है क्रि शेत्रपति alg हमारी खेती 
+g न मुए प्रचुर मधुर रस को करले वाले, भक्षण करने पर परिणाम में 
भा प्रधुरता को देने घाले, ग्रे A eer =e 

दे १ AN चृत को तरह पित्र रस को स्थापित करे । 

पयस्‌ > दूध, जल । घृत = घो, जल | यहः 
धी 7a हक जल । घृत घी, जल । यहां ‘Ae धातु रक्षा और प्रजा, इन 
दा अथा में प्रयुक्त है ॥ २ । १५.॥ J Mine: 


> 
JR ९-9-5-6-6-९-6-९-९-९-:- 6-५६ 


ई पनरुक्ति-दोष पर विचार) पे समान्याशूचि समाना- 
>र-9-9:9-9-90--9-90--9-9-9-9-50-0-०- भिव्याहार भवति, तज्जामि भवती- 


Seq । 'मधुमन्तं मधुश्चुतम्‌) इति यथा | 
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यदेव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति, तञ्जामि भव- 
RAUR | “हिरण्यरूपः स हिरण्यसंर्क्‌) इति यथा | 


यथाकथा च विशेपोऽजाधि भवतीत्यपरम्‌ | 'सरडूका इवो- 
दकान्मण्ड्का उदकादिव' इति यथा ॥ ३। १६॥ 


र नास्तिक लोगों की ग्रोर से वेदों पर यह ऋालेप प्रायः करके किया जाता 
हे कि इन में पुनरुक्ति दोष बहुत धिक दिद्यमत्न है। प्रसङ्ग ग्राचार्य इस पर 
यहां विचार करते हैं। वे पहले दो पूर्व पक्षों की स्थापना करके प्रान्त में अपना 
सिद्ठान्तपन्ष परिपुष्ट करते हैं । 


( १) पहला मत यह है कि ( तत्‌ ) उस वेद में ( यत्‌ पदं ) जो पद ( स- 
मान्यां ऋचि ) एक ही मंत्र में ( समानाभिव्याहारं भति ) समानार्थक होता हे, 
वह पुनरुक्त होता है, जैसे कि “मधुमन्तम्‌? और ‘ayrgay ये दो समानार्थक 
पद एक ही मंत्र में प्रयुक्त हैं, wife जो पदार्थ ngua है, वह मधुश्चुत भी 
होगा ही ! न 


(२) दूसरा मत यह हे कि नहीं, जो पद मंत्र के एक ही पाद Ñ qat- 
नार्थक होता है, वह पुनरुक्त हे । परन्तु यदि एक ही ऋचा में भिन्न २ पादों में थे 
शब्द प्रयुक्त हों, तो घहां पुनरुक्ति-दोष नहीं रहता । जैसे कि “हरिश्यरूपः स 
हिरएयसन्ठूक” यहां एक हो पाद में हिरएयरूप गर हिरण्यसन्दरक्‌ शब्द प्रयक्त हैं । 
जो पदार्थ हिरण्यरूप है, वह हिरण्यसन्द्रक्‌ भी wa होगा ह्हो l ग्रतः रसे 
स्थलों में तो घुनरक्ति-दोष समझना ही चाहिये । 


(३) ओर, तीसरा पिट्ठान्तमत यह है कि नहीं, टेदो में किप्ती प्रकार का 
भी पुनशक्ति-दोप नहीं । सेसे स्थलों में जिस किसी तरह कुछ न कुछ अर्थ में विशे- 
एता WAIT होती है, WA: ऐसा पद श्रपुनरुक्त ही समझना चाहिये । जैसे कि 
“मए्डूका इवोदकास्मएडूका उदका दिव?-यहां सामान्यतया देखने पर तो पुनरुक्तिदोष 
ही प्रतीत होता हे, परस्तु वस्स॒तः यह वचन बड़े प्रर्थ-गाम्भीय दाला हे । उसे 
समभाने के लिये ग्रर्थसहित यहां सपण वेदमंच का उल्लेख किया जाता है, जो 
कि इसप्रकार है-- 


योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम भा वो सूर्डानमक्रमीम्‌ | 
अधस्पदान्म उद्ददत मण्डूका इवोदकान्मण्ड्का उदकादिव) १०.१६६. 
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देवता--सपत्नप्न । राजदिद्रोहिग्रों के प्रति राजा की उक्ति--( a: योगत्षेम॑ 
ग्रादाय ) है राजविद्रो हिग्रो'! मैं तुम्हारे योग और चेम को छीन ax ( उत्तम: 
क्षयासम्‌ ) उत्तम राजा होऊं ( वः मूठा न ग्राक्रमीस्‌ ) मैं तुम्हारे मुखिया को 
कुचल डालूं | ( उदकात्‌ मएडूका! इव मे ग्रधस्पदातृ उद्धदत ) जैसे जल में से 
मदडूक बड़े प्रसन्नवदन होकर उच्च स्वर से बोलते हैं, एवं तुम मेरे पेरो awa 
से wata मेरी ग्राज्ञा में रहते हुए यथेष्ट वाणी का उञ्चारण करो | ( मण्डूकाः उद- 
कात्‌ इव ) प्रौर, जैसे मवडूक जल में से बोलते हैं, घल के बिना उनका! बोलना 
बन्द हो जाता है, उसीप्रकार मेरी ग्राज्ञा में रहते हुए तुम यथेष्ठ वाणी का उच्चा- 
रण करो, परन्तु मेरी ग्राज्ञा। के बिना तुम्हारा बोलना यन्द हे । 

ed, इस मंत्र में बतलाया गया है कि (१ ) राजविद्रोहिओ को ग्न्य 
प्रजा को तरह किसी तरह के नये राष्ट्रीय अधिकार न दिये जावें! (२) उन से 
पुराने ग्रधिकार छीन लिये जावें। (३ ) उनके मुखिया को कुचल डाला जावे। 
(४) श्रौर उनकी वाणी की स्वतन्त्रता हर ली जाये | उन्हें राजाज्ञा के अनुसार 
ही सभा समाजों में बोलने का अधिकार हो, उस के बिना उनका बोलना बन्द 
किया जावे । 

इसएकार उपयुक्त मंत्र में एक स्थान परतो राजविद्रोहिग्रों के लिये 
मण्डूक की उपमा दी गई हे । muta, यह वाक्‌-प्रतिबन्ध राजविद्रहिग्रौँ के लिये 
ही है श्रन्य प्रथा के लिये। और दूसरे स्थान पर राजा के लिये जल की उपमा 
Ri प्रर्थात, जल-श्यानीय राजा की गाजा के बिना वे लोग नहीं बोल सकते । 

योग = ware पदार्थ की प्राप्ति, क्षेम = प्राप्त पदार्थ की रक्षा । 

इसीप्रकार “हिरशयरूपः स 'हिरण्यसंटुक्‌? में भी आर्थ की विभिप्नता हे! 
जो पदार्थ 'हिरण्यरूप हो, आवश्यक नहीं कि वह oat को भी हिरश्य की तरह 
प्रिय दृष्टिगोचर होता हो । शत्रु चाहे कितना भी सुरूप क्यों न हो, परन्तु वह 
कुरूप ही दीख पड़ता हे । इस मंत्र की व्याख्या २१४ Jo पर देखिये । 

इसोग्रकार जो पदार्थ मधुमाझ्‌ है, वह निरन्तर मधु को झरने वाला भी 
हो, यह आ्रावश्यक नहीं | धनाढ्य मनुष्य उत्तमोत्तम ग्रनेक मधुर पदार्थों से युक्त 
है, परन्तु वह उन मधुर पदार्थों को, किसी को नहीं देता । एवं, विष मधुर है, 
“ug परिणाम में ग्रहितकर हे । 

कहदी श्रर्थ की विशेषता यही होती हे कि ‘Bag gag भवति? के mgar 
किसी ata पर विशेष बल देना mie होता है, या उसकी ग्रोर विशेष ध्यान 
ग्राक्षषिंत करना होता हे । इसी को ग्राचार्य ने १० mo २७ श० में 'अभ्यासे 
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भूयांसमर्थ मन्यन्ते; यथाही द्शनीयाहो दर्शनीया? इति--इछ वचन से 
बतलाया हे ॥ ३। १६॥ 


>९-०-१-४-१-०-१-१-१-१-१-१-१-१-१>६ 


७ AC र 
q ए;, तस्थ पाता 
१ ६. वास्तोष्पति f वास्तुवंसतेनिवासकमणाः, ते 


| वा पालयिता वा । तस्येषा भवति-- 


४६७--७-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-92: 


अप्रीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाएयाविशन्‌ | 
सखा सुशेव एधि न; ॥ ७.४५,१ 


अधभ्यमनहा वास्तोष्पते सर्वाणि रूपाण्याविशन्‌ सखा नः 
सुसुखो भव । शेव इति सुखनाम, शिष्यतेवेकारो नामकरणों- 
ऽन्तस्थान्तरोपलिङ्गी, विभाषितगुणः | शिवमित्मप्यस्य भवति | 
यद्यद्रूपं कामयते तत्तद्‌ देवता भवति--'रूपं रूपं मघवा बोभ- 
बीति? इत्यपि निगमो भवति ॥ ४ । १७॥ 


वास्तोष्पति = शह की रक्षा करने वाली स्वास्थ्यवर्धक ‘arg’ agi 
Ly 
वास्तु aye, eat तुश्‌ ग्रौर डिदुभाव ( उणा० १.७० ) मस्वाथ इस अकार हे— 
f g 
( वास्सोष्पते ) हे arg ! / विश्वा रूपाणि atang ) तू प्रत्येक पदाथ 
में प्रवेश करती हुई ( श्रमीवहा शधि ) रोगों का नाश करने बाली ett 
( नः सखा सुशेबः) और एवं, तू हमारी मित्र आर उत्तम सुख को देने दाली हो! 
ग्रभ्यमनहा = रोगहन्ता ( ४०३ go )। शेव, शिक्षसुख । शेषति 
हिनस्ति दुःखमिति शेवः frat वा । हिसार्थक भ्यादिगणी “शिष्‌? घातु 
से :व' प्रत्यय प्रौर षकार का लोप, जिससे घकार पकार के स्थान पर AT जाता 
हे, और गुण विकल्प से है । गुणाभाष में “शिव? रूप होता है । परान्ते तिष्ठति 
धातोरितिःग्रन्तस्थः पकारः, तस्यान्हपमदकाशस्थानस्‌ उपलिङ्गयति उपगच्छ्तीति 
ग्न्तस्यान्तरोपलिङ्गी दकारप्रत्यवः । 
ag ang देवता जिस जिस पदार्थ के रूप की इच्छा करती By, उस उस 
7 A ta 

पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो जाती हे । wat, वायु का ग्रपना कोई 
रूप नहीं, पदार्थों के ngan इसके रूप बनते रहते हैं । इसकी पुष्टि के लिये 

tad रूप मघवा? ग्रादि एक ग्रौर मंत्र दिया गया है, जो कि इसप्रकार है-- 
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रूपं रूपं मधवा बोभवीति मायाः न्वं 
00 पर मेहर 7 एः कुरुबानस्तन्चं परि खाम्‌। 
यवः पार मुहत्तमागात्स्व॑सन्त्ररनूतुपा ऋतावा ॥ ३.५३.८ 


देवता-इन्ड्र । ( मघवा स्वां तन्वं परि) प्रसन्नता और स्वास्थ्य-घन 
को देने बाला ढाड : : if 
Sct Ca अपने शरीर में ( मायाः कृण्वानः ) प्रज्ञाओं को घारण करता 
हुआ ( रूपं सपं बोभश्रीति ) प्रत्येक पदाथ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो जाता 
हे । ( यत्‌ दिवः त्रिः मुहू त॑ परि अगात्‌ ) यह ag रात्रि के तीन मुहर्त बीत 
जाते पर ब्रह्मनुहत में चलता हे । ( स्वैः मंजे: i ve 

य हे वेः मंत्र: WAAT: न 

कर्मो से वर्षा त के बिना भी ने ३ le 

Re पान करने वाला हे, ( झतावा ) ग्रौर 
ब्रह्मयज्ञ से संयुक्त हे । 

एवं, इस मंत्र में दर्शाया गया हे कि aig प्रसन्नता को देने वाला है, 

गो coy > 

स्वास्थ्यप्रद है, और बुद्धिवर्धक है यह arg तीन मुहूते रात्रि के बीत जाने पर 

Q a à णे S ` S A 
बह्ममुहूत्त में चला करता हे, दा ERD कालु के बिना भी अप्रकठरूण में जल के 
धारण करने से शीतल होता है । तथा, यह ढाडू अशने का समय, ब्रह्मयज्ञ के 
लिये श्रत्युपयोगी है । 

RP शब्द सामान्यतया अहोरात्र के लिये प्रयुक्त होता है, ग्रतः यहां 
रात्रिवाचक हे ( १४८ go) ॥ ४ । १७॥ 


9६-9-9-9-9-9-9-9-9-9 -096-6- ५८ 
4 

१०. वाचस्पति ६ 

? 


वाचस्पतिवांच: पाता वा पालयिता 
बा । तस्यपा wafa— 


9८99-०--२-०-२-०-२-०-०-८-. 


पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह | । 
वसोप्पते निरामय मय्पत्र तन्वं धम ॥ ado १, १. २ 


इति सा निगदव्याख्माता | १ । १८ ॥ 


वाचस्पति -=ग्रापात्राधु, यह वाणी ante इन्द्रिया का पति है । 
मंतरार्थ इसप्रकार हे-- 
` बेल ae. 
( वाचस्पते ! देवेन मनठा सह ) हे प्राण ! त्‌ दिव्ययुण युक्त मन ग्रादि 


१ 


इन्द्रियों के' साथ ( ga: एहि ) पुनजन्म में प्राप्त हो । ( वसोष्पते ) हे mamun 


( मम aed मयि एव ) तू मेरे शरीर को मेरे में हो ( निराजय ) निरन्तर रमण 


क्रश । अर्थात्‌ , है प्राण ! तू मुफे शेती शक्ति प्रदान कर कि जिस -से यह 
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याञ्चुभौ तिक शरीर, जो कि meat का सेवक है, बह आत्मा की ही सेवा करे, 
इस के विपरीत जीवात्मा शरीर का दाप्त हो जावे। 

एवं, यह मंत्र जहाँ एक ओर पुनर्जन्म का प्रतिपादन कर रहा हे, वहां 
दूसरी ओर इस बात की भी सिला दे रहा हे, कि प्राण को वश में करने से यह 
शरीर आत्मा का दास हो जाता है ॥ १। १८॥ 


fo *% अपांतपात्तनू नप्त्रा व्याख्यात! | qÑ 6 
११. अपांनपात्‌ ति 
| ४ पा भवति-- 


ka) 


(८-9९-८-१-४-६-०-२-९-९-०-०,६ 


यो अनिध्मो दीदयदप्खन्तर्य विप्रास इळते अध्वरेषु । 
अपाज्रपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो ATTA वीयाय १०५३० .९ 


योऽनिध्मो दीदयद दीप्यतेऽभ्यन्तरमप्सु, यं मेधाविनः 

gafa WG, सोऽपान्नपान्मधुमतीरपो देहाभिषवाय, याभिरिन्द्रो 
त Lo 
वर्धते वीयाय ATWAA I ६ । १६ ॥ 

"तनूनपात्‌? को तरह "श्रपांनपात्‌? का निर्वचन कर लेना चाहिए (३३९ पृ०)। 
mata, जल से नल-धारा या संघर्षण पैदा होता है, और उस से विद्युत्‌ sews 
| Rat हे, ग्रतः जल का पोता होने से विद्युत्‌ ग्रपाश्मपात्‌ है। भंत्रार्थ इसप्रकार हे 
। ( यः ग्रनिध्मः प्रण्सु अन्तः दीदयत्‌ ) जो ग्रप्रकाञित रूप से जल के 
mar वर्तमान रहती हे, ( यं विप्रासः ग्रध्यरेथु ईडते ) ग्रौर जिसे विद्वारू 
लोग शिल्पययज्ञों में सत्कृत करते हैं, ( अपांनपात्‌ ) है विदयुत ! षह 
त्‌ (agaat: aa: दाः ) वृष्टि के द्वारा eae के संपादन के लिये हमें मधुर जल 
प्रदान कर, ( याभिः इन्द्रः वीर्याय वावृधे ) जिस मधुर जल हे सामथ्यंबास्‌ मनुष्य 
पराक्रमतायुक्त कर्म के लिए वृद्धिलाभ करता है । 

wd, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि बिजुली जल में ग्राप्रकांशित रूप से 
सदा वर्तमान रहती है । उस विद्युत्‌ से faen fag किये जाते हैं, ग्रौर यह 
ष्ठि का हेतु है । 

दीदयत्‌ = दीप्यते । दाः = देहि। आर्थ को स्पष्टता के लिये आचार्य ने 
“ग्रभिषवाय? का अध्याहार किया है । बावघे = वर्चते | वीर्याय = वीरकर्मणे छद] १९४ 
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é 
१२. यम | ait यच्छतीति सतः । तस्यैषा भवति-- 


K-04 9-4 96-0 


परेयिवांस प्रवतो महीरबु बहुभ्यः पन्यामबुपस्पशानस्‌ | qe 
सङ्गमनं जनानां यमं राजानं इविषा दुवस्य ॥ १०.१४. १ 


परेयिवांसं पर्यागतबन्तं प्रवत उद्वतो निवत इत्यबतिकर्पा | 
बहुभ्यः पन्धानसन्ुपस्पाशयसानस्‌ , dread सङ्गमनं जनानां 
यप राजानं हविषा gA हुबस्यती राक्षो तिर्मा ७ । २० ॥ 

TA = प्राण, यह जीधन प्रदान करता है, अथवा इसको बश में करने छे 
यह इन्द्रियों का निग्रह करता है । यच्छति प्रयच्छति नियच्छतीति बा यसः, यम! 
धातु से पचाद्यच | dant दसप्रकार हे-- 

( प्रवतः महीः त्रनुपरेथिधांसम्‌ ) प्रकृष्ट मनुष्य, उत्तम मनुष्य wate योगि- - 
जन, ग्रौर निकृष्ठ मनुष्य पशु पक्षी ग्रादि इतर प्राणी, इन ग्रलेक ganfan 
मे कर्मानुघार TÌ हुए, ( बहुभ्यः पन्थां ग्रनुपस्पशानं) और फिर उन में से 
कई प्राणिग्रों को सन्माग से संयुक्त करने वाले ( वैवस्वतं ) सूर्य से उत्पन्न होने 
वाले, ( जनानां सङ्गमनं ) site मनुष्य-शपीरों को इकट्ठा करने वाले, wala ' 
उन के अङ्ग प्त्यङ्गों को सूत्र बन कर पिरोने वाले ( यमं राजानं ) प्राण राजा को 
( हविषा दुवस्य ) हे मनुष्य ! त्‌ प्रह्चाप्वक fag कर। 

प्राण सूत्र का वर्णन उपनिषदों में बड़े विस्तार से पाया जाता है । इस 
सत्र ले कत कप पा जाने पर शरोर-माला ze जाती है, ग्रौर उस के सब इन्द्रिय-मोती 
बिखर जाते हँ । इसीप्रकार amaga ने 'अन्नपाशेन मणिना फ्राणसूत्रेण 
पृश्निना' कहा है। ) र्‌ नक 

“प्रवत यह तीनों प्रकार की योनियों का उपलक्षण है, अतएव आचार्य ने 
“प्रवतः? का प्रर्थ प्रवत उद्धतो निवत;? किया है । इन की सिद्धि प्र! ‘aq? या 
“नि? saat पूर्वक गत्यर्थक “प्रव? घातु से है। प्रकृष्टस्‌ आवति गच्छत्यत्र सा 
प्रवत्‌ । छान्दोग्य उपनिषद में ग्रात्माओं की देवयान, पितृयाण, और जायस्व 
खियस्व-ये तीन गतियें बतलायो हैं, क्रमशः उन्हीं तीन गलतियों की कहने वाले 
उद्वत्‌ प्रवत्‌ और निवत्‌ शब्द हैं । उद्वत्‌ गति योगिग्रों की है, प्रवत गति उत्तम 
कर्म करले वाले मनुष्यों की, ate frag गति नीच मनुष्यों तथा पशु पक्षी श्रादि 
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इतर प्राणिग्नों की है। पन्थाम्‌ = पस्थानस्‌ । इस मंत्र में कपड्यादिगणी ‘gaa’ 
धातु संसिद्धि ad में प्रयुक्त है ॥ ७। २० ॥ 

अग्निरपि यम उच्यते, तमेता ऋचोऽनुप्रवदन्ति 


सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुने दिद्युच्वेषप्रतीका | यमो इजातो 
यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिजनीनामू ॥ १,६६.४ 
तं घश्चराथा त्रयं ङसत्यास्तन्न गावो नचान्त FHA ॥ ९-६६-२ 
इति द्विपदा | सेनेव सृष्टा भयं वा बलं वा दधाति। अस्तुः 
रिव दिद्युत्‌ Amda भयप्रतीका, महाप्रतीका, दीपमतीका वा | 
‘any इ जात इन्द्रेण सह aay 'यमाविहेह मातरा? इत्यपि 
निगमो भवति | यम एव जातः यमो जनिष्यमाणः, जारः 
iy 
कनीनां जरयिता कन्यानास्‌ , पतिजेनीनां पालयिता जायानाम्‌ , 
तत्मधाना हि यञ्चस॑योगेन भवन्ति। "तृतीयो अग्निष्टे पतिः? 
इत्यपि निगमो भवति | 
तं वश्चराथा चरन्त्या पश्वाहुत्या, वसत्या च निवसम्स्यौष- 
घाहुद्या, अस्तं यथा गाव आप्नुवन्ति तथाप्नुयामेद्धं समिद्धं 
भोगे! ॥८।२१॥ ` 
ग्मि को भी यम? कहते हैं । उसे 'सेनेव gar भ्रादि ऋचायें बतलाती हें। 
इप सूक्त ( १.६६ ) का देवता यम है, जोकि ग्रग्रिवाचक हे। 
ये ऋचायें दो दो पादों वाणी हें । "एताः ऋचः? इस बहुवचन के प्रयोग से 
पता लगता है कि यास्काचाय यहां दो दो पादों की एक ऋचा मानते थे, चार 
चार पादों की नहीं । एवं, उपयुक्त ऋचायें तीन हें, डेढ नही । ग्रमुक्रमणिकाकार 
भी ६६ से ७१ तक के ६ सूत्तों की ऋचाग्रों को द्विपद मानता है । ग्रध्ययमकाल 
में थे ऋचायें दो दो मिलाकर पढी जाती हैं क्योंकि ये युग्मरूप में ही पूण 
ग्रर्थ को प्रकाशित करती हैं, परन्तु गणना में भिन्न २ दो ऋचायें हो मानी 


जावेंगी । एवं, भिन्न २ श्राचार्यो के गणना-भेद्‌ से मंत्र-संख्या को गणना में भेद 
आजाता, है, पाठक इसे भलीप्रकार ध्यान में रखे । 
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ग्रब, मंत्रार्थ देखिये--( सृष्टा सेना इव ग्राम दधाति) यह af आक्रमण 
के लिये भेजी हुई सेना को तरह भय या बल को घारण करती हे। (अस्तुः faa 
न त्वेषप्रतीका ) इस का स्वरूप स्न फेंकने वाले योद्धा के वज की तरह भयावह, 
महाङू या चमकने वाला हे । ( जातः यमः ह) वर्तमान अन्तादि पदार्थ wy के 
ही मताप से उत्पन्न हुए हैं, ( जनित्वं यमः ) और ग्रागे भी अद्मि से ही उत्प È 
होंगे। ( कनीनां जार; ) ag अग्नि धिवाहाज्रि के रूप में कन्यायो के कन्यात्व हर 
नष्ट करने वाली हे, ( जनीनां पतिः ) और फिर यही अग्मि त्रिविध अग्नि के रूप में 
जायाग्रों का पालन करने वाली होती है। | 


अम =भय, बल । त्वेष = भय, महाशन, प्रदीप्न । कनीनाम्‌ = कन्यानाम्‌, 
जार! कनीनाम्‌ = ग्रग्मिः | जनीनाम्‌ = जायानाम्‌, जनीनां पतिः = afi: | 


a अद्मि पदार्थों को उत्पन्न करने वाली है, इसकी पुष्टि में आचार्य ने 

ब्राह्मण ग्रौर हे । 'यमं त इन्द्रे 

a र aa as feat है l 'यमो हृ जात इन्द्रेण सह सङ्गतः? यह ब्राह्मण 

बचन हे, i सायण ने 'सेनेद सृष्टा? मंत्र की व्याख्या करते हुए, इसे ब्राह्मणवचन 
€ à >` 

बतलाया है ) जिसका ग्रर्थ यह हे कि अग्नि के कारण ही पदार्थों की उत्पत्ति है, 


ant इसको समानता विद्यात के साथ है 
द्युत्‌ के साथ है। दूसरा वेद वचन है, जि मं 
विद्युत्‌ - है, जिसका wt मंत्र 
ate र्थ दसप्रकारहे-- S 


घळित्था महिमा वामिन्द्राश्ी पनिष्ट आ { समानो 
at जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेह मातरा ॥ ६. ५६.२ 


( इन्द्रानी ) हे विद्युत्‌ ग्रौर अग्नि ! (वां इत्था महिमा ) त॒म दोनों की 
यह महिमा ( वट्‌ ) सत्य है, यथार्थ हे । ( ग्रापनिष्ठ: at समानः जनिता ) ग्रत्यन्त 
व्यवहारोपयोगी सूर्य तुम दोनों का समान उत्पादक हे । aula सर्द से विद्युत 
ग्रौर nfi, इन दोनों की उत्पत्ति होती है ( ३७३ और ५१३ go ) i ( ga यमौ 
भ्रातरा ) ग्रतः, तुम दोनों ‘an? नाम वाले भाई हो, ( इह इह मातरा ) ग्रौर जहां 
तहां aaa पदार्श -fanfar झो | 


ग्रश्रि कन्याग्रों के कन्यात्व को नष्ट करती हे, इसकी पुष्टि में 'वृतीयो 


z पतिः? यह मंत्रखदढ दिया गया है, जिसका पूर्ण मंत्र और ग्रर्थ इस 
प्रकार है-- 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर: | 
तृतीयो अश्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा॥ १०.८५.४० 
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( प्रथमः सोमः विविदे ) है कन्ये ! तेरे चार संरख्छ हैं । जिनमें से पहले 


` उत्पादकप्रपिता ने तुम्हे रक्षा के लिये प्राप्त किया था, (उत्तर: गन्धव: विविदे) दूसरे 


घेदवाणी को धारण कराने वाले गुरु ने रक्षा के लिये,ग्रहण किया था । ( ते तृतीय 
पतिः aig: ) ate तेरा तीसरा रक्षक विवाहाग्मि है, ( ते तुरीयःयेनुष्यजाः ) तथा 
चौथा रक्षक यहु मूहुच्छुनातीय तेरा पति है। A 


विवाह-सँह्कार के समय विवाहाश्नि में ग्राहुतियें डालते हुए पति ग्रौर पत्नी 
बड़ी उच्चं प्रतिशायें करते हैं, जिनसे उन का जीवन oan होता है, और खी को 
बड़ी var होतो है । ग्रतः, विधाहाञ्चि को कन्या'का तोतरा रक्षक कहा गया है । 
इस विवाहाध्रि के बाद ही कन्या कन्या नहीं रहती, प्रत्युत वह जाया बन जाती 
है, wa: fy कन्या के कन्यत्घ को नष्ट करने वाली हे । 
पति के साथ मिलकर पत्नी को सदा यज्ञ करने होते हैं, इसीलिये 'पत्युर्नो 
aad ( पा० ४.१.३३ ) से यज्ञ के साथ संयोग होने पर ही “पत्नी? शब्द 
की सिद्धि को गई है । ग्रतः, जायायें अम्वि-प्रचाना होती हैं । इसलिये मंत्र में 
प्वतिर्जनीनास! का उल्लेख किया गया है । 


जब, यमदेवताक दूसरा युग्म AFM अर उपका श्वर्थ देखिये-- 


ad चश्चराथा वयं घसत्यास्तं न गावी नक्षन्त इद्धम्‌ । 
> ~ is ~ 
सिन्धुनक्षोदः प्रनीचीरैनोश्षवन्त गावः SEMB ॥ १.६६.५ 


( गावः ग्रस्तं न ) हे ai! जिसप्रकार गौरं इतस्ततः विचर कर ग्रन्त 
में अपनी शाला में पहुंच जाती हैं, ( वयं ) उसीप्रकार हम, (xg तं वः) अनेक 
भोगों से afag, अथोत्‌ बहुविध उत्तम भोगों को देने वाली उस तुक को ( चराथा 
वसत्या नन्त ) गो-जन्य घो दूध की ्राहुति से, और ब्रोह्मादि अषधों at 
हुति से अधिकतया प्राप्त कर । ( सिन्धुः wig: न ) यह प्रश्नि स्यन्दनशोल जल 
की तरह ( नीचीः प्रेनोत्‌ ) नीचे की ओर गमन करती है, (स्वद्व शोके गाव 
नवन्त ) और जिसप्रकार दशनोय सूय में किरणें पवित्रता आदि के लिये संयुक्त 
हैं, उसीप्रकार यह why भी अपनो ज्यालाग्रों से संयुक्त होती हे । 


एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि जितप्रकार me शीत ग्रादि से सुरक्षा 
के लिये गोष्ठ में ग्रधश्य लोट जाती हैं, उसीप्रकार at नित्यप्रति यर अवश्य 
करना चाहिये । झौर जिसप्रकार बहने वाणा जल सदा निम्न स्थान की ओर 
बहता है, उसी प्रकार आग्नि भी सदा sq तापपरिमाण से निम्न तापपरिमाण को 
ओर प्रवाहित होती है । और, जिसप्रकार सूर्य-किरणें पादक आदि गुणों सें 
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युक्त हैं, उवीप्रकार भ्रग्मि-ज्वाजा भी हे । 


वः = त्वाम्‌, यहां वचनव्यत्यय है । चराथा = चरन्त्या पश्चाहुत्या, 
वसत्या = निवसन्त्यौषधाहुत्या | इसको व्याख्या स!थपा ने इलप्रकार की हे-चरती- 
— `A y 

ति चरथः पश्लुस्तत्प्रभवः साध्या ग्राहुतिरपि चरथेत्युच्यते, उपचारात्कार्ये कारण- 

शब्दः | चराथा चरथया । सति निवसतीति स्थावरो वब्रीह्मादिर्वलतिः, वसत्या 

पुरोडाशाद्याहुत्या । इधीप्रकार यास्काचायं ने ११२ yo पर “गो? का ग्रर्थ gu 

किया है | इन दोनों प्रकार की हविग्रों का वर्णने बृहदारण्यकोपनिषदु के ग्रश्वल 

याञ्चवल्य-सँवाद में 'या हुता उज्ज्वलस्ति या हुता ग्रतिनेदन्ते या हुता अधि- 
& s > 

शोरते इन शब्दों में किया गया हे । नक्षन्त = श्राप्नुपाम) यहां पुरुषव्यत्यय हे । 

सब निरुक्तो में यमो ह जातः? का ग्रर्थ 'यम इव जालः? ऐसा पाया जाता 

हैं, परन्तु ह? का ग्रर्थ “इच? matt नहीं होता, एच? होता हे । दुर्गाचाय ने भो 


निरुक्त की व्याख्या करते हुए “एब” हो लिखा हे । ग्रतः “यम एव जातः? Rar yg 
` ` N 
पाठ है, लेखक-प्रमाद से eq? शिखा गया है ॥ ८ | २१॥ 


प्रे X fè 
9--9-9-9-9-9-9 9-9 X त्रः 
ik ३. मित्र 


2६0--0-9-9-9-9-0-9-95% 


प्रमीतेखायते, सम्मिन्वानो द्रवतीति वा, 
7 मेंदयतेवा । तस्यैषा भवति-- 


मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाशो मित्रों दाधार grga द्यापू । 
मिन्नः कृष्टीरनिमिषा a मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत ॥ ३.५७,१ 


मित्रो जनानायातयति प्रब्रुवाणः शाब्दं कुवेन्‌ । मित्र एव 
धारयति पृथिवीश्व fear | मित्रः कृष्टीरनिमिपन्नभिविपश्यती- 
ति । क्ृष्टय इति मलुप्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति, विक्वेष्टदेहा वा | 
मित्राय इव्यं घृतवज्जुहोतेति व्याख्यातं जुहोतिदानकर्मा ॥९।२२॥ 
4 मित्र = जीवनदाता वायु । (क) वायु मृत्यु से रक्षा करती है, मृत 
FS+m (mo ३.२.४ ) । ( ख ) यह मींचती हुई, aula वृष्टि करती हुई 


हे fi से fe it 
चलती है, ‘fafa? सेचने+-दरु+ड = मित्र । ( ग ) यह ग्रोषधिवनस्पतिग्रौं को 
स्निग्ध करती हे, तर करती है, जिमिदा' स्नेहने +- रू । मंत्रार्थ इम प्रकार है-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३ Go १४ To दैवत-काए्ड 


mn 


३१ 


(मित्रः ब्रुवाणः seq यातयति ) यह मत्र वायु शब्द करती हुई मानो 
मनुष्यों को प्रयत्न करने फे लिये प्रेरित कर रही है कि जिसप्रकार मैं सदा चलतो रहती 
हू, इप्तीप्रकार तुम भो सदा प्रॅयल्लगील बने रहो ( मित्रः प्रथिवीं उत द्यां दाधार ) 
भित्र वायु पृथिवी-विहारी मनुष्यों तथा पशुग्रीं ग्रोर ग्रन्तरिक्षचारी पक्तिग्मों को 
घारण करती हे । ( मित्रः कृष्टी: ग्रनिमिषा nag) मित्र वायु मनुष्यों पर 
निरन्तर कृपादृष्टि रखती है । ( मित्राय gara हव्यं जुहोत ) ग्रतः, हे मनुष्यो ! 
तुम उस पवित्र मित्र वायु को प्राप्ति के लिये घृतसंयुक्त हवि की आहुति दो, छत 
घृतम्रिश्रित हवि से यज्ञ करो | 


यातयति = आयातयति = प्रयत्नं कारयति । दाधार = चारयति । ग्रनि- 
मिषा = श्रनिमिपल् = निमेष रहित होकर, vata निरन्तर । कृष्टि मनुष्य | 


( क) यह anang होता हे,ग्रतए्व, भगवद्गीता में लिखा है नेव काञ्चित्‌ क्षणमपि 
जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌? | PE = कम, यहां “कृष? धातु सामान्यतः करणाथक मालो 
गई हे । “कृष्ट? से "मतुप? अर्थ में इ! प्रत्यय ( पा० ४. ४. १२८ ATO) । 
(ख)ग्रणवा) कृष्ट का ग्रर्थ हे उिकृछ शरीर, wala वह प्राणि-शरीर जिसे कि इच्छ 
gan विविध प्रकार से आकृष्ट किया जा सकता हे। सो, वह एकमात्र मनुष्य 
शरीर ही है, जिम्न के अङ्ग मनुष्य अभ्यास के द्वारा यथेष्ट हिला yar सकता है । 
भिन्न २ आसन इसके विकृष्टत्व की भलोप्रकार तिद्धि करते हें। अन्य पश पक्षी ऐशा 
नहीं कर सकते । उत “कृष्ट? से प्रुववत्‌ इ? प्रत्यय ॥ ९ । २२॥ 


28-9-9-9-9-97-%-)6 
é 


अ कः कमनो वा, क्रमणो वा, सुखो वा ! 
z तस्यषा भवति-- 


2#६79-9-9-9-9$-७- 


हिरण्यगर्भः समबतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स 
दाधार पृथिवीं द्याम्ुतेमा कस्मे देवाय हविषा AAT || १०,१२१.१ 


हिरण्यगर्भो हिरणयमयो गर्भो हिरण्यमयो गर्भोऽस्येति 
वा । गर्भो गभेग णात्ये, गिरत्यनर्थानिति वा । यदा हि छी 
णुणान्‌ गृहाति थुणाश्चास्या शृह्न्तेऽथ गर्भो भवति | समभ बदग्ने 
भूतस्य जातः परिरेको वभूव । स धारयति पृथिवीं च 
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दिवं च। कस्मै देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातम्‌ , विधति- 
दानकर्मा ॥ १० । २३॥ 


क = प्राणवायु । (१) यह कमनीय है, कम्‌ +ड । (२) यह प्राण ग्रपान उदान 
श्रादि १० में सवशरीरान्तःसंचारी हे, क्रम +ड | (३) यह सुखप्रद है। 
मंवाथ इसप्तप्र कार है-- 


~ (y 
( प्रग्ने हिरण्यगभः समवर्तत ) जीवनश्यो तिर्मय गर्भ) maig सर्वशरीरान्तः- 


संचारी जीवन-ज्योति, maar जिसका गर्भ अर्थात्‌ जीवात्मा ज्योतिर्मय है, ae. 


प्राणवायु पहले उत्पन्न हुई, ( जातः रुतस्य कः पतिः ग्रासीत ) और उत्पन्न होकर 
प्राणिमात्र की एक रछक श्रौर पालक बनी । (सः इमां पृथिवों उत at दाधार ) 
वही इतलमय इन पृथिवोविहारी मनुष्यों और पशुग्रों, तथा manai इन 
३ a ` 

पक्षिग्रो को धारण कर रही है । ( कस्मे देवाय हविषा विधेम) हम उस प्राणंदेव 
के लिये सात्विक wA प्रदान करें । 

“हिरण्यगर्भ? के हिरण्यमयञ्चासो wat, हिरण्यमयो गर्भोऽस्य, ये दो nd- 

A > if 

धारय तथा बहुब्रीहि समास हैं, ग्रतः इसके उपर्युक्त दोनों ग्रथ किये गये हैं । 

e ७ i 

शभे = ग्रन्तःसंचारी प्राण या जीवात्मा, ये दोनों स्तुत्य और आनर्थ-नाशक 

हैं । “गू” स्तुतौ या “गृ? निगरणे से 'भन्‌' प्रत्यय ( उणा० ३. ९५३ ) | 


>६-०-०-०-०-१५-३६ यों 
$ STS 0 स्त्री के गर्भ को भी गर्भ कहा जाता है, क्योंकि उसे ग्रहण 
$ किया जाता है । 'ग्रह के संप्रसारण रूप 'गृह? से “घ” प्रत्यय ! 
9-0-9496) X R 


जब स्त्री पुरुष के गुणों को ग्रहण करती है, और पुरुष के gut 
को ग्रहण करता है, तब गर्भ होता है । जब खी-स्ज पुरुष-वीय के श्रस्थि 
aig और मज्जा, इन तीन gut को ग्रहण करता हे, तथा पुषष-वीय 
ख्री-एज के त्यचा मांत ग्रोर रुधिर, इन तीन गुणों को ग्रहण करता हे, तब इन 
दोत्तों रजवीर्या के मिलने से गर्भ रहता हे । स्त्रीपुरुषो के इन ६ गुणों के कारण 
ही शरीर को षाट्कौशिक ग्रर्थात्‌ ई कोशों से बना हुआ कहा जाता है । 

गवा, जब खरी श्रत्यन्त प्रेम से पुरुष के गुणों को ग्रहण करती है, और 
पुरुष ग्रत्यन्त प्रेम से खी के गुणों को ग्रहण करता है, तब परस्पर में प्रसन्न आर 
आनुरक्त खरी पुरुष के संबन्ध से गर्भ स्थि( होता है, तशव बच्चे में at आर पुरुष, 
दोत्ों के कुछ न कुछ गुण ग्रवश्य पाये नाते हैं । 

रवं, पदि रज और वीर्यं एक ही समय में स्खलित न होकर श्रागे पीछे 
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स्खलित होते हैं, या खी ग्रौर yeu, दोनों में प्रत्यन्त गाढ़ अनुराग के उत्पस्न हुए 
जिना संबन्ध किया जाता है, तो गर्भ-धारण कभो नहीं हो सकता--यह सन्सलि- 
शास्त्र का निश्चित सिद्धान्त हे । 


ga मंत्र में “विध? धातु दानार्थक मानी गई है ॥ १०।२३॥ 
40 (-0$--9-9-9-0-9-9स्‍-90-3€ 
{ १५. सरखान्‌ i सरखान्‌ व्याख्यातः | तस्येषा भव ति--- 
K-D- -9-9-9-9-9-9-9 ४-2८ 
ये ते सरख ऊर्मयो मधुमन्तो gega: | 
तेभिनोंऽबिता भव ॥ ७. &६, ५ 


इति सा निगदव्याख्याता || ११ । २४॥ 


सरस्वत्‌ = शोतल समीरण, यह अपने में जल लिये होतो है । सरस्वती को 
व्याख्या ५८७ Jo पर को Fl वह स्रीलिङ्ग हे, और यह पुल्लिङ्ग है, इतना नेद हे। 
darů इसप्रकार है-- 
( सरस्वः ! ) हे शीतल समीरण ! (ये ते मधुमन्तः चृतश्चुतः ऊर्मयः ) 
शो तेरी सुमनोहर और कान्ति को देने वाली लहरिये हैं, ( तेभिः न ग्रविता भव ) 
उन से तू हमें qa आर प्रसन्न करने वाला हो ॥ ११ । २४ ॥ 


२ तृतीय पाद्‌ # 


MSIS 
४ १६. विश्वकर्मा ६ 
T 


X22 9-9 -9-9-9 OK 


feast सघेस्य कर्ता | तस्यप! 
भवति-- 


विश्वकर्मा विग्नना आद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्द । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्पर एकमा हुः ॥१०.८२.२ 


विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता घाता च विधाता च परम-, 
सन्द्रष्टा भूतानाम्‌ | तेषामिष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा 
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गतानि वा मतानि बा नतानि वाउद्धि! सह सम्मोदन्ते, यत्ै- 
तानि सप्तऋषीणानि ज्योतिंषि तेभ्य पर आदित्यः, तान्येतस्मि- 
लेक भत्रन्ती त्यधिदैवतम्‌ | 

अथाध्यात्मम्‌ विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च 
विधाता च परमश्च सन्दशयितेन्द्रियाणास्‌। एषामिष्टानि वा 
- फान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वा 
अन्नेन सह सम्मोदन्ते, यत्रेमानि सप्ततपीणानी न्द्रियाणयेभ्यः 
पर आत्मा, तान्येतस्मिन्नेकं भवन्ती त्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १।२५।। 


बिश्वकर्मा = सयप्राणिकर्ता प्राणवायु, सर्वसष्टिक्ता परमेश्वर । मंत्रार्थ 
द्सप्रकार हे-- 

( विश्‍वकर्मा विमनाः ) प्राणवायु मन को विश्षूतियुक्त करने वाला (ag 
बिहायाः ) और सर्वशरीणान्तःसंचारी हे। ( धाता, विधाता ) यह धर्ता तथा 
विशिष्ट सिद्विम्रों का प्रदाता हे । ( उत परमा संटूकू ) 'प्रौर इसी के वशीकरण से 
योगी स्वक्रूत-द्रष्ठा होता हे, ग्रतः यह ज्ञानेन्द्रियों से भी ग्रत्युसम संद्रष्ठा या परम 
ऋषि हे । (तेषां इष्टानि ) ऐसे प्राणों को धारण करने वाले यीगिजनों के प्रिय, 
परमप्रिय, उत्कृष्ट, पएमात्म-संगत, परमेशवराभिमह, या परमदेव को भक्ति के द्वारा 
asya शरोर ( इषा संमदन्ति ) सूक्ष्म जलों के साथ वहां आनन्द छे विधरते हैं, 
( वत्र anada परः एकं ग्राहः) जहां कि सातो किरणों मे परे वतमान एक 
ग्रादित्यसएडल को बतलाते हें । प्र्थात्‌, इन मुक्तात्माग्रों के सूचमशरीर Fer 
जलों के साथ उस 'ग्रादित्यलोक में सानन्द विचरते हैं, जहां कि सातों किरणें 
एकत्व को प्राप्त करके वतमान हैं। 


ag अधिदेधत शर्थ हे । ग्रध्यातम ग्रर्थ इसप्रकार है-- 


सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर संज्ञ ग्रौर सवव्यापक हे । वह धर्ता और अनेक सुखों 
का प्रदाता हे । ग्रौर वही सब इन्द्रियो को तत्घदशंन कराने वाला है। इस विश्व- 
कमी के उपासक योगिग्रों के प्रिय, परमप्रिय, उत्कृष्ट, परमात्म-संगत, परमेश्‍्वरा- 
भिमत, या परमदेव की भक्ति से नत्रीक्रत सक्ष्मशरोर ग्रन्न के माथ वहां आनन्द से 
विचरते हैं, जहां कि सातों इन्द्रियों से परे वर्तमान इन्ट्रियातीत एक परमात्मा को 


ललते हैं । ग्रथात, इन म॒क्तात्माग्रों के सक्षमशरीर सक्षम ग्रन्न के साथ, उस 


ब्रह्मलोक में सानन्ड विचरते हैं, जहां कि कि सातों ज्ञानेन्द्रिय एकत्य को प्राप्त 
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करके अपने विषयों को छोड़ देती हैं । एवं, यह जीवात्मगति को बतलाता है । 
विमनाः = विश्वुतमनाः-। विहायस्‌ >व्याप्तृ॥ परमा = परमः । सन्दूक = 

daun सन्दर्शयिता । इष्ट = इष्ट ( प्रिय ) कान्त ( अतिप्रिय ) क्रान्त ( उत्कृष्ट ) 

गत, मत, नत । थे सब र्थ इच्छार्थक और गत्यथेक 'इषु? घातुग्रों के हैं, जिन में 


= 


से ap इच्छायाम्‌ से इष्ट कान्त और मत, ये aM ग्रभिप्रेत हें,'तथा ‘gg’? गतो 
के क्रान्त गत और नत, ये ग्रथ हैं । इप्‌ = जल, अन्न । “ऋषि? का नपुंसल fag 
रूप ‘avin हे । सप्त ऋषि = सात सूर्य-किरणों, सात ज्ञानेन्ट्रियं ( १२. 
२९ Wo) ॥१॥ २९ ॥ 
A (७ 

तत्रेनिहासमाचत्षते--विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि 
भतानि जुहवाश्वकार | स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाश्वकार । 
तदभिवा दिन्येपरर्भवति,-“य इमा विश्वा थुवनानि जुहत्‌! इति । 


~ ` q 
तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय — 


विश्वकर्मन्हविषा वाहधान। स्वयं यजस्व पृथिवोश्चुत द्यास्‌ । 
पुद्यन्स्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्त।१०.८१.६ 


विश्वकर्मन्‌ | हविषा वर्धयमानः स्वयं यजस् पृथिवीं च 
दिवं च । मुहन्त्वन्ये अभितो जनाः सपत्नाः, इहास्माकं मघवा 
gR प्रज्ञाता ॥ २। २६ N 


ga ग्रध्यात्मपक्ष में वेदत्ञ विद्वान्‌ इसप्रकार भूतवणन करते हैं कि सुवनपति 
विश्वकर्मा परमेश्वर ने सर्वेमेध यज्ञ में (gegodan यज्ञ में) प्राणी और ग्रप्राणी, 
सब भूतों की आहुति दी ( सब Yat का संहार किया ) att उसमें मनुष्य-शरीर 
की भी आहुति दी । इस भ्रूतकाजीन प्रलय का ATA करने वाली यह ऋचा है-- 


य इमा विश्वा भुवमानि जहृदपिहोति न्यसीदत पिता नः | 
स आशिपा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छद्वचरा आविवेश ॥ १०. ८१. १ 


(यः ऋषिः होता ) जिस सवंद्रष्टा होता विश्वकमों परमेश्वर ने ( इमा 
बिश्वा भुवनानि जुहूत्‌ ) सर्वमेध यज्ञ में इन सब लोक लोकान्तरों का हवन किया, 
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(न; पिता arag ) वह हमारा पिता प्रभु पूर्ववत्‌ विद्यमान रहा (सः प्रथम- 
च्छत्‌ ) me फिर, सृष्ठि से पहले विद्यमान प्रकृति और जीव, इन दोनों को 
आच्छादन किए हुए, उस विश्‍वकर्मा ने ( आशिषा द्रवियां waama: ) fager 
पूवक जगत्‌ को. इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया, ( meg ग्रावियेश ) और 
पश्चाद्वती उन उत्पन्न भूतो में प्रदिष्ट हुग्रा । 

Ra, इप मन्त्र में प्रलय ग्रौर सृष्टि का वर्णन करते हुए वतशाया गया है 
कि deat परमेश्वर प्रलघकाल में इन सब लोक लोकान्तरों का संहार करता है। 
उस समय प्रकृति, जीव, और परमात्मा, इन तीन सत्पदार्थों के सिबाय और 
fadt वस्तु की स्थिति नहीं होती । उन तीनों में से परमात्मा ag आत्माओं का 
पिता है, . और वह पूर्ववत्‌ प्रलय काल में भी विद्यमान रहता हे । वह एकरस 
है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं ग्राता । परन्तु जीव और प्रकृति fing 
शरीरों को धारण करते हुए ग्रनेक रूपों से संयुक्त होते हें । यह परमैश्वर ts 
काल में प्रकृति ग्रौर जीव, इन दोनों को ग्राच्छांदन किए gur होता है। = 
सिसृज्चाप्र॒वक फिर जगत्‌ को सिरजता है, और सिरज कर उस में भो अनुप्रविष्ट 
हो जाता है । edt दात को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने इसप्रकार कहा है--आत्मा 
था AR एवाग्र भालीत्‌ । सोऽकासयल्‌ बहु स्यां प्रजायेयेति। 
स तपोऽतप्यत | ख तपस्तप्त्वा इद्‌ लच॑मसक्षत्‌ यदिदं किञ्च । 
तत्सृष्टा तदेवाङुप्राविशत्‌। 

'प्रथमच्छद्वराँ आविवेश? इन शब्दों की श्रोर विशेष ध्यान देना: 
चाहिए | इन से स्पष्ठतया बोध हो रहा है कि प्रलय काल में भी कोई सम्पदार्थ 
थे, जिन्हें कि इस परमेश्वर ने. श्राउल्लादन किया EAT था | 


यहां धनवाची 'द्रविण” शब्द जगत्‌ के लिये व्यवहृत है । जगत्‌ परभेश्‍वर 
का धन है, जिसे वह ग्रपने पुत्रों की omar? को छुख भोग के लिये प्रदान 
करता हे । 

इस सृष्टि-वर्णन के फोर आधिक स्पष्टीकरण के लिये “विश्वकर्मन्हविषा” 
ग्रादि ऋचा का उल्लेख किया ` गया है। जिसका ग्रर्थ इसप्रकार हे 
A ( विश्‍वकमंदू हविषा वावृधानः ) हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ! त प्रकति-हंवि 
से अपने ब्रह्माष्ह-शरीर को बढ़ाता हुआ (स्वयं पृथियीं उत द्यां यजस्व ) स्वयमेव 
इप्त पृथिवीलोक ate दालोक को परस्पर में जोडता है। ( इह mea जनास 
अभितः मुह्यन्तु ) इस सष्टि-विज्ञान के बारे में नास्तिक लोग सर्वथा ys होते ह," 
वे इस को कु भी नहीं समझ सकते । ( menai मघवा ) परन्तु हमारे में से 
at गैश्वययुक्त विद्वाबू ( aft अस्तु ) इस विज्ञान का प्रज्ञाता होता है। 
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वावृधानः = वर्ध यमानः | ग्रन्ये = सपत्नाः = नास्तिकाः (३७ Go) ॥२।२६॥ 


%६४--9-9-9-9-9-9-9-9-976 zÀ c गरणे ` 
7 oF ताक्ष्यस्त्वष्ठा व्याख्यातः। तीर्णं अन्तरिक्ष 


2 १७. ताक्ष्य १ ठ . 5 
= ५ fafa, तूणमरथ रत्ति, गश्नोतेबो | तस्यैषा 


ke AO: 


safi — 


ag पु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
aR पृतनाजमाशुं खस्तये ताच्यमिहाहुबेम ॥१०.१७८.१ 


t S e è 

तं ayaa | जूतिगेति; प्रीतिवा | देवजूतं देवगतं, 

देवपीत वा | सहस्वन्तं, तारयितारं रथानाम्‌ , अरिष्टनेमिं, पृत- 
aag, आशुं स्वस्तये ताउयंमिह हयेमेति कमन्यं मध्यमादेव- 
म्रवचक्ष्यतू ॥ ३।२७॥ 

ASE = वायु । त.दय को व्याख्या त्वष्टा के अनुसार समक लेनी 
चाहिए । ५४८ Jo पर gunga से त्वष्टा की सिद्धि की है, सो यह निर्वचन 
यास्काचार्य ने यहां भी किया है । ( क ) वायु विस्तृत अन्तरिक्ष में निवास करती 
हे, dtfatea और डिदुभाव-ताच्यं । ( ख ) यह शीघ्र प्रयोजन की रक्षा 
करतां हैं, सिद्धि करती हे, त्वर्‌+रक्ष --न्य-त्याच्य--ताच्य । (ग) यह शीञ्ज 
फैलती हे, त्वर्‌ +ञअ्श+च्य-ताच्यं। 

Hart इसप्रकार है--( सुवाजिन ) हम प्रश्नूत mate, ( देवजूतं ) 
विद्वानों से प्राप्त या विद्वानों की प्रिय, ( सहावानं ) बलवारू, ( रथानां तस्तारस्‌) 
ग्रानों को चलाने वाली ( ग्ररिष्दनेमिं ) ge वद्र को निर्माता, ( aami ) तथा 
शत्र-सेनाओं को जीतने वाली ( त्यं arg ताक्ष्य ) उस शीघ्रगामी वायु को 
( स्वस्तये इह ग्राहुवैम ) कल्याण के लिये इस रार में बुलाते हैं, प्राप्त करते हैं । 

शवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि मनुष्यों को ग्रपने कल्याण a 
लिये nya wa को पैदा करने ब्राली वायु को प्राप्ति करनी चाहिये, wit वायु के 
प्रयोग से यानों तथा वायव्पाख्रों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि शत्रुओं 
का विजय किया जासके। 

उ = पदपूरक | जूति = गति, प्रीति । तरुतारम्‌ =तारयितारम्‌ | नेमि=षञ्च 
( निघण्टु ) | पृतन।जम्‌ = पृतनाजितम्‌ ॥ ३।२७॥ 
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A 
तस्येषाउपरा भवति-- 


सद्यश्चिद्यः शवसा पश्वकृष्टी: सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान | सहस्रसाः 
शतसा अस्य रंहिने स्मा वरन्ते युवर्ति न शर्याम्‌ ॥ १०.१७८,३ 


द्यो + = 7) a a S 

सद्योऽपि य; शवसा वलेन तनोत्यपः सूय इव ज्योतिषा 
पञ्चमनुष्यजातानि | सहस्रसानिनी शतसानिन्यस्य सा गतिः | 
न स्मेनाँ वारयन्ति प्रयुबतीमिव श्रमसीमिषुमू ॥ ४।२८॥। 

उत्त ताक्ष्ये की 'वद्यश्चिद्य? आदि दूसरी ऋचा दी गई हे, जितका गर्थ 
इसप्रकार हे-- 

( ज्योतिषा स्थः इव ) जिसप्रकार सूय आपनी रशिमश्रों से जल को बरसाता 
A 
हे, उदीप्रकार ( यः शवसा सद्यः चित्‌ पशुक्ृद्दी! पः ततान ) जो वायु अपने 
बल से आज भी मनुष्यमात्र के प्रति जल at फैली हे, ( wea tte: सहस्रसाः, 
शतसाः ) उसकी यह गति हज़ारों और सेंकड़ों कार्यों को fg करने वाली हे । 
( युवति wat न न वरन्ते ) विद्वान्‌ लोग वायु की इस गति को, लक्ष्य से मिलते 
, हुए वाण की तरह, नहीं रोकते । 

रवं, इस मन्त्र में बतलाया गया हे कि वायु-यंत्रो के प्रयोग से जलाशयो में 
से ग्रन्यत्र पानी ले जाया जा सकता हे । वायु की गति से नेक प्रकार के कर्म fag 
होते हैं, ग्रतः मनुष्यों को चाहिए कि जिसप्रकार लक्ष्य-वेधन के लिये वाण की 
गति को नहीं रोका जाता, इतोप्रकार इसकी गति से भी अनेक लाभ ग्रहण करें। 
एवं, यह मंत्र मध्यमस्यानीय वायु के बिना अन्य किस देवता के बारे में ऐसा कह 
सकता हे । 


चित्‌ >अपि | aaia = भ्राज भी, amauta सर्वदा | सहस्रताः = सहस्र- 
सानिनो = सहस्लों सिट्ठिय्रों को देने वालो । रंहि=गति । घरन्ते = वारयन्ति । 
शर्या =इषु ( ३२१ Jo ) ॥ ४।२८.॥ 


Fo मन्यर्मन्यते दी स्षिकर्मणः, क्रोधकर्मणः, 
कका वषकमंणो वा | मन्यु त्वस्मादिषवः l 


तस्येषा भवति-- 
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त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हपेमाणासो5ध्रषिता मरुत्वः | तिग्मेषव 
आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपा! ॥ १०.८४.१ 


स्वया मन्यो सरथमारुह्य रुजन्तो हर्षमाणासो STAT मरुत्वः 
तिग्मेषव आयुधानि संशिश्यमाना अभिप्रपग्तु नरो अश्निरूपा 
अग्निकर्माणः, सन्नद्धा कवचिन इति वा ॥ YIRA ॥ 


a ७ x A 

शरीरान्तःसंचारी प्राणवायु के गतिभेद से ही मन्यु की उत्पत्ति होती हे, 
अतः इसे मध्यम-स्थान में पढ़ा गया है । अतणव उपयुक्त मंत्र में मन्यु का 
विशेषण gga? दिया गया हे । 


मन्यु और क्रोध में भेद यह है कि क्रोध में तो मनुष्य आपे से बाहर हो 
जाता हे, वह ग्रपनी मर्यादा को तोड़ देता है, र उउका चेहरा प्रसन्न नहीं 
रहता | परन्तु, मन्यु में मनुष्य पूर्ववत्‌ प्रसन्नवदन और दुराधष रहता हे। इस को 
सिद्धि करने बाले मंत्रोक्त 'हपमाणासः, आर ग्रंथूपिताः ये शब्द हैं! 

यह “मन्यु? शब्द दीस्ति क्रोध या वध af वाले “मन? घातु से “सुच? अत्यय 
( उणा० ३.२० ) करने पर सिद्दु होता हे । इससे मनुष्य का चेहरा तेजस्वो होता 
है, और दुष्ट के नाश करने की शक्ति उत्पन्न होती है। 


“मन्युं त्यस्मादिषवः की जगह पर “मन्युं त्यस्मादिषवः’ कोर “मन्युं 
तस्मादिषवः? ये दो पाठभेद रौर पाये जाते हैं । परन्तु इन तीनों पाठों से कोई 
अर्थ नहीं निकलता । दुर्गा चाय ने इसवी व्याख्या नहीं को, सायणाचाय ने भी 
ऋग्वेदभाष्य ( १०.८३.१ ) में इस पाठ का उल्लेख नहीं किया । ऋतः, यह 
पाठ चिन्ल्य हे। ~ 


qa, Hard देखिए--( मरुत्वः मन्यो ! ) हे वायु घाले arg ! ( त्दया 
सरथं ग ) तेरे साथ समान रथ में meg होकर ( हषेमाणासः, अधृषिताः ) 
namaza, दुराधर्ष ( अग्निरूपाः नरः ) और श्प्नितुल्य प्रचण्ड कर्मा के करने 
बाले या कवच धारण करके तैम्यार हुए सैनिक लोग ( तिग्मेषवः ) dew वाणों 
को लेकर ( ग्रायुधा संशिशानाः ) और 'ग्रायुधों को तीदण करके ( रुजन्तः 
ग्रभिप्रयन्तु ) शत्रु-दुर्गों को तोडले हुए युढु में इतस्ततः विचरे । 


आ = weet अग्निरूपाः = ग्रमिकर्माणः, सक्नद्धा कवचिनः । ये कवच 
ग्रग्मिसतमान चमकते हैं, ग्रतः कवचधारिग्रों को ग्रशिरूप कहा गया हे॥ ५२८ ॥ 


र 
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K-22 09440949 धि 
7 व्याछ 

£ १६. दधिका २ षिका व्याख्यातः । तस्यैषा 
K ५ भवति-- 


औ(९---0-0 aD X% 


या aia शवसा aah: सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान | 
TEMA: शतसा वाज्यवा पण कु मध्वा समिमा वचां सि॥४ , ३८. १० 


आतनोति दधिक्राः शवसा बलेनापः |. इब ज्योतिष qa- 
मलुष्यजातानि । सहस्रसाः शतसा वाजी वेजनवान्‌ , अर्वेरण- 
वान्‌, SING नो पधुनोदकेन बचनानीमानीति । ay धपते- 
विपरीतस्य ॥ ६। ३० | 


[$ ft 
दधिक्रा? की बा १६० Yo पर कर आयें हें । वहां यह. sats} है, 
परन्तु यहां इसका श्रर्थ वायु है, जो कि शिल्पकर्स में प्रयुक्त की जाती है। यह 
दधिक्रा arg यानादिको में घारण की हुईं उन्हें चलाती है, वाद्यो में घारण की 
हुई स्वरो को निकालती हैं, और विशेष आकारों में भिन्न २ यंत्रों में धारण की 
जाती है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
ज्योतिषा सयः कार सर्य 
क K क za) जिसप्रकार सूय. 'ग्रपनी tat से जल को अर- 
TR, उ एर (दधिक्रा? शवसा ) यह दधिक्रा वायु अपने बल से ( पञ्च कृष्टीः 
आप; ग्राततान) मनुष्यमात्र के ग्रति जल को फैलाती ÈI ( सहस्रसाः शतसाः ) 
AN को fag करने वाली, ( वाजी, mat ) amy आर प्रेरक ग्रर्थात 
चलाने वालो यह वायु ( इमा वचां i लाषा- 
ह वायु (इमा वचांसि मध्या संपृणक्त ) हमारे इन ग्रभिलाषा- 
वचनों को जल से संयुक्त करे | 
एवं, इस मंत्र का ग्राशय २८ खण्ड के अनुसार जानें | वाजी = वेजमवाम्‌ 
= वेगवान्‌ | wal -ईरणवाद्न्‌ = प्रेरक | मध्वा = मधुना = उदलेम, गत्यर्थक “पम? 


~ 


धातु के विपरीत रूप “मध? से £उ? प्रत्यय ॥ gigo n 


26-9-9-9-9-9-9-9-90-6-% , 
£ २०. सविता ‡ awe सवस्य प्रसविता । तस्यैषा 


X ६-9 -9-9-9-9-9-9-96-6-32६ 


सविता यंत्रे; पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता द्याम इत्‌ | अश्वमि- 
UTI घुनिगन्तरिज्ञमतूर्चे बद धं सविता समुद्रम्‌ ॥ १०. १४६, १ 
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सविता यंत्रेः पृथिवीमरपयत्‌ | अनारम्भणे उन्तरिक्षे सविता 
द्यामरं इत्‌ | अश्वमिवाधुत्तह धुनिमन्तरिक्ष मेघं, बद्धमतूर्ते वद्धम्‌ 
अतूणे इति वा, अत्वरमाण इति वा । सविता सम्मुद्तारपिति, 
कमन्यं मध्यमादेवमवच्यत्‌ ॥ ७। ३१ ॥ 


सविता = सर्व-प्रेरक वायु, “षु? प्रेरणे +तृच्‌ । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( सविता यंत्रेः पृथिवीं अरम्णात्‌ ) त्रितरूप में बर्तमान सविता वायु ने 
अपने नियंत्रण-सामथ्या से पृथिवी का नियमन किया gat हे, ( सविता mes- 
म्भने द्यां अदूंहत्‌ ) और इसी वायु ने निएणम्ब आन्तरिक्ष में gets को ge 
किया हे । ( सविता WAN ग्रन्तरिक्षं ) और यही वायु URS या अचल आन्तरि 
में (ag समुद्र ) बंधे हुए मेघ को ( घुर्नि ग्रश्‍वं इव gay ) काडूने काले we 
की तरह दोहता है | 

ad, इस मंत्र में बतलाया गूया-है कि सथ लोकों को नियमबद्ध चंलामे वाला 
सूत्रात्मा वायु है ( २६० Yo)! ग्रौर जिसप्रकार कोई प्रश्वपाणक भाड़ने के योग्य 
घोडे को भाड़ कर उसके शरीर पर से चूल ( रज ) निकाणता है, उस्तोप्रकार बायु 
मेघ को भाड़ कर उस पर से जल ( रज ) को भाड़ता है । : 

SERENA = अनारम्भणे, ERFA = AENT | MATS = TTS । प्रतूत्त 

¢ 
aad, श्रत्वरमाण ( WEE, अचल ) । ग्रतूत्त--ग्रह्ठू | समुद्र = समुदिता = 
सम्यक्तया गीला करने वाला मेघ । ( quedo ) ud, यह संच मध्यमस्थानीय वायु 
के जिना ग्रन्य किस देवता के विषय में इसप्रकार से वृष्ठि-कम शर लोको के 


नियमन को कह सकता है ॥ ७।३१ ॥ 


आदित्योऽपि सवितोच्यते, तथा च हैरणयस्तूपे स्तुतः । 
अर्चन्‌ हिरणयस्तूप ऋषिरिदं सक्त भोवाच | तदभिबादिन्येषग्भदति- 


हिरएयस्तूपः सवितर्यथा त्याङ्गिरसो जु वाजे अस्मिन्‌ | एवा 
त्वार्चन्ञवसे वन्दमानः सोमेस्येवांशुं प्रति जागराहम्‌ १०-१४६४ 


हिरण्यस्तूपो हिरण्यमयस्तूपे हिरणएयपयः स्तूपोऽध्येति 
वा । स्तूपः स्त्यायतेः, संघात; | सवितः | यथा स्वाङ्गिरसो Te 
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वाजे अन्ने अस्मिन्नेवं त्वार्चन्नवनाय वन्दमानः सोपरस्येवांश 
प्रति जागम्येहम्‌ ॥ ८। ३२॥ 


आदित्य को भो सविता" कहा जाता है, जैसे कि हिरण्यस्तप-सक्त में 
स्ठुत है। E Bhd का gs क्षि र हिरण्यस्तरूप है, अर्थात्‌ इल सक्त में 
प्राथना करने वाला तःवदर्शो wag हिरण्यस्तप हे मेश्वर--परज ते 
ग्रत्यन्त तेजस्वी है । उक्त श्रर्थ को ( “दिता” फे ee i 
बाली 'हिरण्यस्तृपः सवितः ग्रादि ऋचा है, fanat अर्थ इसप्रकार है-- 4 


सक्षितः ! यथा त्वा ग्राङ्गिरसः : TiS) 
( था त्वा आज्विरसः हिरण्यस्तूपः ) हे सूर्य ! जैसे तुझे प्राण- 


स्वरूप, तथा तेजोमय अथवा तेजोमय पदार्थो के स्वामी परमेश्वर ने (गस्मिन्न वाजे 
GE ) इम संसार में हमें प्रदान किया हे, ( एव ) उत्ती प्रकार ( ग्रवसे बन्दमा) ) 
आत्मरक्षा के लिये उत्त प्रभु की बन्दना करता हुआ (aag अहँ ) ईश्वर -एजक 
तेजस्वी मैं (सोमस्य ग्रंशु इव ) सोमादि ग्रोपधियों के रस को तरह ( त्या प्रति 
जागमि ) तेरे प्रति सावधान होकर स्थित रहता हूँ । 


एवं, w मंत्र में बतलाया गया हे कि जिस परम कृपाजु ने अपनी अपार 
कृपा से हमें सय को प्रदान किया है, उस प्रभु को वन्दना करते हुए, हमें उस सय 
से पूरा २ लाभ उठाने के लिये सदा जागृत रहना चाहिये, जिससे कि हमारा एक 
क्षण भी निरर्थक नष्ट न हो। और, RAINAT सोमादि ओषधियों के रस-निष्पादन 
में मनुष्य सदा प्रयत्रशील रहते हैं, उस्तीप्रकार सुर्य-दान के महत्त्व को भी पर्णतया 
समझना चाहिए | i 


x “हिरण्यस्तूपः? के “हिरण्यमयः स्तूपः? ओर “हिरण्यमयः स्तपोऽस्य? ये दो 
A N a 
कमंधारय तथा बहुब्रीहि समास किये गये हैं, अतः उपर्यक्त दोनों ग्रर्थी का 
से हि à x A DS ~ 
उल्लेख {कया गया हे । SLT = संघात = सगूह, ढेर, पुञ्ज, “सत्ये? संघाते +a 
a । maenas ( देखिए द्रविण शब्द dad yo )। 
एवं रब । जागर जागमि ॥ ८। ३२ ॥ 
0७22202225. 


त्व 3 
४ २१. त्वण्टा ; त्वष्टा व्याख्यातः | तस्यैषा भवति-- 


T 
KII 


si 


देवस्त्वष्ठा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान | 
इमा च बिश्वा इुयनान्यस्य महददेवानामसुरलमेकस्‌॥ ३.५५.१६ 
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sK a a S ` a 
देवस्वष्ठा सविता सबेरूप; पोषति प्रजा रसानुप्रदानन, 
he ज़ य नि Q A 
बहुधा चेमा जनयति ।इमानि च सर्वाणि भूतान्युदकान्यस्य | 
Sy बन वि Fe . 
महच्चास्स दवानामधुरत्वसंक प्रज्ञावच्च वा, AATA वा | 
असुरिति प्रज्ञानाम, अस्यत्यनर्थान्‌ अस्ताश्रास्यामर्थाः । अपिवा, 
ग्रसुरवमादिलुप्रम्‌ ॥ & | ३३॥ 
त्वष्टा की व्याख्या ९४८ YO पर कर ग्राये हें। वहां यह ग्रञ्रिवाचक है, 
परन्त यहां ताक्ष्य की तरह ( ६३७ go ) इसका ग्रथ वाय है। मंत्राथ इसप्रकार दै-- 
( सविता विश्वरूपः त्वष्टा देवः ) उत्पादक आए सवरूप वाय देव ( प्रजाः 
पुपोप ) इन सय प्रजाओं को रसानुप्रदान से पुष्ट करता है, ( पुरुधा जजान ) ग्रौर 
यही इन अनेकविध प्रजाग्यों को उत्पन्न काता हे। (इमा च विश्वा भुवनानि we) 
ये सब रख इप्ती के कारण से उत्पन्न होते हैं, ( देवानां एकं agg aged ) और 
परमेश्‍वर ने पृथिवी आदि ugana देवों में से इसी वाय॒ देव को प्रज्ञावत्त्व प्राणवस्व 
या घनवत्त्व का एक ARTA गुण प्रदान किया हे । 
एवं, दम मंत्र का ग्रभिप्राय यह हे कि मनुष्य पश पक्षी आर mufa 
वनस्पति, इन सव प्राणिग्रों में जो रस हे, वह वाय के कारण ही उत्पन्न होता हे । 
इस रस के द्वारा यह इन प्राणिग्रों का पोषण करता हैं। गर्भ या वीज की स्थिति भी 
इसी वाय के कारण हे, वाय के विगाड़ से गभ या वीज कभी स्थित नहीं होता। 
wd, प्रज्ञा जीवन या ag के देने की शक्ति भी इसी में स्थापित को गई हे | 
arg सवरूप है, इसको पुष्टि के लिये ई२३ पृ० देंखिए। भुवन =भ्नूत = 
उदक, रस । असुर = NAA, प्राणवास्‌, AGATE | “AY मतुप? अथ में 
र? प्रत्यय । आरजु = प्र ता, प्राण, वसु । AY का प्राण अथ तो प्रसिद्ध इ, NIT- 
वाची ‘ag? शब्द “आसु? क्षेपणे चातु से 'उ प्रत्यय करने पर Tag होता हे । प्रज्ञा 
के द्वारा मनुष्य प्रनर्थों को दर करता हे और इस प्रज्ञा में ही चारों पुरुषाथ 
डाले हुए हैं agag यहां आयु (वायु) की तरह वकार का लोप ह॥ ९। ३३ ॥ 


२२. चात ९ वातो वातीति सतः | तस्यषा भवति 
2-3-9 हे ` 

वात आवातु भेपजं शम्भु WAY नो हृद | 

प्र ण आयषि तारिषत्‌ ॥ १०. १८३. ६ 


»८-३५-५-७->< 
es 
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बात आवातु भैषज्यानि g मयोश्ज च नो हृदयाय, 
FAI च न आयुः ॥ १० । ३४॥ 

बात = गन्धवह वायु, “वा? naad: ag ( उणा0 ३. ce)! sant 
इसप्रकार है-- र 

( वातः ) गन्चवह वायु ( नः हृदे ) हमारे हृदय के लिये (शम्भु मयोभु भेषजं 
mag ) शान्तिदायक ग्रौर आरोग्यताप्रद ग्रौषध को लिये हुए संचार करे, 
( नः श्रायूंषि प्रतारिपत्‌ ) और उससे हमारी mga को दोघं करे । 

भेषजं = सैबज्यानि, शम्भु मयोधु सें “शि का लोप है । प्रतारिषत्‌ = 
प्रबहुंघ तु ॥ १० । ३४ ॥ i 


MO--9~9-9-9 0-4-9 -9 HK 


f T ऱि 
२३. अग्नि { अम्रिव्याख्यातः । तस्यैषा भवति ¬ 


i i i OE 
प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय महूयसे | 
मरुढूभिरग्न आगहि |) १,१६.१ 


तं प्रति चारुपध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे | सोऽग्रे मरुद्धिः 
सहागच्छ --इति कमन्यं मध्यमादेवमवक्त्यत्‌ ॥ ११। ३४ ॥ 

प्रश्नि को व्याख्या ४९८ yo पर कर चुके हैं। वहां इसका श्र्थ आग हे, 
परन्तु यहां यह विद्रयुदरवाची हे । विद्युत्‌ मनुष्योपकारी कार्यों में ग्राग्रस्थान को 
पाती हे, ग्रौर शिल्पयज्ञों में भी ग्रग्रेसर है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( mà त्यं चारं श्रध्वरं प्रति ) हे विद्युत्‌ ! त्‌ उस सुन्दर यज्ञ मॅ 
( गोपीथाय प्रहूयसे ) ऐश्व्य, की रक्षा या ऐश्वयंपान के लिये बुलायी जाती है, 
( मरुदुभिः ग्रागहि ) सो त्‌ विशेष २ वायुक्यो क्षे साध उसमें प्रा हो । 


विद्युत्‌ को जब ग्रम्नजन, उद्रजन, नत्रजन, या हरिण ग्रादिं भिक्ष २ argait 
से संयुक्त लिया जाता है, तब विविध प्रकार के रंगों से रक्षित बड़ी सुन्दर रोशनी 
होती हे। एबं, विद्युत्‌ और वायु का यह चमत्कार अत्यदूभुत दृष्टिगोचर होता है । 
इसोप्रकार बिना तार के तारवर्का, जो कि ऐेशवय की रक्षा के लिये ग्रत्युपयोगो 
हे, उसको सिद्धि भी fagga ग्रौर वायु के संयोग से होतो हे । विद्युत्‌ की लहरें 
faaam वायु (ईथर) में चलती हैं, और उससे इस समाचार-पंत्र की रचना है । 
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एवं, यह मंत्र मध्यमस्यानीय विदयुत के सिवाय अन्य क्रिस देवता के वारे 
में ऐता कह सकता हे, प्रत: यहां “ग्नि? विद्युदूवाचक ही है । 
गोपीथ न= सोमपान, गो = सोम = रेश्‍वय, पान = रक्षा, पान ॥ १९३५ ॥ 


तस्येपाऽपरा भवति-- 


अभि त्वा पूवपीतये सुजामि सोम्यं मधु | 
सरुदूभिरम्न आगहि । १. १६,६ 
fi an ~ © 0 ७ 
अभिसूजामि त्वा पूवेपीतये पूदपानाय सोम्यं मधु सोममयं . 
सो 5ग्ने zà: सहागब्छेति ॥ १२।३६ ॥ 
उस ग्र्मि को विद्र्युद्ुवाची Rg करने के लिये “ग्रमित्वा पूर्वपीतये' ग्रादि 
हूसरी ऋचा, जोकि उसी सुक्त को ग्रन्तिम है, दी गयी है। sear wt 
इसप्रकार हे-- 
(mà पूर्वपीतये ) हे हिदूयुत्‌ ! अ्रभ्युदय की रक्ता के लिये ( सोम्यं 
मधु त्वा ) ऐश्वयस्वरूप प्रिय तुक को ( ग्रभिएजामि ) मैं उत्पन्न करता g 
( मरुदुभिः ग्रागहि ) सो, त्‌ विशेष २ agai के साथ मिलकर हमें प्राप्त हो । 
मनुष्य का धर्म है कि वह megea और निःश्रेय, इन दोनों ऐश्‍वर्य को 
रक्षा करे | इन में से भ्रभ्युदय पहला है, अतः उसकी रक्षा के लिये ( पूर्व पानाय ) 
विद्युत्‌ और वायु के मेल से अदुभुत वैज्ञानिक कम fag करने चाहिए ॥१२।३६॥ 
९ 
अः चतुथ पाद्‌ # 
LR BACT क & 5 
१ २४. वेन ; वेनो वेनतेः कात्तिकमंणः । तस्यैषा भवति-- 
b 


4 
DPC 9 SOK 
at वेनश्रोदयत्यूश्षिगमा ज्योतिजेरायू रजसो विमाने । 
इममपां संगमे सूयंस्य शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति॥१९-१२३-३ 


अयं वेनश्रोदयत्पृश्निग्भा: प्राएवर्णणभो आप इति वा | 
` ® if : री ° c 
ज्योतिजरायुज्योंतिरस्य जरायुस्थानीयं भवति | जरायुजरया 
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गर्भस्य, जरया. यूयत इति वा | इममपां च संगमे धूर्यस्य च 
शिशुमिव ब्रिमा मतिभी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति 
धयन्तीति वा । शिशुः शंसनीयो भवति, शिशीतेर्वा स्यादान- 
aaa, चिरलब्धो गर्भो भवति ॥ १।३७ || 

वेन = समान वायु, यह नाभिस्थान में रहती है, और wee को परिपक्क 


CEN F ` ~ G 
करतो | निघण्दुपठित कान्तर्थक Aa’ धातु से “घ्र प्रासय करने पर ‘Bay की Rg 


à ~ 
होती हे, समानवायु पाचनकर्म के कारण प्रिय है। dard दसप्रकार है-- 
( ma वेनः ) यह समानबायु ( पृश्चिगर्भाः चोदयत्‌ ) तेजस्विता को घारण 


करने वाले परिपक्क रसो को सबंशरीर में पहुंचाता हे । ( रजस; fama) यह 


देन उन cat के निर्माणकाल में ( ज्योतिजरायुः ) ज़ाहराप्रि-ज्योति से आवृत 
होता है । (विप्राः इमं ) बुद्धिमान्‌ लोग दस वाय को, जो कि ( अ्रपां संगमे aaa) 
अनेक रसहरा नाड़िग्रों और पिङ्गला नाड़ी के संगमध्यान नाभिकन्द में स्थित 
है, ( शिशुं न ) नवजात कको की तरह ( मतिभिः रिहन्ति ) हृदय से प्यार करते 
हैं, उसको प्रशंसा करते हैं, उसकी वृद्धि क्ररते हैं, या उसको पजित करते हैं । 
ghamai: = माहूवणंगर्भा आपः, पृष्टिनः mgt: प्राप्तेजा गर्भः 
afa gami: । 'पृशिन? का निवेवन १३७ yo पर देखिए। जराय = गभ 
का श्रावरण FFA l (कृ ) यह गर्भ की जरावष्या के साथ रहता है, अर्थात्‌ ज्यों 
पणें गर्न को वृद्धि होती है, त्यों त्यों यह भी agar रहता है। जरया यूयते इति 
जरायुः, जरा+ थु" मिश्रणे । ( ख ) अथप्रा, वह जरा अर्थात्‌ जेर के साथ संयुक्त 
होता हे । “ग्रपां सङ्गमे सूर्यस्य? की व्याख्या के लिये ५८८ go देखिये । 
'लिहन्ति--लिहन्ति, स्तुवति, वधयन्ति, पूजग्नन्ति । शिश--( क ) नवजात 
बच्चा प्रशंसनीय होता हे, शंस्‌+उ ( उणा० १. २० ) | इसौप्रकार ३९८ YO पर 
“शशमान? की सिद्धि की गई हैं । ( ख ) दानगर्थक 'शिशी? (३६४ go) धातु से 
“उ? प्रत्यय, TY धारण करने के शिये प्रली को दिय) जाता है, waza स्त्रियों में 
यह बाद प्रसिद्ध है कि मैंने देर से गर्भ को पाया है ॥ १। ३७॥ 
neo फक ९-6-7 
५ २५. असुनीति | असुनीतिरसून्‌ नयति । तस्यैषा भवति-- 


af 

Df Tata a 

असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सुप्रतिरा न आयुः। 
रारन्धि नः सूयेस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्बं बद्ध यख ॥१०.५६.५ 
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असुनीते | मनो अस्मासु धारय चिरं जीषनाय, प्रवद्ध य 
९ 
च न आयुः, रन्धय च न; YAA सन्दर्शनाय ! 
iy A 

रध्यतिवशगमने5पि दृश्यते-- भा रधाम द्विषते सोम राजन्‌? 
इत्यपि निगमो भवति । घृतेन त्वमात्मानं तन्वं वर्धयस्व ॥२।३८॥ 

असुनी ति--प्राण वायु, यह सव त्ञानेन्द्रियों को चलाती È । ग्रतएव 
उपनिषद्‌ ने कहा हे 'प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा गअनूक्रामन्ति!। ग्र्थात्‌ प्राण 
के उड़ जाने पर सव इन्द्रिये उसके साथ ही निकल जाती हैं। मंत्राथ इसप्रकार है - 


( अघुनीते | जीवातवे ) हे प्राण ! त चिरजीवन के लिये ( ग्रस्माखु मनः 
घारय ) हमारे में मन आदि त्ञानेन्ट्रियों को धारण कर, ( नः आयुः सुप्रतिर ) 
गौर हमारी आय को gata कर । ( नः रारन्थि ) तू हमें साधनसंपन्न बना, अथवा 
तू हमारे वशंगत हो, ( सूर्यस्य संदूशि ) जिस से कि हम सूर्य के सम्यक्तया दर्शन 
के लिए समर्थ रहें, अर्थात्‌ हमारी नेत्रज्योति अन्त तक बड़ी तीक्ष्ण रहे । (त्वं 
तन्वं चृतेन ag asa ) और तू अपने शरीर को जल से प्रवृद्धु कर 


san हि सोम्य मन आपौमयः प्राणस्तेजोमयी वाक” 


यहां छान्दोग्योपनिषद्‌ ने प्राण की उत्पत्ति जल से बतलायी है | जीवातवे = चिरं 


जीवनाय । संदूशि--संदर्शनाय । राधः घातु चाहुपाठ में संसिद्धि शर्थ में पठित 
= a e 

है, परन्तु वशगमन ग्रर्थ में भी प्रयक्त होतो हैं। इस की सिद्धि में श्राचाय ने 

धमा रधाम द्विषते? ग्रादि मंत्र का प्रमाण दिया है, जो कि इसप्रकार हे-- 


देवीः पड़वोरुरु नः कृणोत विश्वेदेवास इह चीरध्वम्‌ | मा हास्महि 
प्रजया मा तनूभिमा रधाम हिपते सोम राजन्‌ ॥१०.१२८.५ 


देवता--विश्येदेवाः । ( षट्‌ उर्वी देवीः ! ) सूर्य, पृथिवी, दिन, रात, जल 
और mata, ये छै महान्‌ देवियो ! ( नः उर कृणोत ) तुम हमें विस्तृत सुख 
प्रदान करो | ( विश्वेदेवासः इह वीप्यध्यस्‌ ) और, हे समस्त विद्वाख्‌ लोगो ! 
आप सब मिलकर इस राष्ट्र में ऐसा पराक्रम दिखावें ( मा प्रजया हास्महि ) कि 
हम सन्तान से वियुक्त न हों, ( मा तनूभिः ) और नाहो प्रपने शरीरों से वियुक्त 
हों । maig, हमारी और हमारी सन्तान की अकालमृत्यु न होने पावे । ( राजख्‌ ! 
द्विषते मा रधाम ) तथा, हे राजश ! ग्राप ऐसा पराक्रम करें कि हम कभी भो शत्र 
के वशंगत नहो । 
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सायण ने इसी मंत्र की व्याख्या में 'षड्देवीः? का ant करते | हुए किसी 
ब्राह्मण ग्रन्थ का यह प्रमाण दिया हे-- पण्मीवौं रंहसः पान्तु, योश्च 
~ D AA 2 
युशिवीयाहश्र रात्रिश्वापश्चौप धयश्चेति ॥ २।३८ ॥ 


p २६. ऋत ऋतो व्याख्यातः | तस्यैषा भवति-- 
0000 2-970 00+ 
ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी तस्य धी तिट्टेजिनानि हन्ति | 
ऋतस्य Sal बधिराततदं कर्णा बुधानः शुचमान आयोः।।४,२३.८ 
are हि gen सन्ति पूर्वीः, ऋतस्य प्रज्ञा वर्जनीयानि 
दन्ति, ऋतस्य art वधिरस्यापि कणांवातृणति, बधिरो 
वडश्रोत्र, कर्णा बोधयन्‌ दोप्यमानश्चायोरयनस्थ मनुष्यस्य 
उपोतिषो बा उदकस्य वा॥ ३।३६ ॥ 


ऋत की व्याख्या १५६ yo पर कर चुके हें । वहां इस का ग्रर्थ जल हे, 
परन्तु यहां यह मेघ या विद्युत्‌ का वाचक हे, अतएव यास्काचार्य ने "ऋतस्य? 
का ग्रर्थ ज्योतिषो वा, उदकस्य वा? किया हे । dard इसप्रकार है-- 

( ऋतस्य हि शुरुधः पूर्वोः सन्ति ) मेच का जल पहले संचित होता रहता 
हे, और फिर ( ऋतस्य धीतिः वृजिनानि हन्ति ) मेघ को वृष्टि-प्रज्ञा दुण्काल- 
नभ का नाण करके पापों का नाश करती हें। ( अतस्य gara: शुचमानः 
शोक: ) तथा मेघ की उच्च ग्ना, जोकि देदीप्यमान होकर मनुष्यों के कर्तव्य 
का वोध कराती हे, वह (afan आयोः ) वहिरे मनुष्य के भी ( कर्णा maaa ) 
कानों को खोल देती हे । 


(१) बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ । क्षीणाः नरा 
निष्करुणा भवन्ति? कोग्रनुतार भूखा मनुष्य क्या २ पापकम नहीं करता | 
पान्तु gaie के होने पर प्रचुर सस्य उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य पापों से बच 
जाता है। एवं, यह मेघ पापों का नाश करने वाला है । 

(2) मेघ का गर्जन-शब्द सदा विद्युत्प्रकाश के पद्यात्‌ ही सुनाई दिया 
बता हे । मेचों के संघषण से विद्युत्प्रकाण ग्रौर गर्जन, दोनों साथ २ ही पैदा- 
पप्रा करते हैं, परन्तु प्रकाश की गति बड़ी तेज है, प्रतः भूमि पर प्रकाश पहले: 
पद्ुंपता हैं और शब्द उप्तके पीछे War हें। 
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(३) वृहदाएएयक उपनिषद्‌ में मेघ-गजन से ग्रत्यत्तम शिक्षात्रों का . 
प्रतिपादन किया गया हे । घहां ( ५. २ ato ) लिखा है -- “तदेतदेवैषा दैवी 
वागचुवद्‌ति स्तनयित्नुदं द द्‌ इति, दाम्यत दत्त दयध्वमिति | 
तदेतत्‌ त्रयं fase दमं दानं दयामिति! । अर्थात्‌, यह स्तनयित्नु दैवी खाणी 
‘gaa? का उच्चारण करती हुई मानो कि मनुष्यों को यह शिक्षा दे रही हे कि 
हे मनुष्यो ! तुम सदा इद्रिय-दमन दान और दया, इन तीनों दकार-घर्मो का पाणान 
किया watt इसलिये गुरु प्रपने शिष्य को सदा दमन दान ग्रौर दया, इन तीलों 
दकारों की शिक्षा दे। इसी भाव का द्योतक उपयुक्त मंत्र में 'बुधानः शब्द हे! 

(४) मंत्र का चौथा भाव यह है कि यह मेघ-गर्जन इतना ऊंचा होता 
है कि कभी २ बहिरे मनुष्यों के कान भी खुल जाते हैं । एवं, इस मंत्र ने md- 
चिकित्सा के इस भाग फी प्रोर भी प्रकाश हाला है कि शब्द-प्रहार के द्वारा 
बन्द कानों को खोला भी जा सकता है । ग्राज कल के योग्य चिक्कित्सक इस 
चिकित्सा में सफल भी हुए हैं। 

चूजिन = घजनीय पाप । बधिरा =बधिरस्य, बहिरा ‘afc का 
ही mage है । बध्यते yanan fasad ग्रोत्रमस्य सो बधिरः, बघ + किरत 
( उणा० १.४१ ) । ग्रायु = ग्रयन = मनुष्य) क्योंकि यह उद्योगो होता इ ! 
शुचमान! = दोप्यमानः॥ ३। ३९ ॥ 
>-9-+-9-9-9-9-9-97६ र 
ह २७. इन्दु ‡ इन्दुरिन्थेरुनत्तेवा; तस्येषा भवति-- 


3९-१-१-१-१-१-१-१०-> 


प तद्वोचे यं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेजति स्तोहा 
मन्म रेजति | स्वयं सो अस्मदानिदो वधैरजेत दुमेतिस्‌ अवस 
वेदघशंसो ऽबतरमवल्ुद्रमिव बत्‌ ॥ १. १२६. ६ 

प्रत्नवींमि तद्भव्यायेन्दवे, हवनाहे इब य इवान्‌ अलेकन 
कामवान्‌ वा मननानि च नो रेजयति, TET च बलेन रेजप्रति । 
स्वयं सो अस्मदभिनिन्दितारम्‌ बघेरजेत दुमतिम्‌ | अदखवेदघ- 
शंसः । ततश्चावतरं ज्षद्रमिवावखवेत्‌ | अभ्यासे झयांसमंथ 
मन्वन्ते, AAA दशेनीयाहो दशेनीयेति। तत्‌ परुच्छपस्य शीलम्‌ ` 
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परुच्छेप ऋषिः, पनेवन्छेप:, परुषि परुषि शेपोऽस्येति बा | 
इतीमानि सक्षतिंशतिर्देवतानाम घेयान्यनुक्रान्तानि amas 
हविभाज्ञि, तेषामेतान्यहविर्भाज्जि, वेनोऽसुनी तिक्त इन्दुः ॥४।४०॥ 


इन्दु = चन्द्रमा, यह रात्रि के समय चमकता है, और अपनी चन्द्रिका से 
त्य को गीला करता हे । 'इन्धी? दीए या “उन्दीः क्लेदने से oe प्रत्यय 
उणा० १.१२) चन्द्र तथा नक्षत्रों का ६ हे, भ्रौर al 
(emos FET Fe स्थान अन्तरित है, भौर दुयुलोक Head. 
ल्‌ स हैं, ग्रत; इन्दु मध्यमस्थानीय त्र 
न दु हे । dang 
( भव्याय इन्दवे ) मैं भव्य स्वरूप वाले चन्द्रमा के (तत्‌ प्रबोचस्‌ ) 
महत्त्व न : ; 
Er Ce gI (यः हव्यः uf awg मन्म रेजति ) जो हवनयोग्य 
T र का तरह उत्तम भ्रन्न को पेदा करने वाला या mtg कामना 
a प्रण करने वाला है, और जौ अनेक प्रकार के उत्तम विचारों को 
उत्पन्न करता है, ( water मन्म रेजति ) तथा जो दुर्वातनाजन्य वृत्तिणों का 
नाश करने बाला, अवश्यमेव वलएयंक उत्तम विचारों को उत्पन्न करता 
9 (सः Er आनिदः iS स्वयं ) वह घातक कर्मों के कारण नास्तिक aay 
को स्वयमेद (ग्रस्म त आस्त गता i त) 
| (स्मत्‌ अ्रशेत) हम ग्रास्तिकों में ले ग्राता है ( masia: ग्रवखवेत्‌ ) 
g आ से पापाभिलापी पाप को छोड़ देता है, ( अवतरं चुद्रं इव ग्रवख- 
त्‌) att जहां तुच्छातितुच्छ पदार्थ को फे 
त्‌) र जहां तक कि जैसे किसी श्रत्यन्त तुच्छा तितुच्छ पदार्थ को फेंक दिया 
नाता हे, वैसे वह पाप को दूर फेंक देता है। 


चन्द्रमा के कारण हो ग्रक्षों में रस पड़ता है, ग्रौर wee की परिपुष्टि होती हे 
mara इसको “ग्रोषधिपति? कहा जाता हे। चन्द्र का स्वरूप बडा भव्य हे 
रात्रि के समय एकान्त में बैठ कर जब कोई प्रान्त पथिक चन्द्रमा की श्रोर gfe 
डालता हे तो उस का हृदय प्रफुल्लित होने लगता है, उसे कळ देर के लिये 
शान्ति-सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है, प्रौर au का मन ग्रनेक 
प्रकार के सद्विचारों से परिपूर्ण होने लगता हे । इस चन्द्रमा को देखने से उसके 
मन में स्वयमेव कई उत्तम भाव agge होते हैं, ग्रौर उन विचारों से मनुष्य 
परमेश्वर के ग्रस्तित्य को ग्रनुभव करता हुग्रा सच्चा ईश्वर-भक्त होजाता है। 
aeng = मनन । श्रानिदः = '्रभिनिन्दितारम्‌। इस मंत्र में जो 'मस्म रेजति? 
रौर मर का दुबारा पाठ हे, वह ग्राशय को ग्रोर ग्रधिक दृढ करने के 
लिये हे, बर्षोकि तत्त्वदर्शी लोग ग्रभ्यास में ग्रघिक ग्रथ को समभते हैं। जैसे 
कि वर्षाकाल में मेघों की पूर्व शोभा को देख कर सहसा यह कहा जाता है कि 
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met! यह दर्शनीय है, ग्रहो ! यह दर्शनीय हे । 

यह अभ्यास का स्वभाव परुच्छेप-दृष्ट सूक्तों का है । छ० १ मण्डल १२७ 
से १३९ तक के १३ सूक्तों का ऋषि “परुच्छेप” है । इन सूक्तों में इसप्रकार a 
अभ्यास-वचन प्रायः करके आते हैं। उन सव का आशय दततीप्रकार विशेषपतया 
उन आर्थों को ग्रोर ध्यान का ग्राकर्षित करना ही है। 


परुच्छेप = मंत्रद्रष्ठा ऋषि । ( क ) परुष +-शेप, इस का (शेप) बीस 
( Noel ) तेजस्वी हे ( ११७ go ) । ( ख ) ग्रथवा, इस के अङ्ग ug मेँ वीय रमः 
हुआ हें । परुष = AT, अङ्ग । 

बायु से लेकर इन्द्र तक २७ देवताग्रों का व्याख्यान किया गया, जिन में 
से कई सुक्तभाक हैं, प्रौर कई हविभाक्‌ भी हैं । उन में से वेन aghi ऋत 
site इन्दु, ये ग्रन्तिम चार देवता हथिभाक्‌ नहीं हैं । अर्थात्‌ , इन देवताओं वाले 
मंत्रों का विनियोग किसी भी यज्ञ में ग्राहुति देने के लिए नहीं हे॥ ४ । ४०॥ 


7०००००० ॐ . अजापतिः मजाना पाता वा पालयित! 
ह २८. प्रजाप 
D ¦ वा। तस्यैषा भवति-- 


ne 

KY La 
प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बनव । य त्कामास्तै 
जुहुसस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ १०. १२१, १० 


प्रजापते नहि त्वदेतान्यन्यः सर्वाणि जातानि तानि परिबभूब | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वयं स्याम पतयो TIT, 
इत्याशीः॥ ५। ४१ ॥ 

` प्रजापति = प्रज्ञारहुक या प्रजापालक वायु । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( प्रजापते ) है प्राणवायु ! ( त्वत्‌ wea: ) तेरे से भिन्न कोई दूसरा ( ता 
एतानि विश्वा जातानि न परिबभूव ) इन सब प्राणिग्रों की रक्षा करने वाला नहां। 
( यत्कामाः ते जुहुमः ) हम जिस वेदिक कर्मयोग को कामना करते हुए प्राणायाम 
के द्वारा तेरा प्राण-होम करते हें, ( तत्‌ नः ग्रस्तु ) हमारी वह कामना पूण हो, 
( वयं रयीणां पतयः स्याम ) और हम इन्द्रिय-धनों के स्वामी हों। अर्थात, 
इन्द्रियें हमारे आधीन रहें, हम उन के वणत्रर्ती न हौँ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५२ निरुक्‍त-भाष्य १० अ० ४ पा० 


परिभवर- रक्षा (६१६ go) । 'यत्कामास्ते जुहुमः’ ग्रादि प्रार्थना- 


वचन है ॥ ५। ४१॥ 


>९-४-१-१-१७-७-९- I 
4 ~ 
४ २६. अहि ‡ श्रहिव्यांख्यातः | तस्येपा भवृति-- 
औ(-9-#-9-9-9-9-90-%€ 
3 ` ७ 
झव्जामुक्थरहि ग्रणीपे बुध्ने नदीनां THT सोदन्‌॥ ७,३४.१६ 
अप्सुजम्‌ उक्यैरहि एणीपे, बुध्ने नदीनां रजःसु उदकेषु 
सीदन्‌ । वुधमस्तरिक्षं, वद्धा अस्मिन्‌ धृता आप; | zaag 
बु्नमेतस्मादेव, वद्धा अस्मिन्‌ भ्रृता; प्राणा इति ॥ ६। ४२ ॥ 
अहिर मेघस्य विद्युत्‌ । ग्रहि को व्य्ाष्या १४२ पृ० पर कर ग्राये हैं । 
विद्युत्‌ मेघसंचारी हे, wk मेघ का हनन करती है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
(उक्यैः ) हे राजम्‌ ! तू मंत्रों से यज्ञ करता हुआ ( went अहि गृणीषे ) 
जल में उत्पन्न होने वाली मेघस्थ डि aga को स्तुति कर, ( नदीनां बुध्ने ) जोकि. 
जलो के धाएणस्थान ग्रन्तरिच्च में ( रजःसु सीदश्‌ ) जलों में वर्तमान होती हे। 
रजए्‌ उदक | AeA > प्रन्तरिक्ष, क्योंकि इस में जल ag होते हैं 
ग्र्थात्‌ धरे हुए होते हैं, बध्‌ +नक ( उणा० ३. ५ )। “बुध्न? का amt fax भी 
होता हे, क्योंकि इस में प्राण या ज्ञानेन्द्रिये बंधी हुई हैं, धरी हुई हैं ॥ ६ । ४२॥ 


अ88:0-9:#:9:9-9-40-4-4-0-%€ ` ; ७ 
$ ३०. afai २ यो हि! स्‌ बुध्न्यः, gemah 
f ! तन्िवासात्‌ | तस्यैषा भवत्-- 


2€-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-20-3९ 
AN ९ e ` A 
मा नाउहिबुष्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य खिधडतायो; || ७. ३३. १७ 
c 
मा च नोञहिबुध्ययो रेपणाय धातू, माऽस्य aster च 


स्िघद्‌ यज्ञकामस्य ॥ ७। ४ 2 ॥ 


ARPT न प्रन्तरिछ्स्थ मेघ; वुध्ने ams निवसतीति बुध्न्यः, 
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SUES à 
वुच्न +यत । मंत्राय इसप्रकार हं--- 


( ग्रहिवध्न्यः नः RG मा धात्‌ ) यह अन्तरिक्षस्थ मेघ हमारे नाश के लिये 
आपने को धारण न करे ( ग्रस्य ऋतायोः ag: मा aug ) ओर इस यज्ञकतों 
की यज्ञस्थाली कभी उच्छिन्न न हो । 


ad, उपयक्त दोनों मंत्रों का घम्मिलित भाव यह है कि अतिवृष्टि, उचित 
समय के विपरीत वृष्टि या ग्रपरिशद्द जल की वषि.सदा हानि पहुंचाने बाली 
हुआ करती हे। दुष्काल के पड़ने से यज्ञ बन्द होजाते हैं, और यज्ञार्थ हविपाक 
की ब्याली उच्छिन्न होजातो हे । ग्रतः, यज्ञों के द्वारा ऐसी ग्रमभिमत यष्टि को 
ax करके उत्तम वृष्टि का निर्माण करना चाहिये | 


अताछु = यज्ञकामा | इस मंत्र में यास्काचाय ने यज्ञ का अर्थ 'यज्ञोखा? 
mata यञ्ञस्थाली किया है | TAT = स्थालो = पतला ॥ ७ । ४३॥ 
obra eS 


€ 
३१. GI 


सुपर्शो व्याख्यातः | तस्येपा भवति-- 
एकः सुपण; स सञचद्रमाविवेश स इद. विश्व भुवन विचछ । 
तं पाकेन मनसा 5पश्यमन्तितस्त माता रेळहि स उ 
wale मातरस्‌ ॥ १०, ११४. ४ 


एकः gm: स॒ समृद्रमाविशति, स इमानि an 
भृतान्यथिविपश्यति। ते पाकन मनसा ऽपश्यमन्तितः — इत्यषष्ट- 
एाथेस्य प्रीतिभत्रत्याख्यानसंयुक्ता | तं माता रोहि वाभपा 
ध्यमिका, स उ मातरं tf ॥ ८ । ४४॥ 


सुपण = प्राण वायु, इस का संचरण जीवनप्रद हे, ग्रथवा ag wet के 
समान हे, ग्रतएव भाषा में प्राण- पखेरु का उड़ना? वडा प्रसिद्ध हे । सुपण का 
निषेचन १९६ yo पर कर ग्राये हैं। मंत्रा इसप्रकार हे-- 

( एकः सुपणंः) एक सुपण नामक प्राण हे, ( सः समुद्रं एाविवेश ) वह 
हृदय-अन्तरिक्त में प्रविष्ट l ( सः इदं विश्व भुवनं विचष्टे) वह इन सब 
प्राणिशों पर कूपा दृष्टि रखता है । ( तं पाकेम मनसा ग्रन्तित; ORR ) उसका 
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मैंने परिपक्क मन से अर्थात्‌ शुद्वान्तःकरण से पणत्या साक्षात्कार किया । (तं 
माता tf ) उसको कभी वाणी ग्रहण करती हे, ( उ सः mat रेढि ) ग्रौर कभी 
ag वाणी को ग्रहण करता हे । 

प्राण ग्रपान रादि १० प्राण-वाधुर हैं, जिन में से एक प्राण नामक वायु 
हृदय में निवास करतो हे, जैसे कि शिवस्वरोदय में कहा हे 'हृदि प्राणो वसे- 
Fagg । उस प्राण के माहात्म्य को शुद्धान्तः-करण सै ही पणंतया जाना जा 
सकता हे । इस प्राण को भोगो मनुष्यो को वाणी wife इन्द्रिये आपने ग्राघीन 
कर लेती हैं, परन्तु योगी मनुष्यों को इन्द्रिधे सदा प्राण के आधीन रहती हैं । 

( दृष्टार्थस्य ऋषे:० ) एवं, जिस तन्त्वदर्शी ने प्राण-तत्व का साक्षात्कार कर 
लिया हो, उसे उपयुक्त कथन के अल्लुतार ही प्राण के विषय में प्रीति होती है। 

समुद्र = ग्रन्तरिक्ष, हृदय ATAT = वाणी, जो कि शरीर सें रहती हे ग्रौर 
जिस की स्थिति मध्यमस्थानोय वायु के साथ हे ॥ ८।४४॥ 


fd पुरूरवा बहुधा रोरूयते | त्येषा 
२. रच 
१0 2 पु W भवति-- 


2६-9-9-9-9-9-9-9-9-०९- ५६ 


समस्सिञ्जायपात आसत ग्ना उततेमवद्धेभद्यः स्वग्रत्ताः | महे 
यस्वा पुरूरवो रणायात्रद्ध यन्दस्युहत्याय देवा।॥ १०.६४. ७ 


समासतास्मिज्ञायमाने ग्ना गमनादापः देवपत्न्यो वा, अपिचेन- 
मनद्धयन्नद्यः CAA: खयंगामिन्यः महते च यस्वा पुरूरवो रणाय 
रमणीयाय संग्रामायाबद्ध यन्‌ दस्युहत्याय च देवा; || ६ | ४५॥ 

पुरूरवस्‌ > घन'चोर घटा वाला मेघ, यह बारबार गर्जता है, gst “स? 
WHAT । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


( घुरूरवः ) हे मेघ ! वर्षाकाल में ( यत्‌ त्वा देवाः ) जब तुके वायुरं ( महे 
रणाय ) महाश रमणीय संग्राम ( दस्युहत्याय wagua) और दुष्काल-नाश के 
fare nag करती हैं, ( अस्मिम्र जायमाने ) तब तेरे nag होने, पर ( ग्नाः समा- 
सत ) तुझ में जल स्थित होते हैं, (.उत स्वगूर्ताः नद्यः इम्‌ magag) और 
वे जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुमे बढ़ाते हैं । 
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वर्षाकाल में मेघ और विद्युत्‌ का संग्राम बड़ा मनोहारी दृष्ठिगोचर 
होता दै । प्रकृति की शोभा को देखने वाले कवि लोग इस की रमणीयता 
को देख कर मुग्ध हो जाते हैं । 
उना = गमनशील जल, ऋतुगामिनी खी (२३३ १०) । स्वगूर्ताः =d- 
गामिन्यः | ईम्‌ = श॑नस्‌ । 

इस संपण सक्त ( १०.९५ ) में पुरूरवा amt sagt का संवाद पाया जाता 

है । उर्वशी को देवपत्नी मान कर यास्काचार्य इस सूक्त का दूसरा अर्थ भी करते 

qaga उन्होंने ‘qr? का me द्वितीय पक्ष में 'देवपत्न्यो वा? किया हे । 

इतत सक्त का भाव अभी तक मेरी समक में नहीं आया, अतः यहां इस पर कुछ 

नहीं लिख सकता । यदि शीघ्र समझ में आगया तो दैवतकाण्ड के न्त में इस 
सूक्त का भी उल्लेख कए दिया जावेगा॥ ९। ४५ 


Zt Ree 
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एकादश अध्याय । 
NC DNS 


# प्रथम पाद्‌ # 
id 
$ १, श्येन ‡ AA व्याख्यातः | तस्यैषा भवति-- 
आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहखं सवाँ अयुतं च साकम्‌ | अत्रा 
Wey US 
पुरन्धिरजहादरातीमदे सोमस्य मूरा AYT ॥ ४,२६.७ 


आदाय श्येनो ऽहरत्‌ सोमं ATS TUL अधुतं च सह | 
Ged सहस्तसाव्यमभिप्रेत्य, तत्रायुतं सोमभक्षा;, तत्संवन्धेना- 
युतं दक्षिणा इति वा । तत्र पुरन्विरजहादमित्रान्‌ अदानानिति 
वा, मदे सोमस्य मूरा अमूरः | ऐन्द्रे सूक्ते सोमपानेन च स्तुतः, 
तस्मादिन्दरं मन्यन्ते ॥ १ ॥ 


श्येन = ग्रोपधियों में रस को डालने वाली वाय । शयेन का निर्वचन २८८ 
पृ० पर कर चुके हैं | Ward इसप्रकार हे 


(aam सहस्रं साकं ग्रदुतं च ) ) agaaa काल में, जिस में कि 
श्रोषधिग्रों में प्रचुर रस डते हें, और उस सुक्राल के संबन्ध से प्रचुर अन्न- 
रस भक्षण करने के लिए प्राप्त होते हैं, या प्रचुर दान किया जाता है, (शयेनः ) 
तब रसवाही वायु ( सोमं ग्रादाय ग्रभरत्‌ ) रस को लेकर ग्रोषधिग्रों में डालती 
है । (wa पुरन्धिः ग्रमूरः ) उस सुकाल के समय प्रचुर प्रश्न को देने वाली और 
मृत्यु से बंचाने वाली रमवाही वायु ( सोमस्य मदे ) wa से तृप्ति के होजाने पर, 
( मरा; ग्ररातीः ग्रजहात्‌ ) श्रन्यो को भूखा मारने वाले क्ररजनों या कृपणो 
` को दूर करती है । 
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एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि ग्रोषधियों में रस को डालने वाली 
वाय है | वह जब War में प्रचुर रस को डालती है; तब gira होता हे, 
मनुष्यों को पेटभर खाने को मिलता है ग्रौर दान भी बहुत किया नाता है। प्रचुर 
ma फे कारण मनुष्यों को तृप्ति होजातो हे, श्रौर उस से एकाकोभोजी क्रर या 
कृपण शोग नहीं रहते, प्रत्युत-उनको क्रूरता ग्र कृपणता नष्ट हो जाती 2 । 

इस मंत्र में 'सहस्त्र? att Saga’ शब्द प्रचुरता के वाचक हैं, हजार श्रौर 
दस हजार के नहीं । जैसे कि षृहदारण्यको पनिषदू में 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
cL युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश? मंत्र की व्याख्या करते हुए “ae सै दश य 
aaar वहूनि चानन्तानि’ लिखा हे ( ४.५.१९ )। 


अराति = अमित्र (me) आदान ( कृपण )। 'ग्रराति? शब्द वेद्‌ में 
ख्रीलिङ्ग में भी प्रबुक्त होता हे । सूर = मृत्यु, यह “मृङ्‌ प्राणस्पागे से fag होता 
है । पटे age के इ भ्रर्थ को स्वीकार किया हे । पुरुन्धि-पुरन्थि। ' 


ऋ० ४ मण्डल २६ सूक्त में सात मंत्र हैं, जिन में से पहिले तीन मंत्रों का 
देवता इन्द्र है, और पिके चारों का श्येन। एवं, 'इयेन? देवता इम्द्रसूक्त में 
आर maw सोमम्‌? से सोमपान से स्तुत है, प्रतः विद्वान लोग इस शयेन को 
इन्द्रवाची मानते हैं ॥ १॥ 


की 


ह ओपधिः सोम! झुनोतेः, यदेनमभिषुएवन्ति | 
+ `} बहुलमस्य नेघण्डुकं दत्तम्‌, आश्चर्यमिव प्राधा- 
न्येन | तस्य पादमानीषुं निद्शनायोदाहरिष्याम! — 


खादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ &, १.१ 


इति सा निगदव्याख्याता ॥ २॥ 


सोम = सोम ग्रोषधि, यह ओषधि कौन सी हैं, उसका वर्णन भामी आमे 
किया जावेगा । यह 'सोम? शब्द Ge? अभिषवे से “मल्‌? प्रत्यय करने मर fag 
होता है, इस का एस निक्षाला जाता है। | 


घेद में इस सोम प्रोषधि का गोणभाव से बर्णन बहुत है, परन्तु प्रधान- 
तया शोडा पावा जाता है। हम पावमानी ऋचाग्रों, भ्र्थात्‌ “पबमासः सोम! 
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इस देवता वाली ऋचाग्रों में ग्राये उस के प्रधान वर्णण को निदशन के तौर 
पर उदाहृत करते हैं, जो कि “स्वादिष्ठया मदिष्ठया? आदि मंत्र में है। उसका 
अर्थ इसप्रकार है-- 


(सोम | सुतः) हे सोम ग्रोषधि ! निचोड़ी हुई तू (इन्द्राय पातवे) तेजस्यी 
मनुष्य के पान के लिये ( स्वादिष्ठया मदिएया धारया पवस्व ) स्वादुतम तथा 
ग्रत्यन्त प्रसन्नताप्रद रस-धारा के साथ प्राप्त हो । 

एवं, इस मंत्र में बताया गया है फि सोमरस बड़ा स्वादु और प्रसन्नता प्रद 
होता है ॥ २॥ 


HASI भवति चन्द्रमसो घेतस्य बा-- 


सोमं मन्यते पपिवान्यत्सञ्पिषन्त्योषधिम्‌ । सोमं यं 
ब्रह्माणो बिदुने तस्याश्नाति कश्चन ॥ १०, ८५. ३ 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिपन्त्योषधिमिति हथासुत- 
प्रसोमभाह | सोमं यं ब्रह्माणो विदुरिति न तस्याश्नाति कश्चना- 
यड्बा- इत्यधियश्गम्‌ | 

अथाधिदेवतम्‌--सोम॑ मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषन्त्यो- 
षधिमिति यजुःसुतमसोममाह । सोमं यं ब्ह्माणों विदुअन्द्रम्स 
न तस्याश्नाति कश्चनादेव इति ॥ ३ ॥ 

अब, यारुकाचार्य “सोमं मन्यते? आदि एक ग्रौर ऋचा प्रस्तुत करते हैं, 
जिस में “तोम? चन्द्रमा तथा सोम ग्रोपधि, इन दोनों का वाचक है । चन्द्रमा 
को सोम इस लिये कहा जाता हे कि यह चन्द्रिकामृत-रस का सवन करता हैं 


ग्रौर इस का सोमे ओपधि से विशेष संवन्ध हे, जैसा कि अभी आगे चल कर 
` t 
प्रता लगेगा । मंत्राथ दमप्रकार है-- 


(aq श्रोषधि सम्पिषन्ति ) जिस सोम ग्रोषधि को विधिरहित मूर्ख 
लोग पोसते हैं, ( पपिवाश् सोमं मन्यते ) ग्रौर जिसे यम नियमादि साधनों से 
रहित ग्रयाज्ञिक मनुष्य ने पीकर यह समभा कि मैने सोम को पी लिया, वह 
वृथासुत ate वृथापीत सोम सोम नहीं । ( यं सोमं व्रह्माणः fag: ) क्यों कि, faa 
की ब्राह्मण शोग सोम समभते हैं, (तं कञ्चन न अश्माति ) उसको कोई an- 
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नियमादि साधनों से रहित श्रयाज्ञिक मनुष्य नहीं भोग सकता । 

एवं, इस मंत्र का 'यत्सम्पिषन्ति ओषधिम्‌? यह\वचन विधिरहित सुत खोम 
को असोम कहता है । wala, विधिरहित निक्राले हुए सोम के सेवन से कोई 
बिशेष लाभ नहीं होता । इसोप्रकार यदि यम नियमादि साधनों का उल्लङ्घन 
करके सोम का पान किया जावे, तब भी बह लाभकारी fag नहीं होता । इस 
बेदाज्ञा को पुष्टि में ग्रभी आगे चलकर सुश्रुत का पुमा दिया जावेगा। 

यह तो मंत्र का आधियज्ञ अर्थ किया है । wa, अधिदैवत au दिखलाया 
जाता हैं, जो कि इसप्रकार G= 

जिस सोम ओषधि को aga लोग याज्ञिक fate के अनुप्तार पोसते = 
आर जिसे यम नियमादि साधनों से सम्पन्न याज्ञिक मनुष्य ने पीकर यह समभा 
कि मैंने सोम को पी लिया है, बह amiga ग्र यजुःपीत सोम सोम नहीं । 
क्योंकि, जिस चन्द्रमा को देवतातत्त्व-दर्शी ब्राह्मण लोग सोम समभते हें, उस 
फो स्वयंप्रकाशसान स्य क्वे सिवाय war कोई नहीं पीता । 

एवं, यहां एक सरम के निराकरण से दूसरे सोम का प्रतिपादन किया है, 
जोकि चन्द्रमा हैं । इस के चन्द्रिकामृत-रस को सूर्य gou में 
हर लेता है । ( ३३४ go)! 

ग्वा. चन्द्रपश में इस मंत्र का दूलरा भाव और है, और वह यह हे कि 
जिस चन्द्रमा को ब्राह्मण लोग सोस समकते हें, उसको देवजन के सिवाय अभ्य 
कोई दूसरा मनुष्य नहीं पो सकता | अर्थात, जैसे ६५० पर 'प्रद्मोचेयम भव्यायेन्दवे? 
मंत्र में बतलाया गया है, तदनुमार चन्द्र के चन्ट्रिकामृत का सच्चा पान देवजन ही 
कर सकते हैं, कामीजनों का किया हुआ पान प्रमृत-पान के लाभ को देने वाला 
नहीं, प्रत्युत वह fange ही होता हे । इस भाष को देवोपुर'ण के ग्रहनिवेका- 
ध्याय में इस्तपुकार पुदशित किया हे-- 


पितेव सूर्यो देवानां सोमो मातेव लक्ष्यते ॥ 

७ ~ c 
यथा मातुः स्तनं पीत्वा जीवन्ते सवजन्तवः | 
पीत्वाम्धत॑ तथा सोपमात्तुप्यन्ते सवदेवताः ॥ ३ ॥ 


HAT ऽपरा भवति चन्द्रमसो त्रेतस्य बा - 


यर्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः | वायुः 
सोमस्य रक्षिता समानां मास MPA: ॥ १०. ८४. ९ 
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यरवा देव पपिवन्ति ब्रत आप्यायसे पुनरिति नाराशंसान्‌ 
अभिप्रेत्य, पूर्वपक्षापरपेक्षाविति वा | वायुः सोमस्य रक्षिता, वायु- 
मस्य रक्षितारमाह साहचर्याद रसहरणाद्वा | समानां संवत्सराणां 
मास आकृतिः सोमः, रूपविशेषेरोषधिअन्द्रमा वा ॥ ४॥ 


ma, 'यत्त्वा देव प्रपिबन्ति? आदि दूसरी ऋचा श्र दी गई हे, जिस में 
ate? चन्द्रमा तथा ्रोषधि, दोनों का वाचक हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( देव ! यत्‌ त्वा प्रपिबन्ति ) हे दिव्यगुणों बाले सोम ! जब तुझे चन्द्र की 
कलाये पी सेती हैं, ( ततः पुनः आप्यायसे ) तदनन्तर पुनः तू बढ़ता है । (ag: 
सोमस्य रखिता ) वायु सोम ग्रोषधि को रक्षा करने वालो हे। ( मासः समानां 
कृतिः ) ग्रौर, यह कालमान, का कती सोम वर्षों का कर्ता है-यह ad ओषधि 
के पञ्च में हे । चन्द्र-पक्त में मंत्र का mt इसप्रकार है-- 


हे प्रसन्नता को देने वाले चन्द्र! कृष्णपक्ष में जब तुमे सूर्य रश्मियें पी लेती' 
हैं, तदनन्तर yga में पुनः तू बढ़ता है। त्रित वायु चन्द्रमा की रक्षा करने 
वाली है, ग्रौर यह कालमान का कती चन्द्रमा वर्षों का कर्ता है। 


एवं, ‘ovat देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुनः? यह वचन ग्रोषधिपक्ष में 
. ( नाराशंसान्‌ नरैः प्रशस्याछ्‌ छदास्‌ ) सोमपत्रो के ग्रभिप्राय से हैं, और चन्द्र पञ्च 
में शक्कुपक्ष तया pare के ग्रभिप्राय से कहा गया है । 


शयेन arg सदा सोम के साथ रहती हे श्रौर उसके लिये निरन्तर रस का 
श्राहरण करती है, तः साहचर्य या रसहरण से वायु सोम की रक्षक हे । ग्रोर, 
इसोप्रकार त्रित वाजु चन्द्र के साथ रहती हुई उसे गति देने वाली है और उसके 
लिये ga के प्रकाश-एस को लाती है, ग्रत; साहचय या रसहरण से वायु चन्द्रमा 
का भी can हे । 


समा = संवत्सर । मास = सोम >सोम ग्रोषधि, चन्द्रमा । ये दोनों ग्रपनै 
भिन्न २ रूपों से वर्ष को वनाने बाले हैं । सोम muy पत्रों से और चन्द्रमा 
ग्रपनी कलाग्रो से परवपक्ष ग्रौर अपरपक्ष का निर्माण करता हुआ संवत्सरकाल का 
निर्माता है। मोम के पन्ते चन्द्र-कला के अनुसार घटते ग्रौर बढ़ते रहते हें । जिस 
दिन चन्द्र की जितनी कलायें होगी, उतने ही उस दिन सोम के पत्ते होगें। प्रणिमा 
को सोम के १५ पत्ते होते हैं, शर ऋमावास्या को उसका कोई पत्ता नहीं रहता । 
श्राकृति = ग्राकर्ता । 
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सोम ग्रोषधि के बारे में ऋषिप्रणीत वैद्यक ग्रन्थों की सम्मति का नानना 
ग्रत्यावश्यक है । उस से सोमविषयक वेदमंत्रो के अनेक रहस्य खलते हॅ । इसके 
परित्ञान के लिये सुश्रत के चिकित्सित स्थान का २९ वां ग्रध्याय विशेष द्रष्टव्य हे | 
उसमें लिखा है कि सोम ग्रोपधि स्थान, नाम, आकृति, और दोय के भेद से 
२४ प्रकार की है, जिस के नाम ये हँ-- 

ग्रंशमाझू, AYA, चन्द्रमा, रजतप्रभ, दूर्वासोम, wala, TAATA 
कनकप्रभ, प्रतानवारू, तालवृन्त) करयीर, Bway, स्वयंप्रभ, महासोम, गरुडा- 
हुत, ( शयेनाहुत-देखिए ६५६ go) masa, त्रएभ, पाङ्क्त, जागते, शाळूर, 
ग्द्मिष्टोम, रैवत, सोम, ओर 'उडुपति ( नक्षत्रराट ) | 

आठवें झोक में लिखा हे-'णते सोमाः समाख्याता वेदोक्तेनांममि 
stay । इस से विदित होता हे कि ये सब नाम वेद-प्रतिपादित हैं । 

दीर्घायुष्य के लिये सोम के सेवन करने की विधि बड़ी eva दर्शायी 
गई हे। 'अध्वरकल्पेन हृतमभिषुतम्‌? से पता लगता हे कि यज्ञ-विधि के 
अनुसार इस का निष्पादन करना चाहिये। रौर 'यमनियमाभ्यामात्मातं 
संयोज्य छे बतलाया गया है कि यम नियमों का पालन करते हुए ही इस का 
सेवन करना चाहिये । एव, इस में लीन मास तक विशेष नियमों का पालन करना 
होता है, और तब यहद सोम-सेवन-विधि warn होती हे । इस विधि से सोम के 
सेवन करने पर अणिमा, लघिमा आदि आठ fated प्राप्त हो जाती हैं । 

आगे इन सोमों की पहिचान के लिये लिखा हे-- 


सर्वपामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च | - 
तानि शुक्ले च कष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ २० ॥ 


एकेकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा | 
YHET पौणमास्यां तु भवेत्पञ्चदशच्छद्‌ः॥ २१ ॥ 


शीयते पत्रमेकैकं दिचसे दिवसे पुनः । 
कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥ २२॥ 


आगे लिखा है कि ग्रंशमान्न सोम की गंध ची के समान होती हे, 'एजल- 

अभ? में कन्द होता हे ‘agate में कदली क्रे प्राकार का कन्द mit लशन जेसे 

पत्ते होते हैं, “चन्द्रमा? सुवण के समान चमकीला है और जल में उत्पन्न होता हे; 
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regen और अवेताक्ष पाएडुवर्ण के होते हैं तथा सांप की wget फे समान 
वृक्ष के ग्रग्र भाग पर लठके रते हैं। सव प्रकार के सोम १४ पत्तों वाले होते हैं, 
ओर इन में दू, कन्द तथा लता होतो है, परन्तु पत्ते भिक्ष २ ग्राकार के होते हैं। 

इसके wit फिर यह बतलाया गया हे कि ये मोम कहां से प्राप्त होते हैं-- 
उघ में लिखा है कि हिमालय, arg ( ग्रवुद ) सह्य, महेन्द्र, मलय, suaa, देव- 
गिरि, देवसह, पारिपात्र, और विन्ध्याचल, इन पवंतो में, देवसुन्द तालाब में, 


व्यास नदी के उत्तरवत्ती पहाड़ों में, Wie जहां पंजाब की पांचों नदियें सिन्धुनद्‌ 


में मिलती हैं, उस स्थान में, “चन्द्रमा? सोम पाया जाता है । ग्रौर उन्हीं के ग्रास 
पास sgag तथा मुंजवाख सोम भी हैं । काश्‍मीर के उत्तर में छुद्रकमानस 
( मान सरोबर ) झोल हे, वहां गायच्य, त्रेष्टुभ, पाङक्त५ M ग्रौर agı सोम 
पाये जाते हैं । 

लगभग २९ वर्ष हुए भारतीय राज्य की ओर से नियक्त sto रोक्सबरो ने 
हिमालय प्रदेश में इस सोम का पता लगाया था। उसने कहा = कि यह सोम 
नशोला. बिलकुल नहीं, ग्रार इसका स्वाद शिकंजवी जैसा बड़ा स्वादु हे॥४॥ 


9£-9-9 29 9-9-90-9-9-0-2८ 


ही चन्द्रमाश्चायन्‌ द्रमति, चन्द्रो माता, 
¦ ` २ 7 चान्द्रं मानमस्येति वा । चन्द्रधन्द्ते; कान्तिः 
कर्मणः, चन्दनमित्यप्यस्य भवति | चारु द्रमति, चिरं द्रमति, 
चमेवी पूवेस्‌। चार रुचेविपरोतस्य। तस्यैषा भवति-- 


नबो नवो भवति जायमानो हां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌ | भागं देवेभ्यो 
विदधात्यायन्म चन्द्रमा स्तिरते दीघेमायुः ॥ १०.८५.१६ 


“नवो नवो भवति जायमानः? इति पूर्वपन्षादिमभिम्रेत्य । 
“ह्यां केतुरुपसामेत्यग्रम्‌ः इत्यपरपक्तान्तमभिप्नेत्य | आदित्य- 
देवतो द्वितीयः पाद इत्येके । “भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌! 
इत्यद्ध मासेज्यामभिप्रेत्य प्रवद्ध यते चन्द्रमा दीर्घमायुः ५॥ 

चन्द्रमस्‌ -( F ) यह Muun पर कृपा दृष्टि रखता हुआ चलता È 


जायन + 'द्रम? गतौ --प्रसुय--चायन्द्रमस-चन्द्रमस । ( ख ) यह कान्तिमाम्‌ हे 
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mitt कालमान का कर्ता हे, चन्द्रश्चासौ माः चन्द्रमाः | मा + ग्रसि और डिदुभाव, 
(उणां० ४, १२८ ) = मस्‌ = माता =कालमान का कर्ता ( ग॒ ) यह ATE वर्ष का: 
निर्माता है, चन्द्रस्य चान्द्रस्य कालस्य माः माता इति चन्ड्रमाः ।' 


चन्द्र---( कं ) कान्ति श्र्थवालो 'च दि? धातु से “रक्‌? प्रत्यय ( उणा० २. 
qa) चन्द्र को शोभा ग्रत्यन्त nàg हो हे। “चन्दन? शब्द भी इसी "चदि? 
चातु से (ga? प्रत्यय ( उणा० २.७८ ) करने पर fag होता है, चन्दन अपनी 
सुगन्धि के कारण शोभायमान है । ( ख ) ag शोभापूर्बक चलता है, चारुद्रस्‌- 
चारुन्द्र-चन्द्र । ( गा ) यह WRIA में देर तक चलता रहता है, देर तक उदित 
रहता है, चिरद्रम्‌-चिरन्द्र-चन्द्र । ( घ ) यह कृष्णपक्ष में सूय के द्वारा ( ama- 
ma ) निरन्तर पीयमान होता हुआ चलता हैं। कृष्णपक्ष में इस की रोशनी' 
चढती जाती है और भ्रमावास्या के दिन यह सर्वथा चन्द्रिकारहित हो जाता है । 
चस्‌ + द्रम्‌ ‡- डं--चनंद्र, यहां ‘ag धातु {द्रमः धातु पे पूर्व हे । “चारु? शब्द रच्‌? 
Gat मे विपर्यय से निः्पन्न होता है, रुचा--चारु | 


ma मंत्रार्थ देखिए--( चन्द्रमा जायमानः aa: नवः भवति ) चन्द्रमा 
शुकूपक्ष में प्रतिदिन एक एक कला को वृद्धि से उदित होता gar नया नया होता 
हे। (mgt केतुः ) यह प्रतिपदा आदि तिथि-दिनों का प्रज्ञापक हे .( उषसां 
अग्रं रति ) और guda में प्रतिदिन उषाकाण के ya आता है । ( ग्रायमु 
देवेभ्यः भागं विदधाति ) इस प्रकार यह उदित होता हुग्रा पूणिमा तथा 
अमावास्या के दिनों में qafen के द्वारा विद्वानु लोगों को दक्षिणांश प्रदान 
करता है। ( चन्द्रमाः amg: दीघं प्रतिरते ) और यह रसदान के द्वारा प्राणिशों 
की आयु को दीघ करता है। 


gua में जब चन्द्र का ( आदि ) उदय होता है, तब कलावृद्धि के कारण 
यह प्रतिदिन नये नये स्वरूप याला दृष्टिगोचर होता हे। गौर, इसीप्रकार कृष्ण- 
पन्च में जब यह ( ग्न्त ) अस्त होता है तव सब उषाओं के पहले ता है । अर्थात्‌, 
सर्योदय तक चन्द्रमा उदित रहता हे । एयं, इस मंत्र में यह भी बतलाया गया है 
क्कि (adma ) पत्चेष्टि यज्ञ करते हुए विद्वान्‌ जनों को दान देना चाहिये । 
इसप्रकार, यह मंत्र पक्ष-याग का भी प्रतिपादक हे । 

कई maa यह कहते हैं कि mpi केतुरुषसामेत्यग्रम्‌? यह द्वितीय पाद 
ग्रादित्यदेवताक है, mifa इस से पहले संत्र ( १०. ८५. ९८) “एवापरं चरतो 
माययैतौ? में सय गौर चन्द्र, दोनों का वर्णन हे । उन के भत में द्वितीय पाद 
कः ग्रर्थ यह होगा कि उन दोनों में से एक सूयं दिनों कड प्र्ञापक हे और उषा के 
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पहले ग्राता है, ग्रर्थात्‌ उषा का निर्माण, देसी सूयं का कम ॥ ५॥ 


Spo गृत्युमारयतीति सतः, सृतं च्यावयतीति 
. ist 
2. | शतवलातरो मोहल्यः । तस्यैषा भति 


परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । चलुष्मते 
mead ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ १०.१८.१ 


(परं मृत्यो ध्रुतं मृत्यो ध्रुवं परेहि मृत्यो कथितं तेनं यृत्यो 
मृतं च्यावयते भवति ¦ मृत्यो मदेवा gaal | तेषामेषा “भवति-- 
त्रेपमित्था समरणां शिमीवतो रिन्द्रा विष्णू सुतपा वापुरुष्यति | या 
मत्तया य प्रती धी यमानमित्क्ृशानोरस्तु रसनाश्चुरुष्यथः॥ १,१५४.२) 


इति सा निगदव्याख्याता ॥ ६ ॥ 

प्राणों के वियोग का नाम हो मृत्यु हे, अतः यह मध्यमस्थान में पढ़ा गया है। 
मृत्यु--( क्क ) मारयतीति मृत्युः, “मृङ्‌ "प्राणत्यागे.+- त्युक्‌ (amo ३. २९) । 
यह प्राणों का बिच्छेद करने बाली है । ( ख़ ) अथवा, यह मृत प्राणि को ग्न्य 
किप्ती योनि में ले जाती हे, wate इसके बाद प्राणि जन्मान्तर में जाता है। 
मृत पच्यु = मृत्यु, यह निवचन शतवलाज्ञ ( तच्चदर्शी, जिस को श्रांखों में बड़ा. 
बल है ) मौद्ग्रल्य करता हे । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( मृत्यो ! परं ग्रनुपन्यां परेहि ) हे मृत्य ! त॒ हमें पितृयाण के उत्कृष्ट 
अनुकूल माग को att ले जा, ( यः ते देवयानात्‌ इतरः स्वः ) जो कि तेरा 
देवयान से दूसरा अपना हे । ( चचुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि ) हे मृत्यु ! देखने 
वाले att सुनने वाले तुक्‌ से मैं कहता हुं कि ( नः प्रजां मा रीरिषः ) त॒ हमारी 
मन्तानों को “जायस्व fana माग की प्र :.से जाकर मत नष्ट कर । ( उत मा 
वीरान्‌ ) और, इसी प्रकारं हमारे ग्रन्य वीर जनों को, उस बुरे माग से से आकर 
नष्ट मत कर | 

४८६ ग्रौर ६२६ go पर प्राणिग्रः की तीन गतिग्रों का वर्णन किया गया है। 
उन में से देवयान से जाने वाले योगी मुक्त हो जाते हैं | वे पुनः चिरकाल तक जन्म 
मरण के बन्धन में नहीं ग्राते, ग्रतः वह 'भाग मृत्यु का नहीं । मृत्यु के मार्ग 
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(पितृयाण” अर “जायस्व खिवस्व? हैं, जिनमें से पितूयाण श्रेष्ठ है । उसो मार्ग की 
प्राप्ति के लिये प्रस्तुत मंत्र में प्रार्थना की गयी है । ग्रतएव so १० HO १४ स० में 
qan “पितरः तथा “पितृभिः? शब्दों का प्रयोग है । एवं, इस मंत्र से यह भी 
ध्वनित क्रियां गया है कि ये भिन्न २ गतियें मनुष्यों के maiga होती हैं, 
ma एव मृत्यु में ग्रांख तथा कान का ग्रध्यारोप करके पहा गया हे कि मृत्यु 
हमारे कर्मो को देख कर और सुनकर, तदनुसार हमारो सन्तानों ग्रौर बीरों को 
निकृष्ट मार्ग को-ग्रोर ले जाकर नष्ट न करे। और साथ ही 'रोरिष!? से यह भी 
बोध होता हे कि “निवत्‌? माग में किसी तरह का सुख नहीं होता । 


निरुक्त में कोष्ठास्तर्गत पाठ प्रक्षिप्त जान पड़ता है, जिस में ये ५ हेतु हैं-- 
(१) 'परं मृत्यो wa मृत्यो? mR व्याख्या बहुत गड़बड़ है । ( २) मृत्यु का 
निर्वचन पहले कर ही चुके हैं, फिर “मृतं च्यावयते? mià पाठ का क्या 
afa है ? ( ३ ) तिषामेषा भवति? में 'तेषां' बहुवचन है, परन्तु 'त्वेषमित्था? 
'ग्रादि जो मंत्र दिया गया है, उसका देवता "इन्द्रामिष्यू? द्विवचनान्त है । और 
फिर इस मंत्र का यहां कोई प्रसङ्ग भी नहीं । (४) “इति सा निगदव्याख्याता? 
का संवन्ध “त्वेषमित्था? के साथ नहीं जुड़ता, क्यों कि इत मंत्र में ग्राये 'कुशानु? 
शब्द का निवचन यास्क ने निरुक्त में कहीं किया ही नहीं । (५ ) और पांचवे, 
दु्ौचार्य ने कोष्ठान्सगत पाउ को व्याख्या नहीं की ॥ ६ ॥ 


ape 9-9-9 -9O-6-G-- HE 


ॐ 
£ ५, विश्वानर ई विश्वानरो व्याख्यातः | तस्येषा भवति-- 


K-09. 9-9 -9-96-6-6- NE 


प्र वो महे मन्दमानायान्थसो5चा विश्वानराय विश्‍वाथुवे । इन्द्रस्य 
यस्य सुमखं सहो महि श्रवो Tea च रोदसी TIAA! ॥ १०,४०,१ 


प्राचेत यूयं स्तुतिं महते ऽन्धसो ऽन्नस्य दात्रे, मन्दमानाय 
मोदमानाय स्तूयमानाय शब्दायमानायेति वा, विश्वानराय, 
सर्वे विभूताय | इन्द्रस्य यस्य प्रीती सुमहद्‌ वलं महच्च श्रवणीयं 
यशः, नृम्णं च बलं TAT , द्यावापृथिव्यौ बः परिचरतः-इतिं 
कमन्यं मध्यमादेव च्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
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“विश्वानर? की व्याख्या ५०८ १० पर वार आये है । यहां, उसका अर्थ 
मर्वसंदालक garm धनझुय वायु हे, जिसे त्रित (ईथर ) यो कहा जाता हे । यह 
वायु सर्वव्यापी है, अतएव शिवस्वरोदर्य ने कहा है, सवव्यापी TATA? । 
dant इसप्रकार है-- 

मन्दमानाय. ) सुगन्धि से वासित प्रशस्यं 

हे मनुष्यो ! तुम ( महे ) महान्‌, ( मन्दमानाय, ) qu ne 

या शब्द संचार करने वाली, ( MATA: ) ऋन्नदाता ( विश्वाभुवे ) और सर्वव्यापी 
( विश्वानराय ) सर्वसंचालक सूत्रात्मा वायु की ( प्राच ) स्तुति करो, wate 
उप मत्रात्म-तरव का ज्ञान उपलब्ध करो, ( यस्य इन्द्रस्य ) जिस daane? 
aq के ग्राग्रय में ( रोदसी वः ) ये द्यावापृथियी तुम्हारे लिए ( पुमखं सहः ) 
महान्‌ सामर्थ्य को, ( महि wa: ) महान्‌ यश को ( ArT च ) और विशेषतया 
मानुषिक बल-को ( परिचरतः ) सेवन करती हैं; 


हि à री 
विश्वानर वायु के कारण ही सव लोकों की स्थिति हे, आर उसी से ये सब 
० c 
गतियें हो रही हैं। सुगन्धि का फैलाना, शब्द का स्थानान्तर में पहुंचाना, सूय के 
> Ly 
प्रकाश को लाकर तथा वृष्टि आदि को करके ग्रन्न का देना, ये सब कायं विश्वानर के 
` A ११ 
ही हें । यह दायु सूच्ररूप में सब को पिरोये हुई हे । इस के बिना सवजगत्‌ 
विशिथिलित हो जावे। एषे, यह मंत्र मध्यमस्थानोग्र वायु के बिना ग्रन्य किस 
का, ऐसा बर्णन कर सकता है । 
आर्च = ग्रचत । महे = महते। IFAR: = ग्रस्य, यहां (दात्रे का ग्रध्याहार है 
मन्दमान = मोदमान, स्तूयमान, शब्दायमःन, मदि घातु मोद शौर स्तुति अर्थ 
में तो धातुपाठ में पठित हे, परन्तु avi शब्दार्थक भी गानी गवी है। “मोद? का 
होता हे ~ A Q र 
अर्थ सुगन्धि भो होता है, Sar कि ग्रापटे ने किया है। विश्‍वामुवे = सव ayata = 
सर्व विप्राप्ताय = सर्बेव्यापिने । मख = महत्‌ । नृम्ण = मानुषिक वल, नृ +नस्‌- 
पूरण देवता शौनक ने इन्द्र वैकुण्ठ' माना है 
नम्ण । इस संपूर्ण सूक्त ( १०.४० ) का देवता शौनक ने इन्द्र वेकु र 
परन्तु यास्क “प्र बो महे? wife पहला मंत्र विश्वानर-देवताक्र कहते हें॥७॥ 


तस्यैषा ऽपरा भत्रति--“उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वा- 
नरः सविता देवो श्रेत्‌? उदशिश्रियञ्ञ्योतिरमृतं सवेजन्यं 
विश्वानरः सविता देव इति ॥ ८ ॥ 


उस विश्वानर की ‘og ज्योतिप्मृतं’ आदि दूसरो आधी ऋचा दी 
गयी हैं । इस ऋचा के संपूण सुक्त ( ७. ७६ ) का देवता 'उषा? है, परन्तु यास्क 
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प्रथम मंत्र की पहली आधी ऋचा का देवता 'विश्‍वानर? मानता है । ग्रतण्व 
वही प्राची ऋचा दी गयी है । संपूर्ण मंत्र और उसका श्र्थ इसप्रकार हे— 


ag ज्योतिरम्ूतं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । . 
ऋत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकभुवनं PAYAT: ॥ ७.७६.१ 


( सविता विश्वानरः देवः ) सर्वप्रेरक त्रित देव ( विश्वजन्यं myi 
ज्योतिः ) सर्वजनहितकारी अमृत उषाज्योति को ( उदभ्रेत्‌ ) उच्छ्रित करता & i 
( उपा देवानां ag: ग्रजनिष्ट ) वह उषा सूयरश्मियों की प्रकाशस्वरूप पेदा 
होती हे (क्रत्वा) और अपने कर्म से ( विश्वं gai अधिरकः ) संपूर्ण 
पृथिवीलोक को प्रकाशित करती है । एवं, इस मंतर yata में बतलाथा गया 
हें कि प्रकाश के लाने का माध्यम विश्वानर वायु हे॥ ८॥ 


>(-9-9-9-9-9-9-9 ०-४६ 


६. घाता ‡ धाता सर्वस्य विधाता । तस्यैषा भवति-- 
ig 
3/-9-9-9-9-9-9-90-%6 


Jeee 


धावा ददातु दाशुषे प्राचीञ्जीवातुमचिताम्‌ | 
वयं देवस्य धीजहि सुमति सद्यधर्मेणः ॥ mao ७. १७. २ 


घाता ददातु दत्तवते seat जीविकामबुपच्चीणाम्‌ । तयं 
~ + ° 
दे छ धीमहि सुमति कल्याणीं सति सत्यधमंणः ॥ & ॥ 


A 
घाता = सरस वायु, ae मब ओषधिष्रों की ( विधाता) छष्टा हं । 
यहां “धा? चातु सर्जनार्थक ली गयी हे । मंत्रार्थ इसप्रकार 2— 

( घाता ) सरस वायु ( दाशुषे ) हविदौता यज्ञकर्ता के लिये ( प्राचीं 
Rmi ) प्रभूत तश्चा कभी क्षीण न होने वाली ( जीवातुं ददातु ) जीविका को, 
अर्थात्‌ जीवन-साधन खान पाने को प्रदान करे । ( वयं सत्यघमणः देवस्य ) हम 
जल को ध! रण करने वाले वायु देव की ( gata घीमहि ) सुमति को चारण 
करें | अर्थात्‌, उस जोवनप्रद वायु की तरह हम भी दूसरों को सुख देने वाले हों । 

प्राची =प्रवृद्वा | जीवातु जीविका । यहां 'सूर्यस्यावृतमन्वावत? 

e Aà 
(ग्रथ० १०.५.३७) को तरह “सुमति IAT: का प्रयोग है ॥ < ॥ 
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(-9-9-9-9-9-9-0-9-90-५-5-2£ A 

i i विधाता धात्रा व्याख्यातः | 

५ ७. विधाता ¦ SSN 
de 


निपातो भवति बहुदेवतायामृचि-- 


? 
{90 9-9-9-9-9-99-9-0-)€ 


सोमस्य राज्ञो बरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरत्ुमत्या शर्मणि | तवाह- 
SS 0 Yv 
मध्य पघवन्नुपस्तुती धातवि धातः कलशाँ अभक्षयम्‌ ॥ १ ०. १६७. ३ 


इत्येताभिदेवताभिरभिप्रसूतः सोमकलशान्‌ अभन्चयमिति | 
कलशः कस्मात्‌ ? कला- अस्मिञ्छेरते मात्राः | कलिश्च कलाश्च 
किरतेबिक्रीणेमात्रा; ॥ १० ॥ 


छिधाता = मृत्यु, यह सभी प्राणिग्रों को घारण करती है। विधाता शब्द कती 
का वाचक भी है। यमराज मृत्यु सव प्राणियओं के परजन्म को बनाने वाली है। "धाला? 
Sagan “विधाता” भी “धा? से ही निष्पन्न होता हे । वह विधाता “सोमस्य राज्ञ:? 
दि बहुदेवताक मंत्र में निपातभाक्‌ के तौर पर प्रयुक्त हे ( ४९६ go ) । 
wag, इस देवता का वेदों में झगुभाक्‌ कोई मंत्र नही । मंत्रार्थ इलप्रकार है-- 


( राज्ञः, सोमस्य, बरुणस्य uate) मैंने प्रकाशमान mA, चन्द्रमा और 
मेघ के धम में, ( उ बृहस्पतेः ्रनुमत्याः शर्मणि ) तथा सूर्य और चतुर्दशीयुक्ता 
पूर्णिमा के ग्राग्रय में रह कर ( मघवश्‌ ! धातः! विधात ! ) तथा हे विद्युत्‌ ! 
zaa ! आर हे मृत्यु ! (ut ग्रद्य तव उपस्तुतौ ) मैंने तेरी स्तुति मैं 
वतमान रह कर ग्राज ( सोमकलशान्‌ MARAR ) रेश्वर्य-कलशों का awa किया ! 
WOR. इन देवताशों से प्रेरित होकर, उनकी गुण-मात्राओं को धारण करके 
H राज्येश्‍वय का भोग करूं । 

इस मंत्र में राजा कह रहा हे कि वतः मैंने ग्रग्नि, चन्द्रमा, मेघ, सय, 
प्रणिमा, बिजुली, वायु, और मृत्यु-इन आठ देवताओं के धर्मो के अनुसार 
ग्रपने ग्राप को राज्यप्रबन्ध के योग्य बना लिया है, wea मेरे राष्य में सब प्रभूत 
aT विदामान हैं । 


इस से पहला am ( १०. १६६) राजपरक है, जिसका देवता सपत्नप्न हे, 

aie जिस का एक मंत्र ६२१ go पर दिखला आये हैं । ग्रलः, प्रकरण से यह 
c ४ È 2 

२५१ धूक्त भी शजपरक हे । उपयुक्त मंत्रार्थ की पुष्टि के लिये मनु के कुछ झोकों 
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को उद्धृत करना ग्रत्यावश्यक हे । उन में आप देखेंगे कि किसप्र कार सनुमहाराज 
दसी मंत्र का अनुवाद कर रहे हैं । उन्हों ने लिखा है- 


अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सवतो fase भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसुजत्प्रभुः॥ ७। ३॥ 


इन्द्रानिळयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च | 
'चन्द्रवित्तेशयोश्चैच मात्राः निह त्य शाश्वतीः ॥ ७।४॥ 


सोऽञ्चिभचति वायुश्च सोऽकः सोमः स VATS | 
स कुवेरः स वरुण; स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ । ७॥ 


मंत्र और दोनों झोकों के शब्दों की समानता इसप्रकार है--( १) सोम 
घ्ल्च सोम । (२) राजा=्ग्र्मि प्रग्रि। (३) वरुण=दरुण = वरुण | 
(४) बृहस्पति =H = अक । (५)ग्रचुमति = 


वित्तेश = कुयेर। (६) मघवा = इन्द्र 

= महेन्द्र । ( ७ ) धाता = अनिल = वाय । ( ८) विधाता = यम = धर्मराट्‌ । 
“वरुण? मेघ के लिये nam होता है, waga पौराणिकों ने “वरुण? को 
जल का भण्डार माना हे। निरु० ११. २० श० में “आनुमति? चतुदेशोयुक्ता 
प्रणिमा के लिये प्रयुक्त हे । यह पुणिमा कला-धनों से परिप्रण होतो हे, we 


यह fata हे। पीछे से पौराणिको ने इतकी fafaa कल्पना करली है--रेसा 
प्रतीत देता है । 


एवं, राजा को विद्यात्‌ के समान ग्राशुकारी, वायु के समान प्राणप्रिय, 
मत्यु के समान भयप्रदाता, सूर्य के समान प्रतापो, why के समान दुष्टदाहक, 
मेघ के समान विद्यामृतवर्पक, चन्द्र के समान शान्तिदायक, आर प्रणिमा 
के समान wy तेजस्वी घन का मालिक होना चाहिये। ऐसा होरे से राज्य 
भलीप्रकार फूलता और फलता हे । 


कलश = जल का कलश, FAT शेश्वर्य-रस के कलणों से ग्रभिप्राय हैं । इस 
में जल की अच्छी मात्रा आती है, अत; इसे कलश कहा गया हे, कला + शीङ + 
ड =कलाश = कलश | कलि ग्रौर कला शब्द 'कृ? विक्षेपे से इस्‌? (उणा ४.९९८) 
या ‘ara’ तथा “टाप? करने पर fag होते हें। कलियुग में घभ का नाश किया 
जाता हे, और कला wutg मात्रा किसी समुदाय में से निकाली हुई होतो है॥१०॥ 
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papas अथातो मध्यस्थाना देवगणाः। तेषां 
OE मरुतः प्रयमागामिनो भवन्ति। मरुतो मितराविणो 
बा, मितरो चिनो वा, महद द्रवन्तीति वा, तेषामेषा भवति-- 


आ विधुन्मद्धिमरुतः स्वक रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिर्वपशेः | 
© S 
आ वषिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमाया; ॥ १,८८.१ 


N ar ` 
विद्युन्मद्धिमरुतः ! स्वकः खञ्चनैरिति वा, स्वचनैरिति वा, 
चि ~ fi ~ 
स्वचिभिरिति वा । रथैरायात ऋष्टिमद्धिरश्वपतनेः afpa 
च नो Sat वय इवापतत सुमायाः कल्याणकर्माणो वा 
कल्याणाप्रज्ञा वा ॥ १। ११ ॥ 
ma, यहां से मध्यमस्थानीय देवगणों की व्याख्या को जाती है। उन में Teg. 
गाण पहले ग्राता हे | यहां “मरुतः? का अर्थ वैण्यलोग हैं, क्योंकि ये वायुग्रों की तरह 
mea तीनों aut at जीवन प्रदान करते हैं । ग्रतएव शतपथ ब्राह्मण ने वर्णे की 
उत्पत्ति बतलाते हुए १४. ३.४ १२ में लिखा है-“स नैर व्यभवत्‌, स विश- 
मशुजत। यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते बसवा रुद्रा 
आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति i 


( क ) ये वैश्य लोग मितरादी अर्थात्‌ मितभाषी होते हैं। ये व्यापार में 
सदा एक सत्य बात कहते हैं, कूठ कभी नहीं बोला करते | इस निर्वचन से 
स्पष्टतया परिज्ञात हो रहा है कि वैश्यों को व्यापार में कूठ कभी नहीं वोलना 
चाहिए | “मा” माने: रि” शब्दे +- क्विप्‌ = मारुत्‌ = मरुत्‌ । ( ख ) ये माप से प्रीति 
करने वाले हैं। अर्थात्‌, ये सदा ठीक माप कर क्रय विक्रय करते हैं, मापने में 
धोखा नहीं करते । मा+-रुच + क्विप = मरुत्‌ | ( ग॒ ) ये बहुत चलते हैं, अर्थात्‌ 
व्यापार के लिए देशान्तर में बहुत जाया करते हें। ग्रतएव वैश्य की उत्पत्ति 
sant ( जांघों ) से बतलायी गयी हे । महत्‌+ द्रव + क्विप-म रवद्‌--मसतत । 
मंत्रार्थ इसप्रकार है-- EC PR 

( मरुतः ) हे वैश्य लोगो! तुम ( amg: ) fagay से चलने 
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चाले ( ख्वर्केः, अष्टिमदुभिः wa: ) सुगतिमान्‌ उत्तम या प्रदीप्त, oat 
से युक्त और ग्राशुगामी ( रथेभिः आयात ) रथों से इतस्ततः देशान्तरों में ग्रावो 
जावो । ( सुमायाः ) और फिर, हे कल्याण कर्म करने वाले या सुवुद्धि से युक्त वैश्य 
लोगो ! तुम ( वर्षिष्ठया इपा ) प्रचुर अन्न के साथ ( वयः न ) afat की तरह 


( नः auga ) हमारे समीप sat! 

शवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि जिसप्रकार पक्षी जहां कहीं से खाने 
को मिलता है वहां से इकट्ठा कर लाते हैं, उसी प्रकार बैश्यों को भी इतस्ततः 
देशान्तरों में जाकर पदार्थो का संग्रह करना चाहिये | 

स्चक--( क ) स्वञ्चन = लुगतिमास्‌, सुत ay’ गतौ । ( @) स्वर्चन 
= उत्तम, सु+“अज्चू? पूजने (ग) ध्यक्तिष्‌ gale, सु+'अच ? dat । आप 
प्त = आपतत) माया = कर्म, HAT ॥ १।११॥ 
9६-9-9-279-9-90-०-% 
$ $ व्यार RIN 
$ ६. रुद्रा: ‡ रुद्रा व्याख्याताः | तेपामेपा भवति-- 
Mo sae 
अ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरणयरथाः सुबिताय गन्तन | za वो 
अस्मत्मतिहर्यते मतिस्तृष्एजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥ ५-५०-३ 


` ES ७ 
अगच्छत रुद्रा इन्द्रेण सहजोषणाः सुविताय BAT | इयं 
चो अस्मदपि प्रतिकामयते मतिस्तृष्णज इव दिव उत्सा उदन्यवे 
इति | तृष्णक्‌ AAA, उदन्युख्दन्यतेः ॥ २ | १२॥ 
Cay? की व्याख्या ६११ Jo पर कर आये हें, यहां यह वेश्यवाची हे। 
Han इसप्रकार हे- 
( इन्द्रवन्तः सजोषसः ) परमेश्वर से सदां प्रीति करने वाले uig 
( रुद्रासः ) वैश्यलोगो ! ( हिरण्यरथाः ) तुम हिरण्यादि उत्तमोत्तम पदार्थों को 
रथो में धारण करके ( सुविताय ग्रागन्तन ) कल्याण के लिये देशान्तर से ग्रावो | 


~ र > 
( इयं ग्रस्मत्‌ मतिः वः प्रतिहयंते ) यह हमारी मति तुम्हारी कामना करती हे, 
( तृष्णजे उदन्यवे दिवः उत्साः न ) तुम, प्यासे चातक a लिये प्रन्तरिक्ष से 


` Feat की तरह ग्रावो | 


~ a रो 
एवं, उपमा के द्वारा इस मंत्र से प्रदर्शित किया गया हे कि wa तीन 
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वर्णो को पालना करना वैश्य का धर्म हे । 
इन्द्रवन्तः सजोपशः = परमेश्वर से युक्त और उस से प्रीति करने वाले 
5 


इ शब्दार्थ N we = aS = 
यह शब्दार्थ हैँ, परन्तु यास्क ने इन्द्रेण सहजोषणा! से उत्तका भावार्थ दे दिया 


A 
हैं | तृष्णज्‌ = प्याता, तृषञ-णजि। उदन्यु = चातक, उदकमिच्छतीति सदन्यति, 
“उदन्य? नाम धातु से उ” प्रत्यय ॥ २। १२॥ 


9६-9-9-9-9-9-9-9-90-6-०-०-२४६ 

१०. ऋभवः ४ 
) Yp 
KIIN 


तेपामेषा भवति -- 

fagt शमी तरणित्वेन वाघतो cata: सन्तो ngaa- 
मानशुः । साधन्त्रना ऋभवः सूरचत्तसः संवत्सरे 
समपृच्यन्त धीतिभिः ॥ १०.११०.४ 


ऋभव उरु भान्तीति वा, ऋतेन 
भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा । 


क aN q ` 9 
त्वा कमाणि तिप्रखेन arent मेभाविनो वा मर्तासः 


सन्तो अप्रृतयमानशिरे । सौधन्वना ऋभवः, सूरख्याना वा 
AAT वा, संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः कर्मभिः | 
विः x 
EGET TAT वाजः इति सुधन्वन आङ्गिरसस्य रथः yar 
TUS! | तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां वहुवन्निगमा भवन्ति, न मध्यमेन | 


तदेतद ऋभोश्च वहुवचनेन चमसस्य च संस्तवेन बहूनि qqa- 


aig सूक्तानि भवन्ति ॥ ३ । १३ ॥ 


t À 

ऋभवः = वेश्‍वलोग । (क) ये राष्ट्ररक्षा में बहुत चमकते हें, उसा + 

कु-उर्धु- ऋधु । ( ख ) ये सत्यव्यवहार से प्रकाशित होते हैं, त +-भा4- कु-- 

तभु-- पे यक्त = 5 

ऋतशु-ऋधु। (ग) ये सत्य व्यवहार से युक्त होते हैं, ऋतभु । मंत्रार्थ 

इसप्रकार हे-- 
५ श gata: 

$ ( वाघतः सन्तः nata: ) ग्रज्नादि-वाहक या मेघाधो सत्यवादी बैश्यलोग 

( तरणित्वेन शमी विष्ठी ) शीघ्रता से व्यावहारिक कर्मों को करके ( ग्रमतत्य 

ग्नशुः ) सुख का भोग करते हें । ( सौधन्वनाः स्रचक्षसः ऋभवः ) ये सयसमान 
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यथार्थवादी, या परमेश्‍्वरोक्त TAT के अनुसार चलने वाले परमेश्वर-पुत्र ould 
ma वैश्यलोग ( संवत्सरे धीतिभिः समपृच्यन्त ) वर्षभर व्यापारिक कमो से 
संयुक्त रहते हैं । ग्र्थौत्‌, इन का मुख्य कम व्यापार है। 

fast = कृत्वा, यहां “विष्‌? धातु करणार्थक मानी गयी है। शमी = कर्माणि { 
वाघतः = वोढारः, मेघाधिनः | स्रच न्स: = स्रख्यानाः, ART: | NARR | 

ay विभ्वा wit वाज, ये तीन ओङ्कारवाची प्राणस्वरूप परमेश्वर के पुत्र 
उत्पन्न हुए ( ४. ३४. ५)। उन में से आभु आर वाज, इन दोनों से वेद में 
बहुवचनान्त शब्द प्रयुक्त होते हें arag से नहीं, faxag एकवचनान्त ही 

“शा 
प्रयुक्त है । 

सो, ऋग्वेद में ऐसे सक्त aga हैं, जिन में कि tg? बहुवचनान्त प्रयुक्त 
है, और चमस श्रर्थात्‌ अन्न के साथ उस का वर्णन हे । 

“ब्राह्मणो ऽस्ण मुखमासीत्‌? के ugar चार aut की सृष्टि हुई । उन में से 
पहले तीन वर्ण आर्य कहलाते हैं, और “शुद्र? आनाये या दस्यु । आय का अर्थ हे, 
ma अर्थात्‌ परमेश्वर का पुत्र । यद्यपि “द्रः भो परमेश्वर का खुत्र है, परन्तु वह 
आपनी आसमर्थता के कारण परमेश्वर के ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सका, ग्रतः 
बह परमेश्‍वर से बहुत दूर रहता है। 

ऋभु, विभ्वा, घाज-ये क्रमशः वेश्य, ` क्षत्रिय ग्र बराह्मण के नाम हें । 
खिशेवेण भातोति farag, वाज = शानी । 

हौग ने पारसी-धर्म विषयक अपनी पुस्तक में लिखा हे कि जिन्दावस्था 
के गाथा agaa? प्रकरण में ‘ase? के द्वारा यह शिक्षा दी गयी हे कि 
Geush urva की कुषकों के हित के लिये काठा जावे । होग ने 'गोष उबा? का 
शाब्दिक अनुवाद Soul of the cow करते हुए कहा है कि इस T 
गौ ग्रर्थीत्‌ भूमि को उत्पादक-शक्ति हे । फिर, होग महाशय लिखते हैं कि यह 
“गोष? शब्द भ्रूमिवाचक “गो? का आएं हे। परन्तु उन्हें ‘gal? का w नहीं 
सुका । में समझता कि हूँ कि "गोष्‌ sap "गो: उरा? का आपश्रेश हैः 
जिस का ठीक अनुवाद “भूमि की उत्पादक शक्ति? ही है । आगे फिर हौग महाशय 
लिखते हैं कि वेद में भी इसीप्रकाए का वर्णन है कि AYR ने गौ (gh) को 
काटा ( जोता ) और उसे TAT बनाया | हम उदाहरण मे तौर पर निम्नलिखित 
मंत्रखण्ड उद्धृत करते हैं-- 


निश्चर्मण waat गामपिशत 
सं वत्सेनाखूजता मातरं पुनः ॥ १.११०. ८ 
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(maa) हे वैश्यलोगो ! (गां चमंणः निर्‌ ) तुम भ्रमिं को चर्म में से 
बाहर निकाल कर, ग्रर्थात्‌ उसे जोत कर जमी हुई पिपड़ी दूर करके ( अ्र्पिशल ) 
सुरूप बनाते हो, उवरा बनाते हो. ( पुनः मातरं वत्सेन ) अर फिर बीज बोकर 
भ्रूमि-माता को सस्य~वत्त से ( संएूजस ) संयुक्त करते हो । एवं, इस प्रसङ्ग से 
स्पष्टतया विदित होता हे कि ‘ay? वेश्‍यवाचक हे ॥३।१३॥ 


झआदित्यरशमयोऽप्युभत्र उच्यन्ते | “अगोह्यस्य थदसस्तना 
८९ S iy a 
R तदग्रदमृभवो नाझुगच्छथ’ | अगोह्य आदित्योऽगूहनीयः, 
तस्य यदस्वपथ Te, यावत्तत्र भवथ, म तावदिइ भत्रथेति ॥४।१४॥। 


श्रादित्यरशिमिग्रों को भी ary? कहा जाता है, जैते क्रि निम्नलिखित 
मंत्र में प्रयुक्त हे-- 


उद्दत्स्वर्मा अकृणोतना तृणं SAIFI: सघपस्यया नरः | 
अगोह्यस्य यदसस्तना गुहे तदर्येदसुभवो नाबुगच्छथ ॥ १. १६१.११ 


( नरः ऋभवः ! ) प्रकाश तथा वृष्टि ग्रादि की प्रापक ग्रादित्य-रशिमग्रो ! 
( स्वपस्यया ) तुम अपने साधु कर्म से ( अस्मै ) इस लोक के उपकार के लिए 
( उद्दत्सु दृणं ग्रकृणोतन ) ऊंचे स्थानों मॅ सठजी पैदा करती हो, ( racy अपः ) 
श्रौर निचले प्रदेशों में जल प्रवाहित करती हो । (aq ग्रगोह्यस्य गृहे ग्रसस्तन ) 
'ग्रौर जब तक तुम कभी अस्त न होने वाले ग्रादित्य के मण्डल में रहती हो, ( तत्‌ 
Wa इदं न ग्रनुगच्छथ ) तब तक प्रतिदिन रात्रि के समय तुम इस भूभाग में नहीं 
Brat हो । 

एवं, इप मंत्र में बतलाया गया है कि यदापि सूर्य वास्तव में ana हे, 
वह कभी छिपता नहीं, परन्तु उस का प्रकाश किसो भी भूभाग पर सर्वदा 
नहीं रहता | 

ग्रगोह्य = ग्रगूहनीय ग्रादित्य | अ्रसस्तन = श्रस्घपथ = भवथ। यत्‌ = यावत्‌) 
तत्‌ = तावत ॥ ४ । १४॥ 
>५९-9-9-9-9-9-9-9-$-५9०- $ 

११. अङ्गिरसः ५ अक्विरसो व्याख्याता; | तेषामेषा भवति--- 


पटटा A 


विरूपास इरपयस्त इद्रम्भीरवेपसः | ते अङ्गिरसः 
सनवस्ते अग्नेः TRAIR Il १०.६२. ५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ Go १९ श० दैबत-काण्ड ६७५ 


बहुरूपा ऋषयस्ते गस्भीरकमोणो वा गम्भीरम्रज्गा वा | 
ते अङ्गिरसः पुत्रास्ते अग्नेरधिजशिरे-इत्यमिजन्म ॥ ४ । १४॥ 

“ङ्ग? को व्याख्या २१८ YO पर कर आये हें । यहां प्राण के प्रसङ्ग खे 
प्राणों को वश में किए हुए सन्यासी के लिये प्रयुक्त हे । वृहदारण्यको पनिषदू के 
प्रारम्भ में प्राणों के अनेक नाम दिए हैं, उन में से एक नाम aS भी हे, जिस 
का faaan “ग्ङ्गानां रसः? किया हुआ हे । dard इसप्र कार हे-- 

(Rena: इत्‌ ऋषयः ) नानादर्शी तत्त्वदर्शों हो ऋषि कइलरते हैं, (ते 
इत गम्भीरवेपसः ) और वे ही गम्भीर कर्मों वाले या गम्भीर प्रज्ञा बाले होते हैं। 
( à आज्विएसः सूनवः ) वे सन्यासी लोग वानप्रस्थाश्रम के पुत्र होते हैं, ( ते war 
antafi? ) waa वे वनस्थाश्रम से पैदा होते हैं। 

एव॑, इस मंत्र में 'कषि! का लक्षण किया हुआ है, और साथ हो यह भो 
बतलाया हे कि सन्प्ा्ी का जन्म अग्नि से, घर्थात्‌ वातप्रस्थाश्रम से होता हे। 

विरूप = बहुरूप | वेषस्‌ = कर्म, प्रज्ञा । 'आम्नि' का शर्थ वनस्य २०१ पृ० 


प्रर देखिए ॥ yi १५॥ 


3-0-0490 eX 


$ १२. पितरः ‡ पितरो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति 
Rr N, 


न्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | 
उदीरतामतरर एतपरास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यास 
असं य SAUER ऋतज्ञास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु ॥ १०-१५.१ 


उदीरतामबरे, उदीरतां परे,उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः 
सोमसम्पादिनस्ते | असुं ये प्राणमन्तौयुरहृका अनमित्राः सत्यक्ष 
बा यज्ञज्ञा वा | ते न आगच्छन्तु पितरो हवनेषु | माध्यषिको यर 
इत्याहुः, तस्मान्माध्यमिकाम्‌ पितभ्मन्यन्ते ॥ ६ । १६ ॥ 
: १ मध्यमस्थानीय 
पितृ की व्याख्या २८४ JO पर कर हैं । यम? देवता bei 
हे ( ६२६ yo) ग्रौर वह पितरों का राजा हे । यह यमनामक प्राण 
मनुष्यों अविनय की ग्रोर लेजाता है, ग्रतः गुरु अतिथि यादि पितरों को 
सध्यमस्थानीय मानते हैं । मंचार्थ इसप्रकार हे! 
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(ma? सोम्यासः पितरः उदीरताम्‌ ) प्रथम श्रेणी के Qa सपादक. पितर 
हमें शिक्षा प्रदान करें, ( परासः उत्‌ ) उत्तम श्रेणी के Bag संपादक पितर 
हमें शिक्षा प्रदान करें, ( मध्यमाः उत्‌ ) ग्रौर मध्यम श्रेणी के पितर हमें शिक्षा 
प्रदान करे। एवं, प्रथम श्रेणी के उत्पादक पिता, मध्यम Wat के गुरु लोग, और 
उत्तम ग्रेणी के उपदेष्टा सन्वातिलोग हमें सुशिक्षित करें । ( ये पितरः असु ईयुः ) 
एवं, जिन पितरों ने प्राणविद्या को प्राप्त किया हे, ( ग्रवृकाः ऋतज्ञाः ) और 
जो सब के मित्र हैं, तथा सत्यत्ञाता या यत्ञत्ाता हैं, (ते हवेषु नः अवन्तु ) 
ब्रि हमारे निवेदनों पर, हमारे समीप पधार । 

mga = ग्रनमित्रै । वन्तु = ग्रागच्छन्तु ॥ ६। १६॥ 


9ई-9-9-9-9-9-9-9-9-9-98-6-:] 


भर ss ` 
व झङ्गिरसो व्याख्याता! | पितरो व्या 
१४, भृगवः ‡ ख्याताः। भृगवो व्याख्याताः | अथर्वाणो- 
०००५००० व्य SAINA, थर्वतिश्वरतिकर्मा तत्पूतिपेध; | 
तेषामेषा साधारणा भवति — 


अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भगवः सोम्यास; | तेषां 
७ A ~ पट 
वयं घुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १०.१४,६ 


अङ्गिरसो नः पितरो नदपतयो नवनीतगतयो वा 5थर्वाणो 
ya: सोम्याः सोमसभ्पादिनः, तेषां बयं सुमतो कल्याण्यां 
मतौ यज्ञियानाम्‌, अपि चैषां भद्रे भन्दनीये भाजनवति वा 
कल्याणे मनसि स्यामेति ॥ ७ । १७॥ 
mig ( ६७५ पृ० ) पितर ( ६५५ go ) श्रौर भूग (२१८ go) की 
व्याख्या कर चुके हैं । अथवन्‌ लोग ग्रचलता वाले अर्थात्‌ स्थिरप्रकृति होते हैं। 
उनकी गतियें चण su में बदलने वाली नहीं होतो, प्रत्युत वे ग्रचल अठल होते 
हैं। (थव? धातु चलनार्थक है, उसका प्रतिषेध अथर्वश्व॒ हे, aa ua --कनिस्‌ 
( उणा० ९. १५९ ) । उन चारों का ग्रङ्िरसो a: पितरो? ग्रादि मंत्र में साझा 
वर्णन है, जिसका ग्रर्थ sana है-- 
( नः ग्रंगिरस; ) जा हमारे प्राणप्रिय ब्रह्मचारी, ( नवग्वाः पितरः ) प्रशस्य- 
mat या मक्खन की तरह शुभ्र कर्मों वाले पितर, ( त्रथर्वाणः ) स्थिरमति वनस्थ, 
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( सोम्यासः yma: ) ओर योगैशवर्य-संपादक तपस्वी सन्याप्ती लोग हैं, (ad 
यज्ियानां तेषां gaat ) हम खाग्रम-यच्च के सुंपादकों उन चारों की कल्याणी मति 
में, ( अपि भद्रे सौमन्‌से स्याम ) अपिच उनके भद्र सौमनस्य में का हो! 
अर्थात्‌, इन चारों ग्राश्रमिओों का सत्कार कप्ते हुए, उनसे सुमति और सौमनस्य 
को प्राप्त करें । 


ama = नवगति, नवनीतगति | नच = नवनीत | भद्र = भन्दनीय (स्तुत्य) 
~ A > 
भाजंनवत्‌ ( योग्य मनुष्य के पास रहने वाला )--दैखिये ayy पृ०॥ ७। १७ ॥ 


माध्यमिको देवगण इति नेरुक्ता। । पितर इत्यास्यानम्‌ | 
अथाप्युषयः स्तूयन्ते-- 


(0 २ च ~ 
gaa वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः | 
वातस्येव जवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः । ७.३३.८ 


इति यथा ॥ ८ | १८ ॥ 


नैरुक्त कहते हैं कि ऋभवः अङ्गिरसः भगवः और आधर्वाणः, ये सव भिन्न २ 
मध्यमस्थानीय देवतागण हैं, अलण्व निघण्टु में इन्हें पृथक्‌ २ पढ़ा है। परन्तु ये 
सब पितरों के विशेषण हैं, tat प्रसिद्वि हे । परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि जिस 
प्रकार HO ७, ३३. सुक्त में, पितर शब्द के होने पर ( ७,३३. ४ ) भो, वसिष्ठ नास 
से ऋषिओं को ही स्तुति की जाती हे, पितरों की नहीं, उसीप्रकार यहां भी 
“अ्रड्भिरसः? आदि भिन्न २ देवता ही समझने चाहिएं, पितरों के विशेषणा नहीं । 
उदाहरण के लिए आचार्य ने “सयस्येव वक्षथो' आदि मंत्र दिया है, जिसका अर्थ 

| इस्‌ प्रकार है-- 


( एषां ज्योतिः gge aam: इव ) इन ऋषि लोगों का तेज सर्व के तेज 
की तरह होता हे ( महिमा समुद्रस्य इव गभीरः ) इन की महिमा समुद्र की गहराई 
को तरह ग्रथाह होतो है, ( प्रजवः वातस्य इव ) ak इनका बल वायु के 
बल के समान होता हे । ( वसिष्ठाः वः स्तोमः ) एवं, सदा परमेश्वर में निवास 
करने वाले ऋषि लोगो ! ग्राप का यह गुणुसभूह ( ग्रन्पेन ग्रन्वेतवे न ) इतर जत 
से ग्रनुगम्य नहीं ॥ ८। १८॥ 
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COR ST 
$ १५. आप्ट्याः १ 
& 


स्तुपेय्य॑ पुरुषप समृस्पिनतममाप्त्यमाप्त्यानाम | आदर्षते 
शवसा सप्ठदानून्प्रसाक्षते प्रतिमानानि YR ॥ ( ०.१२०५६ 
स्तोतव्यं, बहुरूपम्‌ , TOT, FAW, MAT 
AAR, आहणाति यः शवसा बलेन सपम्मदतनिति बा 
सप्दानवानिति वा, प्रसाक्षते प्रतिमानानि बहूनि । साक्षतिरा 
प्नोतिकर्मा ॥६।१६॥ 


भाण्त्य = महात्मा सन्त लोग, ग्राप्रव्प--ग्राण्त्य । यह देवता “स्तुषेय्य 


ca आप्नोतेः । तेषामेष निपातो 
भवत्पैन्द्रयामुचि-- 


` 


gegi आदि रेन्द्री ऋचा में निपातभाक के तौर पर प्रयुक्त हे । मंत्रार्थ 
डून प्रकार है - 

( स्तुपेय्य, पुरुवपस॑ ) मैं स्तोतव्य, अग्नि वायु आदित्य विष्णु मित्र वरुण 
आदि अनेक रूपों वाले, (wed इनतमं ) सवव्प्रापी) और राजाओं के राजा 
पस्देश्वर की, ( आपत्यानां ग्राप्त्यं ) ग्रोर ग्राप्त पुरुषों में के ang महात्मा की 
उपासना करता हूँ। ( BAAR) जो परमेश्वर सातों ज्ञानप्रदाता इन्द्रियों को 
( शवसा प्रादषते ) अपनी महिमा से पराभूत करता है, wate जो इन्द्रियातीत 
है, ( भूरि प्रतिमानानि saad ) तथा जो ग्रनेक उपमाग्नों को पाता है । और, एवं 
जो ma सातों राच्चसवृति वाली ज्ञानेन्द्रियों को आत्मिक बल से पराक्षूत करता 
हे, तथा जो ग्रनेक उपमाग्रों को पाता हे | 

स्तुषेय्य = स्तोतव्य | ऋभ्वप्त्‌ = ISAR । ग्राद्षते = ग्रादुणाति | सप्तदानु = 
मप्रदाता, सप्रदानव ( १२, २५ Wo) । दाजु = दाता, दानव | साछति =ग््ाप्लोति, 
यहां ‘are? चात प्राप्त्यथक मानी गयी हे ॥८ | १९॥ 


# तृतीय पाद्‌ # 


af 9-9-29-9-29-9-9-9-96-: 


RE ee अथातो मध्यस्थानाः स्त्रियः | तासा- 
$ १६. अदिति ‡ 

# ee  § मदितिः प्रथमागामिनी भवति | अदितिव्या- 
रूपाता | तस्या एषा भवति-- 
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gaii वाऽदिते जम्भनि ad राजाना मित्रावरुणा विवाससि | 
अतूत्त पन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्होता विषुरूपेषु जन्मसु ॥ १०.६४ ५ 


x ९ aN 
दक्षस्य वाऽदिते | जन्मनि ad कमणि राजानौ मित्रावरुणौ 
क fal wy 
परिचरसि | विवासतिः परिचयायाम्‌ , हविष्माँ आविवासति? 
च S ~ टि AN 
इत्याशास्तेर्वा | अतूत्तेपन्था अत्वरमाणपन्था बहुरथो अर्यमादित्यो- 
ऽशीन्नियच्छति | सप्तहोंता सप्षास्म रश्मयों रसान्नमिसन्नामयन्ति, 
सप्तैनमृषय; स्तुवन्तीति वा, विषमरूपेषु जन्मसु क्मसूदयेपु | 
आद्यो दक्ष इत्याहुः, आदित्यमध्ये च स्तुतः । अदिति- 
n actos हु 
दाक्षायणी | अदितेदंत्ती अजायत दक्षाद्रंदितिः परिः इति च। 
तत्कथप्रुपपद्यत १ समानजन्मानो स्याताम्‌ | अपिबा देव- 
धर्मेशेतरेतरजन्मानों स्यातामितरेतरप्रकृती ॥ १ | २० ॥ 

ma, मध्यमस्थानीय स्त्रीलिंग शब्दों को व्याख्या की जाती है। उन में. 
अदिति? देवता पहले आने वालो है। ग्रदिति की व्याख्या २८६ yo पर कर 
अगण हैं । यहां इसका ग्रर्थ ग्रहोरात्र की सन्धिवेला है । इस समय श्रोत पडती हे; 
शतः स्साशुप्रदान के कारण यह मध्यमघ्थानीय È मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( अदिते ! दक्षस्य जन्मनि व्रते ) हे सन्धिवेला ! त आदित्य के उदय-कर्म 
के समय, ( वा ) अथवा आदित्य के ग्रस्त-कसं के समय ( राजाना सित्रावसणा 
विवाससि ) दिन और रात, इन दोनों राजाओं को सेवती हे, अथवा उन दोनों 
को चाहतो हे । ( अतूत्त पन्थाः ) वह सूस नियमित गति वाला है, (gsw: + ) 
aga वेग से गति करने वाला है, ( अर्थमा ) अन्धकार और मलिनता गदि का 
नाशक हें, ( विघुरूपेषु जन्मघु ) तथा दक्षिणायण और उत्तरायण के कारण 
अतिदिन विषम स्वरूप वाले seat में आता हुआ ( सप्तहोता ) सप्तहोता है 

T =कर्म | मित्रावरुणो = दिन रात, जैसे कि ऐ० mo में लिखा हे, 
'अहव मित्रो रात्रि्चरुणः? ( ४. १० ) । “वि? yaa “वास” धातु परिचर्या और 
इच्छा या प्रार्थना, दोनों ग्रर्थो में प्रयुक्त होती हें। इस को पुष्टि के लिए ग्राचाय 


विष्माँ arfiarata’ प्रमाण देते हैं, जिसका संपण मंत्र और wa इस 
प्रपार हुन" 
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यो अझ्चि देववीतये हविष्माँ आविवाखति। तस्मै पावक BST १.१२.६ 

देवता-ग्रग्मि | ( यः हविष्मान्‌ ) जो हव्य सामग्री को ग्रहण किये gan 
या भक्तिमार मनुष्य ( देववीतये ) दिव्य पदार्थों En दिव्य गुणों की प्र iff के 
लिये (afa आविवासति ) aay को सेवता हे ar जगदीश्वर की प्राथना 
करता हे, ( पावक तस्मै मृडय ) हे पांबक अग्नि या परमेश्‍वर! त्‌ उस azmat 
या भक्त के लिये कल्याण कर | 

्रतूरत्तपन्थाः = ग्त्वरमाणपन्याः = न जल्दी मार्ग वाला maig नियमित 
गि वाला । अर्यमा = आदित्य, wag नियच्छतीति अर्यमा, अरि+यम्‌ + कनिन्‌ 
—अ्ररियमग्‌-ग्रयंमन्‌ | जन्म = उद्य | 


संसहीता--सात रश्मियें इसके लिये रसों को कुकातीं हें, अथवा सात 
कतुयें सूर्य का स्तवन करतो हैं। मलमाम (ग्रांहसस्पति ) को मिला कर सूर्य १ 
मास या सात agita पैदा करता हे, Stat कि ago २२. ३५ में बतलाया 
हे। वे सात ऋतुयें ही apii हैं | wana सायण ने लिखा है, “सप्रहोता हूयतेरच- 
fandy इदं wa मलिम्लुचांहनस्पतिसहिता; apaa यस्य होतारो भवन्ति, 
नादूश!? । Sagat को पप्तनामा फे साथ मिलाइए { २४७ go )। apuma: 
men जुहृति ददतीति agaat । अथवा; हिय gata स्तुवन्त्येनमिति 
सप्रढोता, aH धातु स्तवनार्थक निघण्टुपठित हे | 

‘aw अदिति का पुत्र होने से आदित्य हे, ऐसा देवता-तच्च-दर्शी कहते 
हें । और, यह आदित्यवाची नामों में स्तुत भी है ( १२.२४. श० ) तथा “त्रदिति' 
को दक्ष की पुत्री होने से दाक्षायणी कहा जाता है। जैसे कि निम्नलिखित 
मंत्र में वणित है-- 


भूर्जज्ञ उत्तानपदो सुव आशा अजायन्त । 
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ १०. ७२. 2 


( उत्तानपदः भ्रूः wa) ऊर्ध्वं विस्तृत दूयुलोक स्थान में रहने वाले 
ग्रादित्य छै भ्रूमि पैदा हुई, ( भुवः आशा: ग्रजायन्त ) प्रौर फिर भूमि मे सब दिशश 
तथा उपदिशायें उत्पन्न हुई । ( ग्रदितेः दक्षः अजायत ) wi, सन्ध्या के 
पश्चात्‌ सूयं उदित हुआ ( उ aaa परि अदितिः ) और सूर्य से सन्ध्या पैदा हुई । 


( प्रश्‍न ) यह फिसप्रकार उपपक्ष हो सकता हे फि ‘ae? ग्रदिति का 
पिता और पुत्र, दोनों है? (उत्तर) ये ग्रपने समान रूपों से पैदा होने 
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वाले हैं, उसी एक रूप से पैदा होने वाले नहीं । भ्र्थात्‌ प्रातमकालीन 
सन्ध्या से तो बालकिरण सय पैदा होता हे, ओर अस्तमन सय से सायंकालीन 
संध्या उत्पन्न होतो हे । ग्रथवा, व्यावहारिक धम के अनुसार एक दूसरे से your 
होने वाले एक दुसरे के कारण हैं। wag, सय॑ से संध्या tar होतो है, और 
संध्या से सुय पेदा होता हे, यह वणन व्यवहारिक दृष्टि से हे, वस्तुतः सूय ही 
dvat ग्रादि काल फा निमौता है । 

यहाँ पर दुर्गाचार्य ने जो 'समानजन्मानो! का ग्रथ 'समनन्तरजन्मानौ? किया 
है, बह ठीक नहीं, क्योंकि समान? का ग्रर्थ “समनन्तर? कभी नहीं होता ॥ १।२०॥ 


छार्निरप्यदितिर्च्यते । तस्यैषा भवति-- 


EN ० a iv 
यस्मे ef सुद्रविणो ददाशो इंनागास्त्वमदिते सवताता । 
qau शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्यास॥ १.६४. १४ 


यस्मै त्यै सुद्रविणों ददास्यनागाएखम्‌ अनपराधलप्‌ अदिते 
galg waaay | आग आङपूर्वाद्र गमेः | एन एवे!। किः 
fad किल्भिदं-सुकृतकर्मणों भयं कीत्तिपस्य ` भिनत्तीति वा । 
यं भद्रेण शवसा वलेन चोदयसि, प्रजावता च राधसा धनेन 


ते बयमिह स्यामेति ॥ २ | २१ ॥ 


श्चि को भी ग्रदिति कहा जाता है, जैसे कि “यस्मै त्यै सुद्रविणो’ प्रादि 
मंत्र में प्रयुक्त हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( बुद्रविणः रदिते ! ) हे उत्तमोत्तम wat को देने वाली wate यजञाञ्नि ! 
( त्य॑ सवताता ) तू सब यज्ञक्मो के विस्तारं में ( यस्मे भ्रनागास्त्वं ददाशः ) 
जिस यञ्चकर्ता को निर्दोषता प्रदान करती है, ( यम्‌ भद्रेण शवसा ) आर जिस 
को भद्र सामथ्य से ( प्रजावता राधसा ) तथा WE सन्तान रूपी घन से ( चोद- 
यासि ) सँयुक्त झरती है, (ते स्याम ) वे हम तेरे हाँ, wai अग्नि-विव्या को 
भलीप्रक जानकर तेरे से पण लाभ ग्रहण कर | 


इधीम्रकार इस मंत्र का ग्रर्थ ग्राध्यात्मिक wa में परमेश्वरपरक भी होता 
हे । इस संपर्ण सक्त का देवता “af है, ग्रोर उस ग्रम्नि का विशेषण “अदिति” 
हे, प्रतः अदिति भ्रद्भिवाचक हे । 
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ददाश! =zatta, ‘are? दाने । सबंताति = सवकर्मतति | ग्रागस्‌ = ग्रप> 
राध, दोष, पाप | ग्रागच्छति दुःखमनेनेति श्रागः, ग्रा7-गम्‌ त-ग्रसुखन्‌ ( उणा० 
४,११२ ) | और, इसीप्रकार पापवाचक “एः स्‌? शब्द 'इण? घालु से आसुस्‌? 
प्रत्यय और germ करने पर fàg gat है ( उणा0 ४.१९८) । तीसरा शब्द 
किल्विष? भी sat शर्थ बाला है । किल्‌भिद--क्िल्षिष । ( छ ) सुकृतकर्मा; 
भयं ददातीति किल्भिदम्‌, पाप सुकर्मा जन से भय प्रदान करता हे, ग्रतएव 
पापी मनुष्य garai से सदा डरते रहते हैं । ( ( ख ) कोत्तिमश्य भिनत्तीति 
किल्भिदम्‌, पाप मनुष्य की कोत्तिं को नष्ट करता है ॥ २। २१॥ 


2(-9-9-9-9-9-9-9-9290-0्रे€ 


£ १७. सरमा ¦ सरमा aima तस्या ऐपा भवति-- 
2(-9-4-9-9-9-9-9-9-4 ९-2» 

क्रिमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड zt ह्यध्वा जगुरिः पराचेः । कास्मे 
हितिः का परितक्म्यासीत्कथं रसाया अतरः पयांसि ।१०.१०८.१ 


किमिच्छन्ती awd प्रानट दूरे ह्यध्वा, जगुरिज ङ्गस्यते।, 
पराश्चनेरचितः | का तेऽस्मास्वर्थहितिरासीम्‌ ? fe परितकनम्‌ | 
परितक्म्या रात्रिः, प्रित एनां तवम | तक्मेत्युष्णनाम, तकत 
इति सत; | कथं रसाया अतरः पयांसीति, रसा नदी रसतेः 
शब्दकर्मणः | कथं रसानि तान्युदकातीति वा । देवशुनीन्द्रेण 
प्रहिता पणिभिरसुरे; समुद इस्याख्यानम्‌ ॥ ३ । २२॥ 

सरमा = वाणी, स+ ग्रमच्‌ +-टाप ( उणा० १.६८) | यह फैलने वाली होतीं 
हे ‘any वे सरमा? यह ब्राह्मणवचन दुर्गाचार्य ने दिया है। 


मंत्र का भ्रर्थ करने से पूव 'सरमा' के स्वरूप पर विचार कर लेना ग्रावश्यक हे 
ऋग्वैद के १० वें मण्डल का १०८वां सक्त संरमा-पणि-सक्त कहलाता हे । इस में 
myc पणिप्रो ग्रौर सरमा देवशनी का संवाद है, तशव यास्क ने प्रथम मंत्र का 
me करते हुए लिखा है 'देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरघुरैः age इत्याख्यानम्‌? | 
अर्थात, इन्द्र से भेजी हुई देवशुनी सरमा ने age पणिशओं से संवाद किया--यह 
अर्थकथन या मंत्राशय है । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ Go १७ To दैवत-काएड Qc 


AY 


ब्राह्मणग्रन्थों के ग्राधार पर सायणाचार्य ने HO १. ६२. ३ तथा १०. १०८. 
के भाष्य में लिखा है कि ग्रसुर पणिलोग देवों की MIE चुराकर Ana, और 
किसी सुदूरवर्तो गुप्त स्थान में छिपा कर उन्हें रख छोड़ा। इन्द्र ने सरमा नामी 
देवों की कुतिया को कहा कि जा, तू उन गोग्रों का पता ले कि वे कहां हे; उरमा 
ने उत्तर दिया कि यदि मेरी सन्तान को उन गोग्रों का दुग्धादि दोगे तो मैं जाऊंगी। 
इन्द्र ने इसे स्वीकार कर लिया । सरमा नदी को पार करवे, उन चोर बनिग्मों के पास 
प्रहुंच गई आर गोग्रों का पता रे लिया। तब इन्द्र ने उन ग्रसुर बनिश्नों को दरिइित 
किया और गौरे छीन लीं Lea, प्रस्तुत १.१०८ सूक्त Hage पणिग्रों और सरमा 
का संवाद हे। 


ग्रम, आप इस कथा के रहस्य की ओर Wied ग्रौर देखिये कि वेद क्या 
mia दे रहा हे। ( १) “सरमा? वेदवाणी हे, और यह सदा देव लोगों के हो 
पास रहती हे, आपुरों के पाल नहीं, गतः यह 'देवशुनो? हे । इस “सरसा” छो दो 
सन्ताने हैं, जिनका वणन Ho १०. १४. १० में इसप्रकार है-“अतिद्रव सार- 
सेयौ श्वानो चतुरक्षौ शवलो साधुना पथा? । इस मंत्र में “पितृयाण? गति 
को पाने बाले श्रेष्ठ मनुष्यों की मृत्यु पर कहा है कि हे श्रेष्ठ मनुष्यो ! तुम साधु 
मार्ग से चारों तरफ आँखों वाले और चित्र विचित्र विद्या तथा कम, इन दोनों 
वेदवाणोजस्य aunt को पितृयाण की ओर साथ ले जावो । 


वृहदारण्यको पनिषद्‌ के ४. ४. २ में लिखा है-'त॑ चिद्घाकर्सणी सम- 
न्वारमैतै” ।. अर्थात्‌, मरने पर मनुष्य के विद्या और कर्म ग्रात्मा के साथ जाते 
हैं । सो, “anal हि वेदाधिगमः कर्मयोगझ्च वैदिकः? इस मनुवचन के wg 
अपने जीवनों को उत्तम बनाने वाले ग्रात्माग्रों के साथी वेदवाणोजन्य श्रेष्ठ त्तान 
आर कर्म, ये ही होगें । महाभारत के महाप्रस्थानिक पवे में (३.१७) “म? को शवस्‌? 
क्रहा हे। एवं, पता लगता है कि यहां “वब? शब्द कुत्ते का वाचक नहीं, अपितु साथी 
का वाचक है । वमू” की विङ्किभी mente fe? धातु से होतो हे। संभव हे कि 
जिप्तप्रकार स्वामिभक्त कुत्ता सदा स्वामी के पास रहता हुआ उस व्ही रक्षा करता 
है, एवं घेदवाणी भी देव लोगों की सदा रक्षा करतो हे 'भ्रतः उसे देवशुनी कहा 
गया हो, और इसोप्रकार श्रेष्ठ विद्या गौर कर्म, ये दोनों परजन्म में ग्रात्मा के 
रचक संगी होते हैं, Wa: उन्हें सारमेय खान कहा है। 

(२) ‘fa ते कृषवन्ति कोकटेखु गावः? इस मंत्र में ( ४५० १० ) बतलाया 
गया है कि राजा को चाहिये कि वह यज्ञों को न करने वाले mare तथा MAIR 
व्याज खाने धान्ने बनियों से गौग्रों तथा धन को छीन कर आर्य लोगों में विभक्त 
करे | उसी की शिक्षा इस सरमा-पणि-सृक्त में द्री गयी हे। इस से पहला १०७३ 
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दश्षिणासक्त है, उस में दाताओं की प्रशंसा की गयी है । प्रोर, इस १०८ यें युक्त 
में कृपण आसुर बनिग्रों से संपत्ति छीन लेने का वर्णन है । इन्द्र-राजा 
ने देवसंगिनी वेदवाणी को, अपने राज्य में mge बनिग्ों को ढूंढने के 
लिए कहा । वेदवाणी को सन्तान सब देवजन हैं, wa: उस वाणी ने 
बजा कि यदि वह छीना gor घन मेरी सन्तान में बांटोगे, तब मैं दूडने क्षे लिये 
जाऊंगी । यही बात “ग्रानो भर प्रमगन्दस्य वेदः? में कही है। 

रे० sro २. ३. में लिखा है-“आसुरी के दीर्घजिह्वी देवानां प्रातः- 
सबनमवा लेट्‌” | अर्थात्‌, age बनिग्रों की दीर्घजिङ्की नामी कुतिया देवजनों 
को यज्ञ-हबि को खागयी । यहां सुरों की वाणी को दोघंजिह्ठी कहा है, जो कि 
goma की शिक्षा देती हे, रौर इतनी लम्बी जिह्ना वाली है कि देवों की यज्ञ-हणि 
भी खा जाती हे । यही भाव ४५० yo पर 'न तपन्ति चर्मम्‌? में दर्शाया है । 

wa, इतनी भूमिका के पश्चात्‌ {किमिच्छन्ती सरमा? मंत्र का, आर्थ शीघ्र 
समक भें ग्रां सकेगा । सरमा देववाणी age बनियों के पास आती हे, और वे 
असुर उससे इसप्रकार पूछते हैं-( किस्‌ इच्छन्तो सरमा इदं Wie) यह वैदवाणी 
faa इच्छा से यहां श्रायी है ? ( हि हूरे meat) यह मार्ग तो देवजनों से बड़ी 
दूरी पर हे, ( पराचैः agit: ) और उनसे पराङ्मुख चलने वालों से प्राप्त हे । अतः, 
यहां हमारी ग्रोर वेददाणी के ग्रानेका क्या काम है । ( ग्रस्मे का हितिः) हे 
वेदवाणी ! तेरा कोन सा प्रयोजन हमारे में निहित है, जिसकी सिद्वि के लिये तू 
यहाँ ग्रायी हैं? ( का परितक्म्या) यह हमारी ओर आगमन क्यो. हुआ हे? 
auar यहाँ रात में क्यों mat हुआ ? देवजन तो पुण्यप्रकाश में रहते हैं, हम 
उस प्रकाश में नहीं रहते प्रत्युत रात्रि में रहते हैं, यहां कैसे तू ग्रागयी ? ( रसायाः 
पयांसि कयं ग्रतरः ) तूने मार्गवर्ती नदी के जल को कैसे तरा ? ग्रर्थात्‌, इस 
gin स्थान में कैसे पहुंच गयी ? ग्रथवा, ( या रसा धयांसि, कथं mat: ) जो 
स्वादु जल हैं, उन्हें क्यों तेरकर यहां ग्रायी ? 

, यहा वेदवाणी को धारण किए हुआ राजपुरुष mgt बनियों को वेदाज्ञा 

के ग्रानुमार राजा छी ग्राज्षा सुनाने आया है, परन्तु कहा रेसा गया है कि स्वयं 
येदवाणी उनके पास meat । 


उत्तर में सरमा” ने कहा कि भ्रसुर बनिग्नो ! मैं राजा की मैजी हुई gat 
तुम्हारे बड़े खजानों की इच्छा से ग्रायी हुं । सुखाये जाने के भय से, उस तदीजल 
नें मुक्ते कष्ट नहीं दिया, ग्रतः मैं उस को सुगमतया तैर ग्रायी हूँ । 

इस पर ग्रसुर बनिए कहते हैं - हे सरमा ! तू जिस राजा को gat बन कर 
सुदृरवर्तों स्थान से यहां आयी है, वह कैमा राजा !! mit, उस को क्या शकल हे 
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कि वह हमारे से घन छीन सके जा जा दौड़ । बतियों ने उसे तो इसप्रकार 
श्रभिमानभरे वचन कह दिए, परन्तु उन के ग्रन्तरात्मा में भीति का संचार होने 
लगा । वे परस्पर में सोचते हैं कि यह दूती आगई हे, इसे कुछ रिशवत देकर 
उपस्थित संकठ को दूर करना चाहिए | 

सरमा उन के अभिमानभरे वचनों को बुनकर कहती है-- ग्रसुरो ! हुम उस; 
राजा को नहीं जोत सकते, परन्तु वह तुम्हें ग्रवश्पमेष नष्ट कर देगा। तुम्हारी ये 
मार्गवर्ती गहरी नदियें उसे नहीं हटा सकतीं । बनियो | तुम राजा से शीघ्र मारे 
जाकर सदा के लिये भूमि पर शयन करोगे | 


इस पर फिर भी वे बनिए सरमा पर ग्रपना प्रभाष डालने के लिये कहते 
हैं-- हे सरमा ! देवराज के समीप से ग्रायो हुई जो तू इन घनों की इच्छा करती 
हे, ag सब व्यर्थ है । बिना gg किये हमारे से यह घन कोई नहीं दीन सकता । 
परन्तु हमारे yara बड़े Mew हैं, हमें जीतना कोई सरल काय नहीं ! 

इस पर सरसा कहती है-- हे बनिग्रो ! तुम्हारे ये वचन सैन्यरहित हैं 
आर तम्हारे पापी शरीर शख्राज् धारण करने के योग्य नहीं । यह पापमार्ग, 
जिस पर कि तुम चल रहे हो, अब इस पर नहीं चल सकोगे। राजा तुम्हारे 
garii तथा तुम्हारे शरीरो का wa कोई कल्याण नहीं करेगा | 

इस पर ग्रसुर कहते हैँ-"सरमा ! यह nist wet तथा ग्रन्य wat से 
भरपूर खजाना दुर्गम स्थान में भलोप्रकार सुरक्षित है, और सुरक्षक पहरेदार बनिए 
इसकी रज्ञा कर रहे हैं, तू ऐसे शङ्कित स्थान में निरर्थक आयी हे । 

सरमा ने कहा-- aga! यहां योगैश्वर्यं से cea तेजस्वी सन्यासी, 
SHIA वनस्थ, और नये २ कर्मों को प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी आवेग, वे इस 
संपर्ण धन को बांट AN, तब तुम्हारे थे ग्रभिमानभर वचन सब निकल mAN | 
इस पर बनिये उस को रिशवत देते हैं और कहते हैं कि से, त्‌ राजा के पास खबर 
देने मत जा कि हम इस स्थान पर रहते हें । परन्तु सरमा ने उसे स्वोकार नहीं 
किया ग्रौर उनका धन छीन कर ब्राह्मणादिकों में बांट दिया गया । 


पाठक इतने से सुक्त के भाव को समभ सकेगें । ma, यास्क-व्याख्या को 
गर ग्रादर--'जगुरि? यह यङ्लुगन्त “गम्‌? घातु से 'उरिश्च? प्रत्यय (amo २-७३) 
करने पर fag होता है, और उसका गर्थे रचितः? wate प्रा? किया,गया है। 
पराचैः = परा चनैः । हिति = ग्र्थहिति = प्रयोजन काः निधान। परितर्दस्या = 
(क) परितकनम्‌, “परि! पूर्वक गत्यर्थक “तक्‌? धातु से “मळ? प्रत्यय शर यक्कार 
क्का यागम । ( ख ) रात्रि, इत के दोनों और ( तवम ) उष्णता होतो हे, wy 
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यह ठंढी होती है । URATA, यकार का ग्रागाम | तक्म = उष्णता, “तक? गतो. 
aq, उष्णता नीचे ताप परिमाण को ओर गति करती है, ओर यह सब शरीरो 
में गयी हुई हे, इस के बिना उनकी स्थिति नहीं । परितक्म्या = परितक्म्यायाम्‌ 
= रात्रौ, यहां ‘fe’ का लोप है। रसा=नदी, ag चलती हुई शब्द करती है, 
eq? शड्दे+च ॥ ३ । २२ ॥ 
20(-9-9-9-9.-0-9-9-9-9$-$-0-22£ 

? १८. सरस्वती £ 


No es ce ts 
पात्रका नः सरस्वती वाजेभिवीजिनीत्रती । 
यज्ञ ase Anag: i) १, ३, १० 
पावका नः सरस्वत्यज्ञेरन्बती यज्ञं वष्ठु धरियावसुः कमेत्रसु!॥४॥२१॥ 


सरस्वती को व्याख्या १५१ पृ० पर कर ग्राये हैं qui इसका at अगाध 
ज्ञान-सरोबर वाणी वेदघाणी हे मंत्रार्थ इसप्रकार F— 

( पावका ) afaa व्यवहार को बलाने बाली ( वाजिनीवती ) आन्रादि 
duayi को देने वाली ( थियाघछुः ) ग्रोर कर्मयोग में बसाने वाणी (सरस्वती) 
वेदवाणी ( wed: नः यज्ञ वष्टु ) mate शेश्वर्यों के साथ हमारे प्रत्येक शभ 
कम का संचालन करे | 


सरखती व्याख्याता | तस्या एषा 
भवति - 


पावनं ura: शुद्विसतं कायति शब्दप्रतोति पाधका । वाजिनीवती = mA- 
वतो, वाजमन्नं तद्घ्पामएनीति वाजिनी wa द्रिस्ततती । घ्ियावसु = maag | 


चष्टु? ar ad ब्राह्मण ने इस प्रकार किया iya चष्रिति यदाह यज्ञ वह 
freda तदाह ॥ ४ । २३॥ 


[स्या एपा5परा भवृति-- 


महो अणं। सरस्वती प्रचेतयति केतुना | 
faar विश्वा विराजति ॥ १, ३. ११ 


महदणाः सरस्वती प्रचेतयति प्रज्ञापयति केतुना कमणा 
AVAL वा, इमानि च सर्वाणि प्रज्ञानाग्यभिविराजति | वागर्थेषु 
त्रिधीयते तस्मान्माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते || ५ । २४॥ . 
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उस “सरस्वती” का एक भंत्र और दिया गया है, जिएका ग्रर्ष इसप्रकार है-- 
> गो (y 

( सरस्वती केतुना ) देदवाणी anat तथा ज्ञानयोग के साथ ( महः ग्रणः) 
nga शव्द-पागर को ( प्रचेतयति ) बतणाती हे, ( विश्वाः faa: विराजत्ति ) 
mic संपूर्ण सत्यविद्यात्रों को प्रकाशित करती है । 

एवं, इस मंत्र में स्पष्ठतया दर्शाया गया है कि देदभाणी भाषा, ज्ञान WK 
तदनुसार कर्म, इत तीनों फो शिक्षा देती है, तथा थे वेद सब सत्यविद्याक्रों के 
पुस्तक हैं । 

महस्‌ = महत्‌ | केतु = कम, प्रज्ञा । धियः = प्रज्ञानानि । 

ait शब्दों में विहित की जाती हे, म्र शब्द गुण ग्राकाश का हे, श्रतः 

a ~ ३० £ ३ 
(सरस्वती वाणी को मध्यमस्थानीय मानते हैं । 'ऋथ” शब्द विषयवाची हे, आर 
घाणी का विषय “शब्द? है, अतः अर्थ” शब्दवाचो हैं ५। २४॥ 
DE 
रु 


| १६. बाक्‌ £ वागू व्याख्यातां । तस्या एषा भवति-- 


>९-१-१-१-१-१-००-७ 


96-0-9-; 


पि y = oy 
यदाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद सन्द्रा। चतस ऊजे 
ठुदुहे पयांसि कृस्विदस्याः परमं जगाम || ८,१००.१० 


यद्वाग्‌ वदन्त्यविचेतनान्यविज्ञातानि, राष्ट्री देवानां, निषाद 
मन्द्रा मदना, चतय्रोऽुदिश ऊर्जे दुदुहे पयांसि। कस्पिदस्याः 
परमं जगामेति, यत्‌ पृथिवीं गच्छतोति वा यदादित्यरश्मयो 
हरन्तीति बा ॥ ६ । २४ ॥ 


“बाळू? की व्याख्या १५१ go पर कर ग्राये हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

(aq ग्रविचेतनानि वदन्तो ) जब खात पदार्थो को बतलाने वाली 
( देवानां राष्ट्री ) विद्वान्‌ लोगों को स्वामिनी और (मन्द्रा) प्रसन्नता को देने वाणी 
( बाक निषसाद ) दिद्यवाणी प्राप्त होती हे, ( चतस्रः ऊज पयांसि दुदुहे ) तब 
ag अपने प्रभाव से चारों दिशाग्रों सें अन्न ओर रस को दोहतो है। (ग्रस्याः परमं 
कस्वित्‌ जगाम ) देखो, मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से उत्पन्न परम रस को कहां २ 
पाता है । मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से, जो प्रथिवी में रस विद्यमान हे, उसे पाता 
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है, ग्रोर जिस ce को सूर्य को रश्मियें ग्राहरण करती हैं, उसे भी प्राप्त करता है | 
अविचेतन = प्रतिज्ञाते । मन्द्रा = सदना = हपंकरी | इस मंत्र में “स्वित्‌? शब्द 
यदपूरक है ॥ ६ । २५॥ 


तस्या एषाऽपरा भवति-- 


देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशधो eha | सा नो 
~ Gy ~ 
HATTA दुहाना धेबुवागस्पाबुप सुष्ठुतैतु ॥ ८, १००. ११ 


वीं a EC Se 

देवीं बाचमजनयन्त देवाः, ताँ AIST पशवो वदन्ति व्यक्त- 
वाचश्चाव्यक्तबाचश्च | सा नो ASH च रसं च दुहाना Ig- 
बांगस्मान्‌ उपेतु सुष्डुता ॥ ७।२६ ॥ 

उस ‘ara’ को एक ऋचा ग्र दोगई है, जिसका wd इसप्रकार हे--- 

(at Rawi: पशः वदन्ति ) वैते तौ उस वाणी को सब प्रकार के 
पशु पक्षी और सवख मनुष्य, सभी बोलते हैं, (देवाः देवीं वाचं ग्रजनयन्त ) परन्तु 
विद्वार लोग उत्कृष्ट दिव्यथाणी का उच्चारण किया करते हैं। (सा मन्द्रा ) mats, 
बह प्रसक्चता-प्रदायिनी, ( नः इषं ऊज दुहाना ) आर हमारे सिये सब प्रकार के 


उत्तम met ग्रौर cat को दोहने धाणी (ag: बाकू) प्रशस्त दिव्य घाणी 
( weary उपेतु ) हमें प्राप्त हो । 


रथं, इन दो मंत्रों में शिक्षा दी गयी है कि मनुष्यों फो सदा उत्तम याणी 
का ही उच्चारण करना चाहिये । ऐसा करने से कित्ती तरह का कष्ट नहीं होता । 


पशुपक्षी आदि फ्राणिग्रों की वाणी श्रव्यक्त कहलाती है, wit मनुष्यों 
` को ह्यक्त | प्रतः, ‘विश्वरूपाः? का उपयुक्त ant किया गया है । 


प्रथम मंत्र में यास्काचार्य ने 'ऊर्ज? का ant a किया हे, और 


इस मंत्र में रस ग्रतः, विदित होता है कि ‘am? शब्द वेद में ष रस, दोनों 
के लिए प्रयुक्त है ॥ ७। २६ a 


sd 


‡ २०. अनुमति ‡ F अनुमति राकेति देवपन्त्याविति नैरुक्ताः, 
Mongo पौणमास्याबिति याज्ञिकाः । धया qat 


पौणमासी सा sga, योत्तरा सा राका! इति विज्ञायते | 
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अनुमतिरनुमननात्‌। तस्या एषा भवति-- 


अन्विदनुपते त्वं मन्यासै श॑ च नस्कृधि | क्रत्वे दक्षाय 
नो हिनु भ ण आयूंषि तारिषः ॥ ३४. ८ 


अनुपन्यखाबुमते त्वं, सुखं च नः कुरु, अन्नं च नो ऽपत्यायं 
a, प्रवद्धय च न आयुः ॥ ८ । २७॥ 


ऋुमति और राका, ये दो नाम विद्वान मधुष्य की पत्नी के हैं, ऐसा 
Sem मानते हैं । परन्तु, याज्ञिक इनका आर्थ पोणमासो करतें हैं । रेठ ata 
७. २. ९० में लिखा है कि पौर्णमावी का पहला भाग अनुमति कहलाता है, ग्रौर 
ग्न्तिम भाग राका । चतुर्दशी तिथि का श्रान्तिम ग्राठवां प्रहर और पौणमासी 
के आठ प्रहर, ये नौ प्रहर चन्द्रमा के पुर्णकाल के शाप्रसिदु हैं । उन में से पहले 
दो प्रहरो में चन्द्रमा की कणा कुछ न्यून रहतो हे, wit ग्रन्तिम दो प्रहरो में 
पणा कालयुफ्त चन्द्रमा होता है । ग्रतः, पहले दो प्रहरो सें युक्त पौणमासी का 
नाम अनुमति है, और 'प्रन्तिम दो प्रहरों बाली पोणमाली को राका कहते हें । 

“मम चित्तमघुचित्त ते ग्रस्तु' इस प्रतिज्ञा के अनुसार जो द्विजयत्नी पति 
क्षे अलुकूल ममन करती है, उसे “आनुमति? कहा जाता हे । अनुकूल मनुते चिन्त- 
यतीति ग्रनुमतिः । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( अलुमते ! व्यं ग्रलुमन्यासे ) हे अनुकूल मति रखने वाली पत्नी । तू मेरे 
चित्त के अनुकूल चिन्तन कर, (नः शं च gta ) तू हम सब पारिवारिक व्यक्तियों 
को सुख दे, ( नः क्रत्वे दक्षाय feg ) तू हमारी सज को सन्तान के लिये बृद्धिप्रद * 
अच्त प्रदान कर, ( नः आयूंषि प्रतारीः ) और एवं तू हस सब al mg को 
सुदीच कर । 

इत्‌ =पद्पूरक । Aca = क्रतवे = अपत्याय, यहां यास्काचार्य ने ong’ 
शब्द ग्रपत्य के लिए प्रयुक्त किया है | द्क्षाय = Wee, यहां ‘aw? 'ग्रक्षवाचक 
ह, और विभक्तिञ्यत्यय है । हिनु = घेहि, यहां “थ? घातु को ° हि? प्रादेश किया 
गाया हे ॥ ८।२७॥ 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६३० निरुक्त-भाष्यं ` ११ अ० ३ पा० 

39 9499-9 2K SA ° 

g é राका रातदानकप्रणाः । तस्या एप 

४ २१. राक्का ‡ TARGA तस्या एपा 
१) 


भवति-- 


KD ०-9-9-9-9-9-9९ ०: 


राकामहं सुहवां सुष्टुती EF GMT न; सुभगा sae त्मना | 
a 


सीव्यत्वपः सुच्याच्छिथमानया ददातु वीर शत GIA ॥२.६२.४ 


राकामह Gall मुप्ड्यादये | शुशोतु नः छुभगा, बोधतु 
RAMI सीव्यत्वप: प्रजननकर्म सच्या उस्छिद्यपानवा | मूची 
सीव्यतेः । ददातु वीरं शतमदस्‌ ITEA IMARA NEIRE 


१०५ 
राका = दानशीला पत्नी, “रा! दाने--क ( amo ३.४० ) । aad 
° इसप्रकार ऐ-- 


( ग्रहं geai राकां Ogi gt) में प्रेसपूवक बुलाने के योगब दानशीला 
'पत्नी को आदर पूर्वक अपने समौप बुलाता हे, ( सुभगा नः Àg ) सौभाग्य की. 
इच्छा रखने वाली वह मेरी पत्नी मेरे कथन का ध्यान देकर एने ( त्मना बोघत ) 
गर ग्राप भी अपने कर्तव्य को जाने। (afzun सच्या अपः सीघ्यत ) 
तदचु, नितप्रकार न हूडने वाली दढ सुई से aw को सीकर प हरने के योग्य 
बना लिया जाता है; उद्धीप्रकार श्राएनी कशाग्र स्थि gig से सन्तानोत्पकिकर्म 
को भलोप्रकार उत्तम बनावे । अर्थात, गर्भ को gagian इसप्रकार धारया 
करे कि सन्तान बल ग्रौर वि दोनो में योग्य उत्पल wan । ( शतदायं 
उक्थ्यं वीरँ ददात ) और फिर बहुत दानी शोर प्रस्य वीर बालक को 
प्रदान करे । “ 


A 


oa SEAT) ग्पस-प्रजननकम, यहां al को सन्तति-णास्र के 
पण a ~ Sy. A lo ; 
ज्ञान को प्राप्ति वा area किया गया qa से सीया जाता हे, ‘faa? 


० 
+चढ ate 'इत्‌ को ऊक्ता ( उणा० ४.९३ ) शतदायस = TAAG | JETTA = 
वक्तव्यप्रशशम्‌ ॥ €| २८॥ के È 


K-99 tooo- १: र्ट) á ` 
४२२. सिनीवाली ‡ , सिनीवाली कुहूरिति देवपत्याविति 


०००७००००९४ NAB | अभावास्ये इति याहिकाः 
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या पूवा उमावास्या सा सिनीबाली, योत्तरा सा कुहूः? इति 
विज्ञायते । 


सिनीवाली सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि, वालं पर्ष 
aqa, तस्मिनन्नवती बालिनी वा, वालेनेतरास्यामशुलाचन्द्रमाः 
सेवितव्यो भवतीति वा | तस्या एषा भवति-- 


सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि खसा | 
जुपस्व हम्यमाहुतं जां देवि RRE नः ॥ २.३२,६ 


सिनीत्रालि पृथुजघने, स्सक! स्यायतेः संघातः, पृथुकेश- 
स्तुके, पृथुस्तृते वा, या सं देवानामसि स्वप्ता, स्वसा सु असा aq 
सीदतीति वा, जुपस्व waged प्रजां च देवि दिश नः ॥१०।२६ ॥ 


'तिनीवालो और कह, ये दोनों नाम विद्वाम्‌ द्विज की पल्ली के हैं, Far 
नेरुक्त मानते हैं । परन्तु, याजिक इनका अर्थ आमावस्या करते हैं Fo Aro ७, २. 
१० में लिखा हे कि श्रमावास्या का पहला भाग सिनीवाली कहलाता हे, र 
अन्तित भाग कुहू । इसका विस्तृत विवरण आनुमति राका की तरह ही 
समझना चाहिए | 

सिनीवाली--( क ) “दित? का आर्थ are है, क्योंकि यह प्राणिभ्रों को 
बांधता हे, waga बृहदारदथकोपनिषद ने १. ४. १ में “ग्रन्नं दाम? लिखते हुए 
ma को wes वतलाया हे, ‘fas वन्धने तनक और ga: 'मत॒प? oy में 
छन्दसीवनिपौ वक्तव्यो ( पा०५.२.१०एच्रा० ) से ईकार प्रत्यय और डोप । शोर 
वाल का md ( vag) उत्तव है, क्योंकि उत्सवो का वरण किया जाता हे, 
सरणं दारः-वालः। एवं, उत्मत्रों फे दिनों में प्रशस्त भोजनों को बनाने धालो 
ट्रिजपल्ली को सिनीवाली कहेंगे, सिनी प्रशस्साज्लवती वासे उत्सवे या सा सिलोवालो । 
( ख ) अथवा, “वाली? भी वाल” से ईकार और डोप करने पर fag होता Fi 
शबं, जो ग्रशस्ताञ्नवती और उत्सवों को मनाने वाली ट्विजपत्नी हैं, उसे 
“तिनीवालो? कहा जावेगा | 

(ay) अथवा, इस पत्नी में बाल को तरह GET इडा नाड़ी सेदनीय होती 
है। nuig, जव पक्षी की इडा नाड़ी, (चन्द्र नाडी ) में प्राण सञ्चार कर इहे हों, 
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तब गर्भाधान करने is ग्रवश्य सन्तान को प्राप्ति होती है, और तभी खी से संभोग 
करना चाहिए | mata, एकमाऊ सन्तानोत्पत्ति के लिये जिस पत्नी से संभोग 

q -i संभोग 
किया जाता है, उस देवपत्नी को लिनीवाली कहा जावेगा । सेवितव्या वालमिव 
WET इडा यस्यां सा सिनीवाली । सेवनीया इति सिनो, सेवमो--सेनी-सिनो 
शिवस्व॒रोदय ने इस सिद्दाक्त का प्रतिपादन इसप्रकार किया हि i 


ऋतुकालभवा नारी पंचमे$हि यदा भवेत्‌ | 
सूय चन्द्रमसोयोंगे सेवनात्पुत्रसंभवः ॥ २८६ li 


ऋत्वारस्भे रविः पुंसां सत्रीणां चैव सुधाकर: | 
उभयो; संगमे प्राप्ते वंध्या पुत्रमचाप्चुयात्‌ ॥ २६१ ॥ 


ग्रर्थात्‌, ऋतुस्नान के ग्रनन्तर जब खरी को पांचवां विन हो जाये, ग्रौ 
उस समय यदि पुरुष का सयंस्वर तथा खी का चन्द्रस्थर चल्लता हो a à 
समय स्री का सेवन करने से सन्तान की प्राप्ति होतो है ग्रौर यो ie 
प्रारम्भ सें पुरुष का सर्य स्वर तथा स्री का चन्द्रस्थर चले, तो दोनों ae हा 
प्र बंध्छ) री भी सन्तान का लाभ करती है। ‘aah 


एवं, याज्ञिक पक्ष में ग्रामावस्या फे पहले भाग में स्म वाल. की तरह सक्म 
65 


aS 


i 
कला वाला चन्द्रमा होता हे, WE: उस प्रमावास्या को तिनीवाली कहते हैं-- 


“a मंत्रार्थ देखिए--( पृथुष्टुके ) विशाल जघनप्रदेश वाली, लम्बे २ केश- 
SIE वाली, या ग्रत्यन्त पुजनीय ( सिनीवालि ) ऋतुगम्या पत्नी, (या देवानां 
स्वसा ग्रसि ) जो तू विद्वाश्‌ भाईयों की बहिन हे, रथात्‌ सुक्लीन है (mga 
ed जुषस्व ) वह तू गर्भाधान संस्कार में आहु त शेष. हव्य का, S जाएं कं 
अत से सेवन कर, ( देवि ) और फिर हे देवि! ( न प्रजां दिदिडडि ) गर्भाधा 
प्रवक हमें उत्तम सन्तान को दे | हि 5 
पृथुष्ठुका--( क़) “स्तुका” शब्द जघन प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता है 
: l 
a पृथुजघना ग्रथ है। ( श्र ) 'स्तुक' शब्द Anag के लिये प्रयुक्त होता है 
ग्रतः पृथुकेशतसूहा हे | यहां यारुफ ने ‘E तुक शब्द सामान्यतः संचातार्थक् ae 
` z प्रदेश में मांसादि की ग्रधिक राशि होने से, उसे स्तक कहा गया है 
श्रोर न प्रकार केशसम्रृह भो स्तुक कहलाता हे । 'स्त्यै' संघाते + कुकबू-स्त्यु क-स्तक ] 
( ग ) “स्तुका” क्रा तीसरा ग्रर्थ स्तुता है, स्तुतका--स्हका । स्वस--(क) Oe 
BAP कब ( उणा० २.९६) बहिन मर्दा पूवंक विद्यमान रहती है, वह 
2 
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सगोत्र वाले से संबन्ध नहीं! करती । सु+नञञ+स्‌, यह सगोत्र भाई से गमन नहीं 
करती । ( ख ) यह अपने भाई 'प्रादिको में स्थित रहती है, अर्थात विवाह हो 
जाने पर भी उन्न डे प्रेम रखती है। स्व +सदु + ऋण ग्रौर डिदुभाव । हव्य = प्रदन = 
भोज्य पदाथ | दिदिड्ढि = दिश = देहि ॥ १०। २८ ॥ 


*९-१-१-१-१-१०-१-१-१>६ 


2 २३. कुहू yet, क्ाभूदिति वा, कृ सती gaa 
-F 

Dips इति वा, gigi हविजु होतीति वा । तस्या 
war भवति-- 


-9९-९-, 


SEI Gat विद्वमनापसमस्मिन्यज्ञ सुहवां जोहवीमि । सा नो 
ददातु श्रवण पितृणां तस्यै ते देवि हविषा विधेम || अय०७.४७.१ 


कुहूमहं gaa विदितकर्माणभ्‌ अस्मिन्‌ यज्ञे सहानामांहये | 
सा नो ददातु waa पिठणां fet धनमिति वा, पिज्य यश 
इति वा । तस्ये ते देवि ! हविषा RAR व्याख्यातम्‌॥१ १।३०॥ 


कुछ--( क ) देवण्ण्दी गुह्य बातों को गुप्त रखती है, wate वडी गम्भीर 
होतो है, गुह +कु ( उणा० १. ३७ ) और खी लिङ्ग में 'ऊड? प्रत्यय । ( ल्म) देव- 
पत्नी के सौम्य स्वभाव को देख कर स्वभावत! यह प्रश्न किया जाता है कि यह देवी 
किस कुल में रहती थी, क्षू+भू-कुहू । ( ग ) देवपत्नी जहां कहीं हो, उसे दूसरे 
कुल वाले waa उत्सवादिकों में ग्रादरप्रवक बुलाते हैं, क्क +ga । (घ) यह 
देशो किस कल में आहत gerte का ग्रहण करती है, रेसा देवपत्रो के बारे सें 
प्रश्न किया जाता हे, क्क+हु । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


(ue सुवृतं ) मैं साधुकसंकारिणी, ( विद्रमनापर्स ) ग्रपने कर्तव्यों को 
जानने वालो ( सुहवां we ) ग्रादर-पूर्षक बुलाने के योग्य गम्भीर पत्नी को 
( भ्रस्मिश्न्‌ यज्ञे जोहवीमि ) इस गृहस्य यज्ञ में स्वीकार करता हू । ( सा नः पितणां 
ग्रवणं ददातु ) ag WAGE हमारे कुलक्रमागत Waa और यश को प्रदान करे | 
(देवि तस्ये ते हविषा विधेम ) हे देवि ! ऐसे गुणों से संपक्ष तेरी हम उत्तमोत्तम 
पदार्थों से सेवा करते हैं, या तुझै उत्तम पदार्थ देते हैं । 
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GIT = चुकृत, जैसे कि ब्रत’ कर्मवा चक है । विद्वनापसम्‌ = विदितकर्माणस | 
WIG = धन, यश । AT को व्याख्या ६३३. पृष्ट पर कर सुके हैं॥ ११।३०॥ 


१०००००० यमी व्याख्याता ( ६२६ पृ० ) ) तस्या 
2 २४. यमा १ 
£ शषा भवति-- 


१ 
>:-१-१-०-०-०-०-०५-३९ 


अन्यमू घु त्यै यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव ऱक्षम्‌ | तस्य 
वा त्व मन इच्छा स वा तवाधा कृशुष्ब संबिदं सुभद्राम्‌|॥१०.१०,१७४ 


अन्यमेत्र हि त्वं यमि ! अम्परस्वां परिष्वड च्यते लिबुजेव 
दत्तम्‌ । तस्य वा त्वं मन इच्छ, स वा तव । झधानेन कुरुष्य 
संदिदं सुभद्रां कल्याणभद्राम्‌ । यमी ay चकमे, तां प्रत्याचचः 
नेत्याख्यानस्‌ ॥ १२ । ३१ ॥ 


इसकी व्याख्या दैवतकावड के ग्रन्त में यमयमी सूक्त में क्री जावेगी ॥१२।३१॥ 


# चतुथे पाद्‌ # 
-9-0-9-9-9-9-9299-5-2€ > 
aes G 0 ९ 
टा... उवेशी व्याख्याता | तस्या एषा भत्रति-- 
3-0-0 -०-9०-$-9-9-9 ७-3६ 


fiaa या पतन्ती दविद्योद्गरन्ती मे अप्या काम्यानि | 
न ¢ ~ (७! A © 
जनिष्टो अपो नयः सुजातः प्रोवंशी तिरते दीर्घमायुः १०.६५.१० 


विद्युदिव या पतन्त्यद्योतत इरन्ती मे अप्या काम्यान्युद- 
कान्यन्तरिक्तलोक्रस्य | यदा नूनम्रयं जायेताद्वभ्यो ऽध्यप इति 
aat मनुष्यों नृभ्यो हितो नरापत्यमिति वा, सुजातः सुजाततरः, 
अथोप शी TAS ते दीघेमायुः ॥ १ | ३२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३ ख २६ श० दैबत- काण्ड ६६५ 


| उवशी की व्याख्या ३४० पृ० पर कर आये हैं कि थह शब्द विद्युत्‌ तथा 

पत्नी का वाचक है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

(मे शप्या काम्यानि भरन्ती, या पलन्ती दिद्पुत्‌ न दविद्योत्‌ ) जिसप्रकार 
MARIA कास्य उत्तम जलों को प्रदान काली हुई, अर्थात वृष्टि करती हुई, 

गी at छि पेत जि RF ४-0 
गिरती हुई विद्युत्‌ द्योतमान होती है, उत्तोप्रकार जो मेरी प्राप्रव्या प्रिया काम्य 
खुखों को प्रदान करती हुई, गर्माधानवाल में आपने उत्तम स्वरूप को दर्शाती है, 
£ à c ~ ~ if ~ 
( ग्रपः नयः सुजातः जनिष्ठः ) और, जब निश्चय से ग्रन्तरिक्षस्थ जणों से जलप्रपात 
कर gts f x ~ >` = A 

को तरह उस रज वीय से यह भ्रधिकबार्मा, ng के लिये हितकारी अर्थात 

a SE नि ले मी af D 
परोपकार या pss , और माता पिता ले भी अधिक गुणी पुत्र उत्पन्न 
होता हें, ( अथ saat दीघ ang: प्रतिरते ) तब स्त्री उस बच्चे के एम्यकतया 
धारण पोषण से उप्त के आयु को सुदोघ दनाठी हे | 

भरन्ती = हरन्त्ती । अष्पः = श्रप्यानि = अन्तरित्तस्थानि, ग्रपोःन्तरिक्षं 
तत्र भवानि | अथवा, अप्या =प्राप्रव्या | माम्यानि = उदकानि, छुखानि । 
अप; = WAG: = जल-प्रपात; ब्योकि इस में जल aga होता हे, ग्रथवा अधिक- 

iy t = (i 
कर्मा, क्योंकि “अपस? कमवाचक भी हे । नयः = मनुष्य: । नभ्यो हितः, RMAN, 
८ Se 

हित या ऋपत्य ad में "यत? प्रत्यय । सुजातः = एुजाततरः ॥ १। ३२॥ 


2९--9-9-9-9-9-9-9-9-०४६ 

ve T शः |) 

{ २६. पृथिवी } पृथवी व्याख्याता | तस्यां एषा भयति-- 
DT ET TE 


वळित्था पर्वेतानां fad feats पृथित्रि | 
प्र या भूमिं प्रवत्वति मह्या जिनोषि महिनि ॥ ५.८४.१ 


सत्यं त्वं पर्वतानां मेघानां खेदनं छेदन Tanga धास्यसि 
पृथिवि | प्रजिन्बसि या भूमिं प्रवणवति ! महस्वेन महतीत्युदक- 
चतीति बा ॥ २। ३३॥ 


पृथिवी को व्याख्या ६४ yo पर कर आये हैं। यहां यह विद्युदुवाचक है। 
मन्त्रार्थं इसप्रकार है-- 


( प्रवत्वति ! महिनि ! पृथिवि ) नीचे पृथिवी की आ्रोर प्राने वाली शोर 
महाश गुणों वाली या मेघजलदर्तो विद्युत्‌ i ( या महू भूमि प्रजिनोषि ) जो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६६ निरुक्त- भाष्ष ११ So Y पा० 


तू वृष्टिकम के महत्त्व सें क्षमि को तृप्त करतो है ( बट्‌ इत्या पवतानां fax 

Raf ) सो तू सचमुच उम wale में मेघों के छेदन-बल को धारय करती है। 
ag =सत्यम्‌ । इस्धा = प्रमुच | fag = खेदन = छेदन) यहां ‘faa’ घातु 

छेदनार्थक मानी है nag = प्रवण = निम्न प्रदेश । महिनि = महति,उदकवति॥२।३३॥ 


90-90 0666-6 
$ २७. इन्द्राणी i इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी | तस्या एषा भंवति- 
फ(-9-9-9-9-9-9 -9-+ ७- ७-६ 


इन्ट्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ | नह्यस्या अपरञ्च 
जरसा मरते पतिविश्वस्पादिन्द्र उत्तरः ॥ १०. ८६.१? 


इन्द्राणीमाएु नारिषु सुभगामहमशु एथ, नह्यस्या अपरामपि 
wal जरया भ्रियते पतिः | adeg य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ 
ब्रूमः ॥ ३ । ३४॥ 


'्रा्म-सहचारिणी, अर्थात्‌ श्रात्या को कभी न भुणाने वाली खी को 
“इन्द्राणी” कहा है । Hard इसप्रबार है -- 


(ang नारिसु ग्रहं इन्द्राणीं gari ग्रशुणवम्‌ ) दन सब सियो में मैं श्रात्म- 
सहचारिणी, ग्रर्थात्‌ ग्रात्मा के विश्द्धु कभो कार्य न करने दाली विदुषी cat को 
सौभाम्यवाली सुनता हूँ, ( WET: पतिः ग्रपरञ्चन जरसा न मरते ) क्योंकि इसका 
पति ग्रात्मा कभी भी बुढ़ापे से नही मरता, श्रोत्‌ ग्रात्म>घात के न करने से 
उसका 'श्रात्मा कभी पतित नहीं होता, wa: शेसी खरी सदा सुहागिनी हे! 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) और ऐसी खो का श्रात्मा सम्पूर्ण प्राकृतिक जगत्‌ 
छे ऊपर उठा हुआ होता हे । 

अपरञ्चन = श्रपरामपि समाम्‌ = निकृष्ठ वर्ष में भी, muig ऐेसे काल में 
भी जब कि पतित होने के लिये श्रनेक प्रलोभन उपस्थित हों । इसी सक्त के और 
मंत्र २४ तथा ४५० १० पर देखिए । तमेत द्भ ब्रम! = जो प्रात्मा संपूर्ण प्राकृतिक 
जगत्‌ से उच्च है, उसको शक्ष्य में रख कर हम विद्वाञ लोग शेखी व्याख्या 
करते हैं ॥ ३।३४॥ 


तस्या एषाऽपरा भवति-- 
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नाइमिद्राणि रारण सख्युठेंपाकपे ऋते । यस्येदमप्यं इवि? 
प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०.८६.१२ 


नाहमिद्राणि ! रमे सर्मुट्रेषाकपे ऋते, यस्येदम्‌ अप्यं 
हत्रिरप्सु शतम्‌ अद्भिः संस्कृतमिति वा, मियं-देबेषु निगच्छति | 
x उ 0०५ 
aag य इन्द्र उत्तरस्तर्मतदु FH: ॥ ४ । ३५॥ 
ga 'इन्द्राणी? का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका आर्थ इसप्रकार है-- 
( इन्द्राणि ! अहं सख्युः वृषाकपेः ऋते न रारण ) है उच्च भ्रात्मा वाणी 
चत्नी ! में मित्रसमान बर्तमान घर्मग्रेष्ठ ga के बिना wie नहीं करता; ( यस्य 
ष्यं इदं प्रियं हविः देवेषु गच्छति) जिस को जल में पकायी हुई या जल से 
परिशो थित यह उत्तम हवि विद्वानों में जाती हे। अर्थात्‌, हे पत्नी ! मुझे सेसें 
धर्मश पुत्ररत्न के बिना सुख नहीं, जो कि उत्तम wat के द्वारा विद्वानों का 
सदा सत्कार करता है । ( इन्द्रः विश्व॑स्मात्‌ उत्तरः ) है पत्नो | तेरा ग्रात्मा संपूर्ण 
प्राकृतिक जगत्‌ से ऊपर उता हुआ है, ऋतः ऐवा Yara Wa प्राप्त होगा । 
रारण =रमे । 'वृषाक्रपिः का wt घमग्रेष्ठ है, ( २१६ yo भी देखिए ) 
Seq कि महाभारतान्तर्गत सोधम पव फे निम्न झोक से ( ३४२ ग्र० ८9 झो० ) 
विदित होता है - 
कपिर्वराहः श्रेष्ठश्ज अर्सश्च वृष उच्यते | 
तस्माद्‌ TAG ्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 


अप्यम्‌ = weg शृतम्‌, wig: संस्कृतस, Ya या संस्कृत अर्थ मैं ‘ay? से 
ay प्रत्यय ॥ ४। ay ॥ 
हुना गौरी रोचतेज्वेलतिकमेणः | aaa- 
£ २८. गौरी । नरो गोरो वर्ण एतस्मादेव प्रशस्यो भवति | 


७ 
X% 


$ 
औ:५--9-9-9-9-9:9-9-9-:92€ 


तस्या एषा भवति-- 


 गौरीमिमाय सलिलानि तत्तत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्ठापदी नवपदी बथूवुषी ACTA परपे ALAA ॥ १.१६४.४१ 
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¢ वैल्ये 

गौरीनिमिमाय सलिलानि तक्षती कुवत्येकपदी मध्यमेन, 
द्विपदी मध्यमेन akda च, चतुष्पदी दिग्भिः, भ्रष्टापदी 
दिग्भिश्चाबान्तरदिग्भिश्च, नवपदी दिग्मिश्चावान्तरदिग्मिश्चादि- 
त्येन च, ALAA बहूदका परमे व्यवने ॥ ५ । ३६॥ 

गौरी = विद्युत, ‘ow दीप्रौ+चघञ --डीष, रौची--चौरो--गौरी | 
प्रशस्य होने से शुक्क घण को 'गोर? कहा जाता है; वह भी इती ‘oa’ थात का 
पुल्लिङ्ग रूप है । मंत्रार्थ इसप्रकार हें - 

( सलिलानि तच्चती गोरी: मिमाय ) दृष्टि के द्वारा जल को उत्पन्न करती 
हुई विद्युत्‌ सस्यादि का निर्माण करतो हे । ( सा एकपदी ) यह विद्युत मेघों 


में रहने से एक स्थान घाली हे, ( द्विपदो ) मेघ शोर सय में रहने सदो स्थान! 
घाली हे, ( चतुष्पदी ) art दिशाओं में रहने से चार स्थानों met ही 
(meni) चारों Ram र चारों उपदिशाग्रों में रहने से आठ 
स्थानों बाली हे, ( नवपदी ) और चारों दिशाओं चारों उपदिशाञ्रों तथा 
दित्य में रहने से नौ स्थानों वाली हे । (agah) इसप्रकार विद्यमान होली 
हुई यह विद्युत्‌ ( परमे व्योमब्‌ ) उत्कृष्टे सवगत शकाश में ( सहल्लाक्षरा ) प्रभूत 
जल को धारण करती है । 


तक्षती =कुर्यती | WAIT = बहृदक्रा, सहस्त्र बहुत, श्रक्तर = जल । 
ध्योमम्‌ = व्योम्नि = व्यवने ॥ ५ । ३६ ॥ 


तस्या एषा ऽपरा wafa— 


तस्याः aga अधिवित्तरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः | 
ततः त्तरत्यक्षर तहिश्वशुपनीवति ॥ १.१६४,४२ 


तस्याः समुद्रा अधिविक्ञरन्ति वर्षन्ति मेघाः, तेन जीवन्ति 
दिगाश्रयाणि भूतानि । ततः क्षरत्यक्षरमुदकं, तत्सर्वाणि भ यान्यु 
पजीवन्ति ॥ ६ | ३७ ॥ 

उस गोरी का एक मंत्र और दिया गधा है । जिसका दार्भ इसप्रकार है-- 

(qem समुद्राः ग्रा थिचरन्ति ) उत दिद्युत्‌ के सामर्थ्यं से मेघ बरसलें 
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हैं, ( तेन wae प्रदिशः जीधन्ति ) 'प्रौर उस वर्ष से चारों दिशाग्रों में रहने 
वाले प्राणी जीवन धारण करते हैं । ( ततः ret क्षरति ) ग्रौर फिर वह षल प्रशत 
सस्यादिक को उत्पन्न करता है, ( तत्‌ विश्व उपजीवति ) और उस सस्य क्षो 
संपूण प्राणिजगल्‌ भक्षण करके जीवन घारण करता है । 

समुद्र = मेघ । श्रधिविक्षरन्ति= घषन्ति । प्रदिशः = दिगाप्रयाणि 
भ्रूतानि, agi तास्थ्योपाधि हे ॥ ई। ३७ ॥ 


CET ४६ 


¦ २९.गो |  गोव्यांख्याता | तस्या एषा भवति -- 


2(6--9-9-9-929-9-926 


गौरपीमेदनुवत्सं मिषन्तं gai हिङङकृणोन्मातवा उ । सकाणं 
घर्भभिवाबाशाना मिमाति मायं पयते पयोभिः ॥१.१६४,२८ 


maT वस्सं निमिषन्तम्‌ अनिमिषन्तमादित्यमिति वा, 
शर्दधानमस्याभिहिहडकरोन्यननाय | सकाणं सरणं, घमं इरणस्‌ , 
आधिवावशाना मिमाति मायं प्रप्यायते पयोभिः, मायुमिवादित्य- 
मिवेति वा | वागेषा माध्यमिका, घमधुगिति याझिका! ॥ ७।३८॥ 


गो? को व्याख्या ११२ तथा १२० go पर AT Ma हैं । यहां यह मेघ का 
वाचक है । wad इसप्रकार है-- 

( गौः मिषन्तं वत्सं og अमीमेत्‌ ) मेघर्गाय वृष्ठिझप छोर फे प्रभाव से 
निमी लितान्न भूलोक-वत्स को देख कर शब्द करती हे, (उ मातवै सूर्धानं fee 
TAIT ) शोर faga दिलाने के लिए कि wa मेघ-गाय झपने श्वूलोक-वत्स 
को जल-दग्ध प्रदान करेगी वह मेघ-गाय झूलोक-वत्प के धूपृष्ठ-शिर पर हिङ्कार 
शब्द करती है । ( सृक्काणं घस ग्रभिवावशाना ) आर फिर चलने वाले रस-हरण 
शील भूलोक-वत्ख से प्यार करती हुई ( मायुं मिमाति ) गजन-शब्द्‌ करतो है, 
( पयोभिः पयते ) तथा जल-दुग्ध से उसे परिपुष्ट करतो है । 


यास्काचाय ने दूसरे प में “मिषन्तम्‌” का ont “प्रनिमिषन्सप् 'ग्रादित्यस? 
site “मायुम्‌? का 'मायुमिवा दित्यमिव? क्रिया हे । उस के अनुसार मंत्रार्थ इसप्रकार 
होगा--मेघ-गाय भ्रूलोझ-वत्स को तपाते हुए सय को देख कर शब्द करता हैं, 
क्षलोक-वत्स से प्यार करती हुई, जैसे सूयं किरणों की वर्षा करता हे, एवं मह 
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मेघ-गाय वृष्टि-दुग्घ का निर्माण करती है, श्रौर उससे उसे afge करती है। 
मिषत्‌ = !नमिषत्‌ ( ma बन्द किये gar ) श्रनिमिषपत ( निरन्तर mie 

खोले gm )॥ सुय का “ग्रनिमेष? अभिक चमकना ग्रौर उससे dag करना ही हे । 

मातवे = मंननाय, WHE = तरणशील | घमे = हरणशील | मायु = शब्द, आदित्य | 


नैरक्त कहते हैं कि यहां गो? 
शब्द ( साध्यमिका वाणी.) मैच का वाचक 
है, परन्तु याज्ञिकों का मत है कि इसका ग्रर्थ यज्ञ के लिये दूध को दोहने वाली 
गाय है । गो-पच् में मंत्र का ot स्पष्ट है॥ ७। ३८ ॥ 


3K90-9-0 999K 


ण्‌ et a (0 fi 
Le जड ¦ घेलुधयतेवा, धितोतेर्वा । तर्या एषा भवति- 


-9-9०७-०>-१-०-१९-4६ 


उपहये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । श्रेष्ठं सवं 
श्रेष्ठ सबै 
सविता सात्िषञ्नोऽभीद्धो WARE घुभ्रवोचम्‌॥ ; १६४.२६ 


उपड्ये सुदोहनां घेजुमेतां, कल्याणइस्तो गोधुगपि च 
दोग्ध्येनां, श्रेष्ठ सव सविता छुनोतु न;--इत्येष हि श्रेष्ठ; सर्वेषां 
सत्रानां यदुदक॑, यद्वा पयो ASA | अभीद्धो घर्मस्तं सप्रश्नवीमि | 


वागेषा माध्यमिका धर्मधुगिति AET ॥ ८ | ३६ ॥ 


Ee 5 = मेघ। ( क ) यह भ्रूलोक-वल्स को जल-दुग्ध पिलाती है, Ger 
नि +शु ( उद्या० १.३४ ) । (ख) wy था, यह जल को तृप्र करत S 
“चिवि?+-नु । मंत्रार्थ इतप्रकार हे ४५ SAT wd > 
z a a TE उपहूये ) मैं इस प्रचुर वृष्ठि-दुग्ध को दोहने बाली मेघ-- 
ERU Ce gmat हूँ । ( उत सुहस्तः गोघुकू wai दोहत्‌ ) 
९ "तदस्त बृय-गोधुक्‌ इसे दोहे । ( सिता श्रेष्ठ सवं नः साविषत्‌ ) एवं 


कार e 
प्रकार प्राधना कर रहा ६ | 
65 


साविषत्‌ = मुनोतु | सब रलो में वृष्टिजल था यज्ञसंदन्‍्दी 
हय >> जस) दुग्ध | Aas दुरच सवोत्तम है | 
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A f DEPEN 
नैरक्त कहते हें कि यहां Sq शब्द मेघ का वाचक है, वरन्त याज्ञिको 
का मत हे कि इसका ग्रर्थ यज्ञ के लिये ga दोहने बालो गाय हे । गो-पच् में 
मंत्र का ग्रर्थ स्पष्ट है॥ ८। ३० ॥ 


y 


3-9-9999 -06-6- २६ 


K ञः 
i RQ. अघ्न्या ई अघ्न्या ऽहन्तव्या भत्रत्ति, अघध्नीति 
ARDS ON aT | तस्या एषा भवति-- 


e, 


सूयवसाद्भगवती हि सूया अथो वयं भगवन्तः स्याम। अद्धि तृण- 
मध्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्धधुदकपाचरन्ती ॥ १. १६४, ४० 


सूयवसादिनी भगवती हि भवाथ, इदानीं वयं भगतरन्तः 
स्याम । अद्धि तृणमध्न्ये सर्वदा, पिव च शुद्धमुदक- 
माचरन्ती ॥ १ | ४० ॥ 


अध्त्या = मेघ, गाय । ( क ) ये दोनों हन्तव्य हैं, नञ्‌ + हसत्‌ +-यक्‌ | 
ag को हेसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिशें, जिन से कि राष्ट्र में ग्रनावृष्टि हो । भौर, 
इसीप्रकार गाय सवथा ग्रवध्य हे, तसय महाभारत: में (सान्ति०२६१-३८) लिए है-- 
अध्न्येति गवां नाम क एतां हन्तुमहतिः i( ख ) अथ त हम्‌ +- यक्‌ ( उणा० 
४. १ १२ )--ग्रवच्न्य--ग्रध्न्य । मेघ दुष्कालजन्य पापों तथा रोगों का नाश 

रता हे, और गाय के दूध आदि रोगों के नाश करने में सर्वोत्तम औषध हैं । 
Hart इसप्रकार है-- 

( अघ्न्ये सूयवसाद भगवतो हि yat:) हे मेघ ! तू उत्तम जल को धारने 
वाला बनकर शेश्वर्यवाल्‌ हो, ( श्रयो वयं भगवन्तः स्याम ) फिर हम भी Ed- 
वास्‌ होगें। ( तृणं wig ) मेघ ! a जल का पान कर, (ग्रावरन्ती) और इधर उधर 
मण्डलाते हुए ( विश्वदानीं yg उदकं पिय ) सर्वदा पवित्र जल का पान कर। 

४ गो-पक्ष में मंत्र का अर्थ स्पष्ट है । सूगवसादू = सुयवसादिनी । विश्वदानीस्‌ 
=सवदा Nč on 


तस्या एषा ऽपरा भवति- 


Rasad बछुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌। दुहाप- 
Rasai पयो अध्न्येयं सा बद्ध तां महते सौभगाय ॥१.१६४,२७ 
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इति सा निगदव्याख्याता ॥ १० | ४१ ॥ 
Sreet का एक मंत्र ग्रौर दिया गया हे, जिस का ग्रर्थ इसप्रकार हे— 
(agii वसुपत्नी ) सस्यादि उत्तमोत्तम वस्तुग्रों का पालक मेघ (मनसा 

acd इच्छती ) दिल से भ्रूलोक-त्स की इच्छा रखता हुआ ( हिङ्कृण्वती 
ग्रथ्यागात ) THAT के साय गाता है । ( इयं ग्रच्न्या ) तब यह मेघ ( ऋशिविभ्यां 
पयः दुहाम्‌ ) तसात स्थावर तथा जंगम, दोनों के लिये जल को दोहता हे। (सा 
महते सौभगाय aga ) बह हमारे महास सौभाग्य के लिये वृद्धि-लाभ करे । 

मंत्रार्थ sag है, ग्रतः यास्क ने इसको व्याख्या नहीं की। गो-पच्ष में भी 
इसी तरह अर्थ समभिये ॥ १० । ४१॥ 


6-9-9 -9-4-9-9 - ६ 


bd 
£ ३२. पथ्या ) पथ्या ata: पञधा अम्तरित्त afa- 
१0 
१ २२. खस्ति |] वासात्‌ | तस्या एपा भवति-- 

स्ति ~ ` A भि ~ 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्त्रत्यभि या वापमेति | सा नो 
अमा सो अरण निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा॥ १०.६३.६१ 


स्वस्तिरेव हि प्रपथे श्रेष्ठा aad धनवत्यध्येति या 
वसूनि बमनीयानि | सा नो sur ae, सा निरमशे सा निर्गमने 
पातु स्वावेशा भवतु देवी गोप्त्री, देवान्‌ गोपायस्विति, देवा एनं 
गोपायम्त्विति वा ॥ ११ । ४२ ॥ 


इस मे पहले मंत्र “स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु? mit इस मंत्र का देवता 
A Q 
“पथ्या स्वस्सि? हे। यास्काचाय़ ने भी इसको एक ही देवता मानकर व्याख्या को 
हैं । परन्तु निघण्टु में “पथ्या' ग्रौर “स्वास्ति? ये दो पद्‌ पृथक्‌ २ परिगणित हैं, 
जोकि "चिन्त्य हे । 5 


पथ्या = पशि ग्रन्तरिक्ते निवसतोति पथ्या मेघः, ‘ay’ से निवास 
आर्थ में य्‌? प्रत्यय | स्वस्ति =कल्याण, इसकी व्याख्या २३७ YO पर कर ग्रास हैं, 
श्रतः यहां नहीं को गयी । एवं, पथ्या स्वस्ति का ग्रर्ध हुआ, ग्रन्तरिचस्थ कल्याण- 
कारी मैच | मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
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(या वामं ग्रभ्येति ) जो प्रशस्त जल को धारण करता है, ( प्रषथे स्वस्तिः 
aq हि ) वह 'प्रन्सरिक्षल्य कल्याणकारी मेघ ही ( श्रेष्ठा रेकणस्वती ) श्रेष्ठ घन- 
वाजू हे। ( सा न! war ) वह में हमारी घर में, ( सा उ प्रारणे ) ग्र वही 
हमारी maa में या देशान्तर में ( पातु ) रक्षा करे। ( देवगोपा ) सुखप्रदाता 
mix श्षमिरक्षक्र, या देवभावों का रक्षक, अधवा यत्कर्ता देवजनों से रचणीय 
सेच ( स्वावेशा भऽतु ) हमारा उत्तम निवासक हो । 


इत्‌ =एव। mag- वननीयानि वसूनि । प्रमा = गृहे | अरणं = निर- 
मण ( रमण रहित अरएंय ) निर्गमन (घर के बाहर देशान्तर ) । देवगोपा = 
देवी चासी गोप्त्री, देवाश गोपायलु इति देव्रगोपा, देवाः एनां गोपायन्तु इति 


दे्गोपा ॥ ११। ४४२ ॥ 


6--9-8-9-9-9 -४-१-०-१-५-१>६ 
Q 


१ ३३. उषस्‌ ¦ उषा व्याख्याता | तस्या एषा भवति-- 


$ 
%९६७९--०-१-१-०-१-०-१-०-१-१-१ 


ANN अनसः सरत्संपिष्ठादह बिभ्युषी । 
नियत्सीं (IAAT TAT ॥ ४. ३०,१० 


अपासरदुषा अनसः सम्मिषठान्मेघाद्‌ बिभ्युषी । अनो वा 
घायुरनितेः, अपिवोपमार्थे स्याद अनस इव शकटादिव | अनः 
शकटम्‌ शानद्धमस्मिश्रीवरम्‌, अनितेरौ स्पाज्जीवनकर्मणः उप- 
जीबन्त्येनत्‌ | मेघोऽप्येतस्मादेव । यत्रिरशिश्नथहु एषा वर्षिता 
मध्यमः ॥ १२ । ४३ ॥ 

“उषस्‌? को व्याख्या १४९ १० पर कर ग्राये हैं । यहां इसका प्रर्थ विदयुत 
है । dard इसप्रकार है-- 


कवि अशनिपात का वणेन करता है--( यत्‌ वृषा निशिश्नयत्‌ ) जब 
ृष्टिकर्ता arg ने इस मेघ को ताडित किया, ( बिभ्युषी उषाः ) तब डरतो हुई 
उषा, (maa: संपिशात्‌ ) वायु के द्वारा ugha उस मैच से ( ग्रपसरत्‌ ) 
भाग निकशी । 
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आथवा, RAG? यहां YAIM तथा इलेष मानकर मंत्र का ग्रर्थ इसप्रकार 
शैगा--( यत्‌ वृषा निशिश्नशत्‌ ) जब वृष्टिकर्ता वायु-पांढ ने इस मेघ-शकट 
प॑र प्रहार किया, ( विभ्युषी owt: ) तच उउ पर बैठी हुई शकटस्वामिनी विदयुत 
ima होकर ( maa: संपिष्टात्‌ ) उस संच्चणित मेघ-शकट से ( ग्रपसरत s 
भाग निकली। E 
अनसू = (क) वादु, यह जीवन का आधार हे, w+ aga (ख) शकट, 
इतकी छत पर कपड़ा बंधा हुआ होता हे, अ+ AT + AAT गौर डिदुभाव--ग्रनस | 
maar, शकट जोविका का एक साधन हे ( ३८४ go) आतः उपे “ग्न? य 
जाता हे, MAE AGT (ग) मेघ, यह भी जीवनाधार होने “ग्रनस हे, आरतएव 
इसी ‘og: चातु से froqet होता हे। निर निर्‌, शिश्नथत्‌ = ग्रशिशनथत, 
सरत्‌ = WA । वृष( = वर्णिता मध्यमस्थानीय arg | “ग्रह और ‘Ay gm 
Eu १२।४३॥ 


तस्या एपा ऽपरा भवति-- 


एतदस्या अनः शये Galas विपाश्या | 
ससार सीं परावतः ॥ ४. २०, ११ 


` एतदस्या अन आशेते छुसम्मिछम्‌ इतरदिव विपाशि विपुक्त- 
पाशि। ससारोपाः परावतः प्रेरितवतः परागताद्वा || १३ ।४४ ॥ 


उस उपमा की एक और ऋचा दी गयी है, जिस का आर्थ इसप्रकार है-- 


( एतत्‌ wear: छुसंपिण्ट विपाशि ma: ग्राशये ) देखो, इस द्द्युत्‌ का 
यह भ्वूमितल पर संद्रणित तथा हूटे हुए थन्धनों वाला मेघ-शकट पडा है, (पराः 
बतः संसार ) और विद्युत्‌ ठकराये हुये या दूर आकर पड़े हुये इस मेघ-शकट से 
निकल भागी है। 


यहां धूमितल पर पड़े हुए वृष्टि-जल को देख कर कवि ने कहा हे कि 

देखो जब घायु-सांढ ने उस मेच-शकट को तोड़ दिया, तब वह टूटा हुआ मेघ- 

शकट यहां wie पर ग्रा पड़ा हे, ग्रौर शकटस्वामिनी विद्युत्‌ कहीं भाग गई हे ! 
परावत्‌ SARAAN, परागत ॥ १३ ॥ ४४ ॥ 
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३५, इळा f इळा व्याख्याता । तस्या एषा भवति-- 
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रि यू ९ ; 
अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुवेशो वा शणातु | 
उशी वा बृहदिवां शणाना अभ्यूण्यांना प्रभृथस्यायोः॥ 
सिषक्त न उजव्यस्य पुष्ट: ॥ ४. ४१. ३६ 
अभिग्टणातु न इळा यूयस्य माता aia माता, WAA- 
भिरुवेशी वा ग्रणातु, उर्वशी वा gaa महदिवा श्णानाऽभ्यू- 
WaT भभ्षूथस्य प्रश्नुतस्यायोरयनस्य ज्योतिषो वोदंकश्य॑ बाँ, 
सैवतां नो ऽन्नस्य ye: ॥१४।४५॥ 

“इड? की व्याख्या ५४१ go पर कर चुके हैं । यहां इसका ग्र्थ प्रशस्त याँ 
erat वाली विद्युत्‌ है । भ्रतुह्तप्रणिकाकार ने “ग्रभि न इडा० तथा “सिषक्तु 
न ऊजठ्प्रस्य Be? ये दो मंत्र माने हें। परन्तु “तस्या शषा भबति! यहां एकवचन 
के प्रयोग से विदित होता है कि याहकाचार्य इन दोनों को मिलाकर एक ही मंत्र 
गिनते हैं । मंत्रार्थ इतप्रक!र हे- : 

( यूथस्य माता उर्वशी वा इडा ) मेघमाला का निर्माण करने घाली wit 
रूपवती fagga ( स्मत्‌ नदीभिः नः ग्रभिगृणातु ) प्रशस्त जणों से हमारे पर ay 
करे | ( उर्वशी वा बृहह्विवा गृणाना ) आर इतप्रकार यह रूपवती fog 9४ 
दिव्य जल छे ग्रनुग्रह करतो हुई ( प्रभुयस्य गरायो! matatar ) सम्भून ज्य'ति 
या अल को आच्छादन करके ( जजव्यस्प्र gg: ) WA को पुष्ठि के लिये (नः 
दिषक्त ) हमारी सेवा करे, malg उत्तम वृष्टि के द्वारा हमारे wal को TRS 
करती हुई हमारी सेवा करे | RU, 

घा=च। स्मत्‌ = प्रशस्त । प्रभुय = MYT! ग्रायु = अयन = ज्य fa, उद । 
“प्रभु यस्य आयोः? यहां कम में षष्ठी हे ॥ १४।४५॥ 


X५१ ०२-०*० ६ रोदसी REI प्त्नी । तस्या एषां 
३६. रोली $ 
3 भवति 


9£०--७-9-9-9-9-0-9-9-9-926 


रथं जु मारुतं वयं भवस्युमा हुवामहे | आ यस्मिन्‌ 
तस्थौ सुरणानि बिश्रती सवा षरुत्छु रोदसी ॥ ४.४६.८ 
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रथं fat मारुतं मेघं वयं श्रेषणीयमाद्वयामहे, आ यस्मिन्‌ 
तस्थौ सुरमणीयान्युदकानि Peat सचा मरुद्भिः सह 


रोदसी ॥ १५ । ४६॥ 
सेदसी = रुद्र wala धांयु की सहचारिणी विद्युत्‌ । मँत्रार्थ इसप्रकार 
है--( पर्थ भारतं ग्रवस्थुँ रथं न ग्राहुवामंहे ) हम वायुं से प्रेरित उत्तम मेच-रथ 
को शीघ्र बुलाते हैं, ( यस्मिखु सुरणानि बिश्रती रोदसी) जिस में कि goa 
जलों की धारण करतो हुई विद्युत्‌ ( भरुत्सु सचा ग्रातस्थो ) वायु के साथ 


श्रास्थित है । 
घु= छिप्रध्‌ ! मारुतं मरुत्मेरितम्‌ | maey = श्रवणीय । रथ = रमणीय जल । 


meg= मरुद्भिः ॥ १५। ४६॥ 


म 
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US IO POS 
% TAT पाद्‌ # 
७020060 अथातो घस्थाना देवता! । तासापश्िनौ 
१, अश्विनौ 


प्रथमागामिनौ भवतः ।अखिनौ यह व्यश्लुवा- 
शि a C 
ते सई रसेनान्यो ज्योतिषान्यः । अश्वेरश्विनावितद्योणवाभः। 


तत्कावश्विनौ ? द्याबापूथिव्यावित्येके। अहो सत्रावित्येके । 
सूर्याचन्द्रमसावित्येके | राजानो पुण्यकृतावित्येतिह्वासिका: | तयोः 
काल seing प्रकाशीभावस्यादुविष्टम्भपत्रु, तमोपागो 
हि मध्यमः ज्योतिभाग आदित्यः ॥ १ ॥ 


अब, यहां से दूयुलोकस्थानीय देकताग्रों को व्याख्या at जाती 
है । उन में afte पहले आगे वाले हैं । अश्बिनो--( क ) यस्मात्‌ सव व्यश्नुवाते 
व्याप्तुतस्तस्मादु what, जिस से ये सन को व्यापन करते हैं, एक र्‌ से और 
gau प्रकाश से, आतः ये “ग्रश्विनो? कहलाते हैं । “प्रशड? hed a 
‘tana निरुक्तकार कहता है कि ‘asa’ से “मतुप? आ १ प्रा 
oe Byes की सिद्धि होती है । एवं, इस पक्ष में “अश्विन? का. पर्थ 
Quasi’ या “गूश्‍ववन्ती? होगा । A 
सो, ये श्रश्वि देवता कौन से हें ? (क) कई कहते हें कि ये फवापृचिवी हैं, 
क्योंकि सर्य प्रकाश से और पृथिवी ware से सब को व्यापन आ maar सुण 
तया पृथिवी, ये दोनों Anara हैं। (ख) कईं मानते हैं कि ये दिन ग्रौर रातै दा 
में से दिन प्रकाश से प्रौर रात्रि ग्रोस-रस से सब को व्याप्त करती है, S aH 
anaa हैं । (ग) कई कहते हैं कि 'प्रश्विनौ' का ग्रथ सूय तथा eu : 
सर्व प्रकाश से और चन्द्रमा ग्राह्वाद-रस से सब को व्यापन करता है, आ ९ 
ae शोक वेगवाळ हैं ।(घ) wie, ऐतिहासिक faery कहते हैं किये 0402 
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क्षे पुष्यकर्मा राजा हें । अर्थात्‌, ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशक, सिप्रक्‌ आर शल्य- 
चिकित्सक, राजा ate राज्ञी आदि “अश्विनौ? कहलाते-हें । ये सब प्र शस्त इन्द्रियों 
वाले हैं, wa: द्वितीय निर्वचन से इन की fafg होतो है । 


उन ग्रश्विग्रों का काल ग्राघी रात के पञ्चात्‌ प्रकाश के क्रपणः wet के 
प्राथ साथ है । अर्थात्‌, यद्यवि “ग्रश्विनो? शब्द सामान्यतः ग्रहोरात के लिये प्रयुक्त 
होजाता हे, परन्तु मुख्यतया यह शब्द अर्घ पनि के पश्चात्‌ से लेजर सुर्योदय पर्यन्त 
तक के ग्रहोरात्र-काण का नाम है, जबकि wea? .को फाइता हुआ थोडा २ 
प्रकाश उस में मिलता रहता है। इस काल में जो तमोभाग है, 


णा E वह मध्यम देवता 
है, और जो ज्योतिर्भाग हैं, j 


वह रादित्य का है, गारीत्‌ वह उत्तमस्यानीय हे ॥ १॥ 


तयोरेषा भवति-- 


“बसातिषु स्प चरथोऽसितौ Gentes । 
कढेदमश्विना घुबमभि देवाँ अगच्छतम्‌ ॥? 


इति सा निगदव्यार्याता | 


तथोः समानकालपोः समानपर्मणोः संस्तुताय योरसंस्तवे- 
Raise af भवति--“वासात्यो अन्य उच्यते उपः पुत्रस्तवान्यः? 
इत्ति ॥ २ ॥ 


उन qian को स्वरूप-सिद्धि के लिये 'वसातिषु स्म चरथ” आदि 
frat शाखा को ऋचा है, ज्ञिस में उपयुक्त niama की परिधुष्वि की गई है। 
उसका ग्रथ इसप्रकार है-- 


( bas ! ग्रसितौ पेत्वी इव aaay चरथः ) हे ग्रश्विग्रो! जो तम 
कृष्ण मैचों को तरह ye में Faw हो, ( ga इदं कदा देवान जभ्पगच्छतम्‌ ) 
घे तुस इस ब्रहम-ध्यान के लिए कब देवजनों को प्राप्त हुए ? 

एवं, यहां बनलाया गया है कि mafian का काल उस रात्रि-भाग में हे, 
wa कि कृष्ण aut की तरह बहुत घोड़ा सा प्रकाश भी रहता है, और ध्यानी 
लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं । - रे 


उस प्रश्‍विकाल को सिद्धि के लिये ararat wea उच्यते? ग्रादि एक घन्य | 


किक्षी शाखा को at qar दी गयीं है, जिस में कि समकालीन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OSD SI 


Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ खं १ श० दैवत-काण्ड ७०६ 


समानकर्मा और प्रायः करके इकट्ठी स्तुति वाले ग्रश्‍विष्यो की पृथक २ स्तुति की 
गयी है । उस में कहा गया हे कि हे सूर्य ! तेरा (atara: ) राज्रि-पुत्र ग्री 
एक हे, और उप्रा-पुत्र दूसरा है । अर्थात्‌, रात्रि और प्रकाश, दोनों के मेल का 
नाम “ग्रशिवनो” हे ॥ २॥ 


तयोरेषाऽपरा भवति — 


इहेह जाता समत्रावशीतामरेपसा तम्त्रा नापभिः स्वैः | जिष्णुवो- 
fe A 
ga: सुमखश्य सूरिदित्री अन्य सुभगः पुत्र ऊहे ॥ १,१5१,४ 


इहचेह जातौ संस्तूयेते पापेनालिष्यमानया तम्त्रा नामभिश्च 
ea: | जिष्णुर्वामन्यः सुमहतो बलस्येरयिता मध्यमः, दिवो अन्यः 
सुभग पुत्र ऊह्यत आदित्य, ॥ ३॥ 


उत अश्विकाल को fafg में एक मंत्र atx दिया गया है, जिसका ग्रर्ष 
इसप्रकार हे-- 


(इह इह जाता ) यहां मध्यम स्थान में झौर यहां उत्तम स्थान में उत्पन्न 
हुए प्रस्थ हार और प्रकाश श्रश्‍वो (maa तन्द्रा) पाप से ऋलिप्यमान 
स्वरूप से ( स्वे: नामभि? ) और अपने कमनामो से ( समधावशीतास ) ened 
स्तुत किए जाते हैं । ( वाम्‌ wea: जिष्णुः सुमखस्य सूरिः) हे miam ! 
तुम्दारे में से एक अन्य हार या चन्द्रमा जिश्णु awl सुमहाञ बल का प्रेरक . है, 
( अन्यः सुभगः faa: gar ऊहे ) योर FAT उषा या दुपूलोक का पुत्र प्रसद्धताप्रद्‌ 
प्रकाश या आदित्य faa वायु के द्वारा चलाया जाता gI 


एवं, इस मंत्र में ग्रन्धकार रौर प्रकाश, तथा चन्द्र आर ga इन दोनों के 
मेल को 'जश्विबौ! बतलाया है! इत प्रश्विकाल में किरी तरह का भी पापकम 
नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इप में परमात्मा का ध्यान ग्रादि श्रेष्ठ कम ही करने 
चाहिएँ । इन में से अन्धकार के भाग को घापादिकों का जेता और सुमहाद बल 
क्रां प्रेरक बनाना चाहिए, तथा प्रकाशा से सौभाग्य का लाभ करना चाहिए। 


समवावशीतास्‌ = संस्तूयेते | सुमखस्य = खुमहतो बलस्य । सूरि न ईरयिता । 
Fe ह ऊह्यते ॥ ३ ॥ 
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तपीरेषाउपरा भवति-- 


प्रातयुजा विवोधयाखित्तावेह गञ्छताम्‌ | 
अस्य सोमस्य पीतये ॥. १. २२, १ 


प्रात्योगिनों विबोधयाश्विनाविद्गच्छतामू, अस्य सोमस्य 
यानाय || ४ ॥ 

उन unas at एक संत्र रौर दिया गया हे ! पहले मंत्र में तो mfia 
m विभिन्न दर्णन था, परन्तु यहां उनकी इकट्ठी स्हुति की गयी है मंत्रार्थ 
इसप्रकार है-- 

( प्रातर्यजा ग्रश्विनौ ) प्रातःकाल से योग करने aR watq सर्योदय से 


मिलने वाले अश्विग्ो ! ( विबोधय ) उदूवुदु होवो, ( अस्य सोमस्प पीतधे इह 
masya ) और इस योगैश्वर्यं के पान के लिये यहां भ्रूलोक में आवो 


यहां, तत्पहचरितो पाधि से भ्रश्रिवग्रों का वणन करते हुए श्याज्ञ दी गयी 


है कि सब मनुष्य ग्रश्विकाल ( ब्ह्ममुहूत्त ) में उठा करें ate योग फा ग्रक्र्यास 
किया करें ॥ ४॥ 


तयोरेषा एपरा भवति-= 


प्रातयेजध्वमश्विना हिनोत म सायमस्ति देवया अजुष्ठम् | उतान्यो 
अस्मचजते वि चावः पूव) पूर्वो यजमानो वनीयान्‌ || १,७७.२ 


प्रातयेजःदमश्विनो, प्रहिणुत, त सायमस्ति देवेञ्या, अजु 
मेतत्‌ | अप्यन्यो wera, वि चातः, पूवः पूर्वो यजमानो 
बनीयान्‌ वनयितृतम। | तयोः कालः सूर्योदयपय्‌न्तः, तस्मि 
न्नन्या देवता ओप्यन्ते || ९ ॥ 

aiani का एक मंत्र ग्रौर दिया गया हे, जिसका ut इसप्रकार है-- 

( श्रश्विना प्रातः यजध्वम्‌ ) हे मनुष्यो ! तुम शश्विग्यों को प्रगतःक्राल 


dif करो, ( हिनोत ) ग्रौर परमेश्वर को भक्ति-हदि पहुंचाभ्रो,। ( देवयाः घायं 
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म ग्रस्ति ) देवपूजा प्रातःकाल के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सर्योदय के ग्रनन्तर ठीक नही 
होती , ( ग्रंजुष्टम्‌ ) मूर्योदय के पञ्चात्‌ layaa ग्रॉनासेवित है। ( उत ग्रस्मत्‌ 
mea: यजते ) अपिच हमारे में से जो कोई इत काल में Baya करते हैं, 
(वि ma: च ) और विशेष भक्ति करते हैं, ( पूर्व! पूर्वः यज॑मानः वनीयाग्‌ ) 
उनमें सें पहला पहला यर्जमांन उत्तम भक्ति वाला होता है | 


एवं, इत मंत्र में ग्रेखिकाल को देवपूजन के लिये सर्वोत्तम बतलाया गया है। 
ate साथ ही यह भी दर्शाया गयां हें कि ga nanei का प्रारम्भिक कार्स 
ईश्वर-भक्ति के लिये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । इस अश्विकाल में भक्ति करने से परमेश्वर 
हमारी भक्ति को अवश्य स्वीकृर्ते करती हैं, Wada ईस काही का nAg नाम ब्रह्म- 
मुहूर्त है, और यह समय परब्रह्म से मिलने कें लिये सर्वोत्तम हे। 

देवया: = देवेज्या | adtag = वनयितृतमः । (तयोः कालः०) इन ग्रश्विग्रों 
का कॉल सूर्योदय पर्यन्त हे, ग्रौर इस काल में रम्य देवता भी डाले जाते हैं । 
atata उषा, aut ) संरण्यूं, त्वष्टा, सविता और भग, ये छै देवता भी इसी 
अश्यिकाण के ग्रन्तगत हैं ॥ ५॥ 


१०००००००००2 उपा वष्टेः कान्तिकमशः, उच्छतेरितरा 
$ २.उषस्‌ ¦ R 
> f maisi तस्या एषा भवति -- 


Ke 0004 9-9 aK 


उपस्तचित्रपा भरास्पभ्यं बाजिनोबति | 
येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १. ६२.१३ 


उषस्तचित्रै चायनीयं मंहूनीयं धनमा हरास्मभ्यस्‌, अन्नवति | 
येन gaia पौत्रांश्च दधीमहि ॥ ६॥ 

Sug = सूर्योदय से पूर्व फी प्रभातवेला । (क ) काम्त्यर्थक “वश? के 
संप्रसारणरूप 'उश? से “गरि प्रत्यत्र ( GUTO ४.२३४ ) उषाकाल बड़ा कमनीय 
होता है। ( स्व ) 'उच्छी? विदासे+ प्रसि, यह अन्धकार को दूर करतो हे । 
विद्युत्‌ का वाचक मध्यमस्थानीय ‘sug’ शब्द केवल इसी “उच्छी' घातु से 
निष्पन्न होता है (वश? से नहीं । मंत्रार्थ इसप्रकार हे- 


( वाजिमीवति उपः) हे प्रशस्ताज्वती उषा ! ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं 
नभर ) तू हमें उत We घंन को दे, ( येन तोकं च तनयं च झामहे ) जिस से कि 


हम gat ग्रोर पौत्रों को धारण करें । 
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चित्रं = amda = भंहमीयंम॑ धनम्‌ । घाजिनीवति = ग्रज्लवति | धामहे = 
दचीमहि ॥ ६ ॥ ५ 


तस्या एषा ऽपरा भवति-- 


एता उ त्पा उपस! केतुमक्रत पूर्व अर्द्धे रजसो भाखुमञ्जते | निष्कृ- 
खांना आयुधानीत्र HUTA: प्रतिगावो $रुपीय॑न्ति मातरः॥ १.६२.१ 


एतास्ता उपस! केतुमकृपत प्रज्ञानसू, एकस्या एव A- 
aÑ बहुवचनं स्यात्‌, पूर्व अद्ध अन्तरित्तलोकस्म समञ्जते 
भाबना, निष्कृएंवाना आयुधानोब waa: | निरित्येप समित्यै 
तस्य स्थाने--'एमीदेपां निष्कृत जारिणीव? इत्यपि निगमो 
भवति | प्रतियन्ति गावो गमनात्‌ , अरुपीरारोचसात्‌, मातरो 
भासो faata: ॥ ७॥ 


उस उषा का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका आर्थ दनप्रकार हे-- 

( एताः त्याः उषसः ) यह दह उपा ( रजसः पूर्वे आह भानुं ग्रञ्जते ) अन्तः 
fre लोक के स्‌य-सन्मुखथ्ती आथे भाग में प्रकाश से प्रकाशित हो रही हे, 
( क्षेतुन्ग्रकृषत ) जिसने कि हमें पृथिवीस्थ पदार्थों का बोधन करण्या हे । ( घृष्पावः 
श्रायुधानि इत निष्कृषराना; ) faaan यो्काणोग waa आयुधो को संस्कृत 
करते हुए उन्हें चमकाते हैं, उसीप्रकार पृथित्रीस्थ पदार्थों पर से तमोमण को 
हू करके उन्हें चमकाती हुई, ( गावः, ग्ररुपी:, मातरः ) गतिशील, प्रकाशमास; 
तथा प्रभाव को बनाने वाली उषा ( प्रतियन्ति ) प्रतिदिन प्राप्न होती है। 


उ = पदपु'क । बोतु--प्रज्ञान | उषा! एक है, परन्तु यहां प्रजा में उसी 
एक का बहुवचनान्त प्रयोग हे । रजत: = भ्रन्तरिचलो कस्ये । भानुस = भानुना । 
शो = उषा, क्योंकि यह स्थिए नहीं प्रत्युत गतिशील हे) अरुपी = प्रकाशमान उषा; 
a+ “इच्‌? दीप्रौ +क-ग्रासच-्ररष । इतीतरह me की सिद्दि है । 
( ३५७ Jo ) । मातरः = भाषो निर्माञयः । निष्कृण्वाना = dapatan, यहाँ 'निर! 
उपसर्ग ‘ay के स्थान पर है, अर्थात्‌ “निर” का अर्थ 'स'म्‌? है, जैसे 


कि “पमी देवां निष्कृतस! में प्रयुक्त हे । संपूण मंत्र गौर उसका mi इसप्रकार दै-- : 
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यदादीध्ये न दविपाण्येभिः परायदुभ्यो५वहीये सखिभ्यः | 
म्युप्ताश्व बभ्रो वाचमक्रत एमीदेपां Fisza जारिणोव ॥ १०.३४.५ 


( यदा ग्रादीध्ये एभिः न दविषाणि ) जब मैं यह संकल्प करता हुँ कि 
इन जुग्मारित्यो के साथ अब कभी नहीं खेलूगा, ( परायदुभ्यः सखिभ्यः ग्रवहीये ) 
क्योंकि इन विसुह्वाचारी gard मित्रो के संग से मैं प्रत्यन्त हीनता को पातां 
हूँ । (च न्युप्ताः sat: वाचं ग्रक्रत ) परन्तु, जब नीचकमं को बोर हुआ 
दुयूत शब्द करता हे, mula नोचकर्म का वपन किए हुए gard कोलाहल 
करते हैं, ( जारिणी इव ) तब उस को लाहुल को सुनकर व्यभिचारिणी at की 
तरह ( wi निष्कृतं णमि इत्‌ ) इन. जुआरिशों के संस्कृत स्थान में, दुयूं शालां 
में चला ही जाता हूं । अर्थात्‌, जैसे श्रनेक संकल्प करने पर भी व्यभिचारिषी खी 
का व्यभिचार geat बड़ा दुष्कर है, उसीप्रकार यह दूयुतव्यसन है ॥ ७॥ 


औ३-9-9-9-9-9-9-90-€ 
$ ३. qt ‡ 
हे q 
K-99 9-9-9 -29, 
सुकिंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवण ged सुचक्रम्‌ । आरोह 

सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व १०.८५.२० 


सूर्या सूय स्य पत्नी, एपैवा भिएृ्टकालतमा | 
तस्यां एषा भवति-- DL 


t 


— 


gagi gana सवेरूपम्‌ | अपिवोपमार्थे स्यात्‌ सुर्कि- 
x ७ ७ e a wae 
शुकमिव शल्मलिमिति | किंशुक mat प्रकाशयतिकमणः, 
शल्मलिः सुशरो भवति शरवान्‌ वा। आरोह सूर्य अमृतस्य 
EN ७ è, ०, ae 

लोकपुदकस्य, सुखं पत्ये वहतुं कुरुष्व | सविता सयां प्रायच्छत्‌ ` 
सोमाय राज्ञे प्रजापतये वा? इति च ब्राह्मणम्‌ ॥ = ॥ 

उद्यकालीन ग्रादित्य का नाम “सूय? है, तत्सहचारिणी प्रभा “सूर्या? कहलाती 
| है। ग्रतएव यास्क ने कहा कि यह उषा ही ग्रधिक काले छोड़ gat पर ‘ea 
बन जाती हे । मंत्रार्थ इंसंप्रकार है 

( र्थे! सुकिशुकं शल्मलिं ) हे सूयग्रभा ! त्‌ चमकोले जोर निल, राथा 
सुपुष्पित सींबल की तरह लालिमायुक्त, ( fied हिरण्यवणं ) नानारूयों वाले, 
सुनहरे रंग वाले ( सुवृतं, सुचक्रस्‌ ) शोभन caw से आवृत्त, तथा सुन्दर चक्का कार 
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( aaea लोक प्रोरोह ) जल के स्थान ग्रन्तरिक्षलोक में ग्रारूठ हो, ( वहतं पत्ये 
स्योनं कृणुम्त्र ) अर इत विवाह को ग्रन्तरिक्ष-पति के लिए सुखकारी बना । 

सर्योदय से कुछ ही काल परव पव दिशा के ग्रन्तरिक्ष-भाग में विशेष चमकाहट 
site लालिमा आजातो है, जिसे det इसप्रकार वर्णित किया गया है कि जैसे कोई 
सोंबल का ga ग्रच्दीप्रकार खिला हो ग्रौर उस कें रक्तपुंष्पों से ग्राकाशमणंडल' 
रञ्जित हो गया हो । उस लालिमा से कहीं २ ग्रन्तंरिक्ष सुनहरा भी दीख पड़ता हे । 
ऐेसे सुहावने निमल ग्राकाश-मण्डल में सर्योदय होने पर सयप्रभा meg होती 
है, और ग्रन्सरिक्ष की शोभा को शतगुणित कर देती हे । यही सूर्या का ग्रन्तरिच्ष~ 
पति के लिए सुख का ग्राधान है। 

सुकिशुक-- (क) सुकाशन = चमकीला, सु+'काशु? दोप्रौ ।-उकन्‌ । 
( ख ) सुर्किशुक == सुन्दर पुष्पों वाला >सुपुष्पित, किंशुक शब्द यदापि पलाश 
के पुष्पों के लिये प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां सींबल के पुष्पों के लिये प्रयुक्त हे। 
खु? पूवक प्रकाशनाथक 'क्रंश? घातु से 'उकन्‌' प्रत्यय, क्रंशक-किंशुक, पलाश 
या सींबल का फूल चमकीला होता हे । शल्मलि--( क ) शन्नमल = नष्टमल = 
fana, “शदूल' शातने + मल - शद्मल-शल्मणि । ( ख ) dian, यह मृदु होने 
के कारण ( सुशर ) सुगमतया काठा जा सकता हे, “श? हिंसायाम से ‘afer प्रत्यय । 
प्रवा, यह ( vag ) कांदेदार वृत्त होता हे, “शर? से “मतुप्‌? अर्थ में मनि 
प्रत्यय, शरमलि--शल्मलि । ग्रमृतस्य लोकम्‌ = senha | 

यहां “पत्ये? शब्द से gat का पति “सुर्य? अभिप्रेत नहीं, प्रत्युत ग्रल्तरिक्षलोक 
है । इस की पुष्टि में यास्कात्ताये 'सविता सुर्या' प्रायच्छत्‌? आदि कहीं का ब्राह्मण 
वचन देते हैं । इस में बतलाया गया है कि ग्रादित्य egal को नक्षत्रराट 
चन्द्रमा या प्रजापति अन्तरिक्षलोक के लिए प्रदान किया । एवं, सयौ के at 
सुषुमणा-रश्मि ग्रोर स॒यप्रभा उषा, ये दोनों हैं। आदित्य सुपुम्णा के द्वारा चन्द्रमा 
को प्रकाशित करता है, ग्रौर gagar उपा से ग्रन्तरिक्त को ग्रालोकित करती 


है । रे० mo ४.२. १ में gana पाठ पाया जाता हे - प्रजापतिधे सोमाय 
राशे दुहितर प्रायच्छत्‌ सूर्या' सावित्रीम्‌ ॥ ८ ॥ 


गुं it-9-9-9-9-9-9-9-95 ३-0-९->€ 


टृपाकप।यी एपाकपेः पत्नी, एपेवा- 
ई ४. वृपाकपायी 
2६-9-9-4-9-9-9-4 -9-9-92-0-96 fiersa | तस्या एषा भरति 
हृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे | aad इन्द्र उत्तण 
मियं काचित्करं इतिवि शवस्पा दिन्द्र उत्तरः ॥ १०.८६.१२ 
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auan रेवति सुपुत्रे मध्यमेन, arg’ माध्यमिकया 
वाचा । स्पुषा साधुसादिनोति वा, साधु सानिनीति वा, स्वपत्यं 
तत्‌ सनोतीति वा । प्राश्नातु ताइन्द॒ उक्षण एतान्‌ माध्यमिकान्‌ 
संस्त्यायान्‌ | उत्तण उत्ततेट्ृद्धिकर्मणः, उच्चन्त्युदकेनेति बा । 
प्रिय कुरुष्व सुखाचयकरं हविः | aig य इन्द्र उत्तरस्तमेतद 
घूम आदित्यस्‌ ॥ & ॥ 

गस्त होते हुए आदित्य का नाम “वृषाकपि है, तल्सहचारिफी संध्याका- 
लीन प्रभा वृषाकपायी कहलाती हे। MARA यासक ने कहा हे कि यह “सूर्या” ही 
श्रत्वधिक् काल छोड़ JAA पर “वृषाकपायी? बन जाती है । एवं, उदय होते हुए 
दित्य को प्रभा सुर्या, और ग्रस्त होते हुए ग्रादित्य की प्रभा वृषाकपायी है। 
वृषाकपेः पत्नी वृषाकपायी, वृष्राकपिञ-ङीप्‌ श्रौर ऐकारादेश ( पाणि० ४,१.३७) 
मंत्राथ इसप्रक्रार हे--- 

( रेवति सुपुत्रे arg उ सुस्तुपे वृषाकपायि ) है धनवती | हे सध्यान्थकार- 
पुत्र वाली | अपिच है निश्तव्धता-पुत्रवधू वाली संध्याकालीन प्रभा ! (ते 
yaq: इन्द्रः Waa ) तेरी श्रोत को आदित्य भक्षण करे | walg, तू ate का 
निर्माण करने वाली हे, जिसे कि आदित्य ग्रपनी रशिमग्रों से हर लेता है । ( प्रिय 
फ़ाचिल्करं हृविः ) हे वृषाकपायि ! त्‌ उस प्रिय तथा ग्रत्यधिक सुखर्स पादक ma- 
gia का निर्माण कर । (इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) ग्रौर जो आदित्य प्र काशय ग्रौर 
प्रकाशक, इन दोनों प्रकार के लोको छे सर्वोत्कृष्ट है, उससे हम यह कहते हैं कि 
वह्‌ इस ओस का भक्षण करे | 

पहले उषा को 'वाजिनोवति? और ग्रव यहां वृषाकपायि? को 'रेवति! 
कहा है। cant ग्रभिप्राय यह हे कि ये दोनों deat मनुष्य खे लिये धनवती 
बनें । प्रतःकालीन संध्या से मलुष्य धनोपाजन प्रारम्भ करता हे, भ्रौर सायं- 
meda संध्या के समय समाप्त करता है । एवं, ये दोनों संध्यायें धनवतो बनानी 
चाहिएँ । 

'वुपाकपायी? मध्यमस्यानीय ग्रन्चकार के कारण (तमोभागो हि मध्यम” 
७०८ go) सुपुत्रवती है, और प्रान्धकार-सहचारिणी माध्यमिका वाणी wate 
निस्सव्धता उसको garg है। “माध्यमिका वाळू? का र्थ निस्तञ्धता है, यह 
भाषा में प्रयुक्त 'सन्नानठा छा गया? खे स्पष्ठ हे। यह ewe क्षा uana में 
छाना प्रकट क्षिया गाया है | 
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रूमुषा--( क ) साधुसादिनी, gary कुल में साधुतया स्थित होती 
है, ores विवाह में शिलारोहछ कराते समय कन्या से “ग्रश्वमेष त्वं स्थिरा 
भव? यह कहा जाता है। सु+सदू +ड सुषा -- स्नुषा । ( ख़) साधुदानिनी 
यह साघुतया यथायोग्य mas पदार्थों को बांठती हे, waga गृह पत्नी tat an 
सह्‌? भी कहा है। सु +बण #ड | (ग) “सु? र्त्‌ ग्रपत्य करो देनेवाली हे,सु + ‘ay! 
दाने +z| हां यास्काचाय ने g शब्द अपत्यवाची माना है, जिसका निर्वचन 
“दूयते इति सुः? होगा । उक्षण ज माध्यमिक ग्रोस-सम्रूह | ( क ) ow agt 
hairy, ma श्रोषधि वनस्प्रतियो को बढ़ाने वाली है। ( ख ) ‘ow सेचने + 
ming, ma जल से तिक्त करती है। काचित्करः = सुखाच्यकर = त्र्य धिक 
झुखकारी, कस्य gaea चितं सञ्चयं करो ह fè 
दा खुखस्प प्राचितं सञ्चयं करोतीति काचित्करमु । ग्राचित्‌ = श्राचय 


6--+-9-9-9-9-9-0-0-4 A 

१३ ? 

i ह j सरणयू; सरणात्‌ | तस्या एषा भवति-- 
अपागूइन्नमृतां Aviva: कृत्वी सवर्णापददुर्बिषखते । उताखि- 
तावभरद्यचदासीदजद्दादु द्रा मिथुना सरण्यूः ॥ १०.१.७,२ 


अप्यगूहन्नमृता aisa: कृत्वी सवर्णामददुर्विबस्वते | अ- 
प्पविनावभरचत्तदासीद अजहाद्‌ A मिथुनो सरण्यूमंध्यमं च 
maiat च वाचमिति tea, यमं च यमी चेत्यैतिह्दासिकाः | 

तजेतिहासमाचक्तते-त्वाष्ट्री सरण्यूविवखत आदित्याद यमौ 
` मिधुनो जनयाञ्चकार । सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाश्व॑ रूपं 

छेत्वा AAT । स विवस्थानादित्य आश्वमेत्र रूपं कृत्वा mag: 
सुल सम्बधूब । ततोऽश्विनौ जज्ञाते, सवर्णायां ag: ॥१०॥ | 
जव. प्रभा भूलोक से चली जाती हे, तब उत्त छाया य़ा रात्रि को 'सरण्य? 


i es i ॥ एवं, इस reg का काल वृषाकपायी के पद्यात्‌ से लेकर “उषा? से 
जि तक का हे | स+ झन्युच्‌ SUTO ३.८१ ) ग्रौर फिर जोलिङ्ग में Kea । 
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मंत्रार्थ करने से परव (त्वष्टा? के स्वरूप को भी जान लेना ग्रत्यावश्यक दै । 
इस के यथार्थ ज्ञान के बिना ऐतिहासिक वर्णन का समझना कठिन है । प्रस्तत 
प्रकरण से विदित होता हे कि सरण्यू-समकालोन अस्तंगत आदित्य का नाम 
agr है l भागवत ६ स्क० ९ अ0 में लिखा है--येनावृता इसे लोकास्तमसा 
त्याष्ट्रमूतिना । स वै दृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ और, 
द्वादशदिध ग्रादित्यो में agt भी एक आदित्य है, wa: निस्सन्देह यह 
रात्रिगत आदित्य हो हे । l 

गत्स्पयुराण ११. ५ में लिखा है-'त्वाष्री खरूपेण नाम्ना छायेति 
भामिनी' । गौर यास्काचार्य ने "जाया? बिवस्वतः १ का अर्थ 'शात्रिरा- 
Teren किया हे, ग्रतः ace? शब्द छाया या रात्रि का वाचक हे । 

महाभारत १.६६. ३५ में “त्घाष्ट ५ से थ्य 
को सविता" की मागो का ह, ak ह ee 

१ पादन “जाया विवस्वतः? शब्द 
कर रहे हैं। ‘rer से छाया या रात्रि की उत्पत्ति हे, ग्रतः 'सरख्व* त्वष्टा की 
पुत्री हे। और, जिप्प्रकार aa को सहचारिणी सूर्या सयपत्ती है, उस्तोप्रकार 
यह “सरण्यू? त्वष्टा की पत्नी भी हे, त्बष्टा? का पर्यायवाची ही fama’ 
प्रयुक्त किया गवा हे । इसप्रकार के वर्णन वेद Haga पाये जाते हैं, जैसे कि 
‘mar पिता दुहितारगनूमाघात्‌? आदि मंत्र में पीछे (२८३ go ) दर्शा gà हैं। परन्तु 
इससे पाठक यह न समभलें कि वेद भाई बहिन के विवाह-सम्बन्ध का पोषक 
है, क्योंकि sam निषेध तो यमयमी युक्त में बड़े प्रबल शब्दों में किया है । 

आंब, Hand देखिए-( मृतां मर्त्येभ्यः wanien ) ईश्वरीय ` नियमों 
ने ग्रमृतस्वरूपा पूर्वकालीन सरण्य को मनुष्यों से छिपा दिया, ( सवौ कृत्वी 
विवस्वते mag: ) ग्रौर तत्सव ग्न्तकालीन सरण्यू बनाक्रर त्वष्ठा को प्रदान 
की । ( उत यत्‌ ardiq तत्‌ ) और तब जो सरण्यू का दूसरा स्वरूप शा उसने 
( अश्विनौ mng) अश्विकालवर्ती अहोराज को धारया किया, ( उ सरश्यूः 
द्वा मिथुना अजहात्‌ ) और उस gaaja सरण्यू ने ग्रन्थकार और निस्तब्धता) 
ये दोनों मिथुन पैदा किए । 

एवं, इस मंत्र में सरणय के दो स्वरूप दर्शाये गये हैं । एक तो mifa 
से पहले का स्वरूप, श्रौर हूसरा अधरात्रि के पश्चात का स्वरूप। पहले 
स्वरूप से तो अन्धकार ग्रौर निस्तब्धता,का जोडा पैदा होता है, और दूसरे 
स्वरूप से भ्रश्विकांलवर्ती दिन तथा रात उत्पस्न होते हैं। 

नैसक्त “gr मिधुना? का ग्रर्ध मध्यम ( ग्रन्धकार ) तथा माध्यमिका वाक्‌ 


(निस्तब्धता ) करते हैं, और ऐतिहासिक इन्हें ही यम तथा यमी कहते हैं, 
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क्योंकि ‘caer gies? में 'यमस्प माता? शब्द प्रयुक्त है | 

जो विद्वान यम यमी का ग्रर्य दिन रात करते हैं, वह सर्वथा भूल में हैं। 
इमं में दो हेतु हें-( १) पहला तो यह कि यम यमी को उत्पत्ति सरण्यू” से बत- 
लायी गयी है, ग्रौर यास्क ने 'जाया विवस्वतः का आर्थ 'रातरिरादित्यस्यः करते 
हुए 'सरण्यू' को ही रात्रि माना है। (२) ग्र दूसरा यह कि सरण्यू से यम 
यमी, और दो अश्वी पैदा हुए हैं, जिन में से 'ग्रश्‍विनो' का od अहोरात्र हे। 
ma: यमप्रमी दिन रात नहीं हो सकते, कोई अन्य ही होने चाहिएँ । ग्रत६ 
हमारी सम्मति में यम का अर्थ ग्रन्धकार और यमो का ad निस्तब्धता ही 
उचित जान पड़ता हे । 

aut mag से कथावाच्क ऐेतिहाप्तिकों ने कथा का निर्माण इसप्रकार 
किया हे कि “त्वष्टा को पुत्री सरण्य ने विवस्वानु से यभ यमी फे जोड़े को उत्पन्न 
क्रिया । और फिर बह दूसरी aant को अपनी प्रतिनिधि बनाकर स्वयं शवः 
रूप धारण करके भाग गयो । तब उत्त विवस्वास्‌ ग्रादित्य ने भी wa का रूप 
चाएण करके उस सरण्यू का पीछा किया अर gaa संवन्ध किया । तब दो 
श्वी पैदा हुए । और, उस सवर्णा से मनु उत्पन्न हुआ |? एवं, इस' संपूर्ण कथा 
का वही अभिप्राय है जो कि अभी पीछे उल्लिखित किया जा चुका हे । सवर्णा 
से ag at उत्पत्ति का वणन पूर्वोक्त मंत्र में नहीं है । यहां कथा में इसका क्या 
ग्रभिप्राय हे, यह विचारणीय है ॥ १०॥ 


ye, 
7 
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खष्टा दुहित्रे वहतु कृणोतीतीदं विश्वं gat समेति | यमस्य 
माता पयु हमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ १०,१७.१ 


an दुहितुवेहनं करोतीतीदं विश्वं yad समेति, इमानि 
च सर्वाणि भूतान्यभिसमागच्छन्ति । यमस्य माता पर्यह्ममाना 


महतो जाया विवस्वतो ननाश, रात्रिरादित्यस्यादित्योदये- 
ऽन्तधीयते ॥ ११ ॥ 


‘quay’ तवष्टा को पुत्री है, घौर उसने यम यमी पैदा किए, इसको gfe 
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में ‘carer दुहित्रे? आदि मंत्र है, जिसका ग्र्थ इसप्रकार है-- 

( त्वष्टा दुहित्रे वहतु कृणोति ) रात्रिकालीन सूर्य gan फैली हुई 
पुत्री सरण्यू wate रात्रि का विवाह करता है, ( इति इदं विश्व भुवनं समेति ) 
इसलिये ये सब प्राणी इकठठे हो रहे हैं । ( पयुह्म माना यमस्य माता ) ग्रौर फ़िर 
यह व्याही हुई ग्रन्यकार को माता ( महः विवस्वतः जाया ) और FETE त्वष्टा 
की स्त्री रात्रि ( ननाश ) ग्रादित्य के उदथ होने पर नष्ट हो जाती है। 


wd, इस मंत्र में त्यष्ठा और सरण्यू के काल को स्पष्ट तया दर्शाया गया है | 
इन दोनों का काल gatat से प्रारम्भ होता है We उषा से पहले तक रहला 
है । उषा के रूप में सूर्योदय के होते ही सरण्यू नष्ट हो जाती है । जिसप्रकार 
frd के विवाह के उपस्थित होने पर दूर २ से mat लोग इकट्ठे होते हैं, 
इसीप्रकार सरए्य का fate उपस्थित होने पर रात्रि के समय सब पाणी 
अपने २ स्थानों में aed हो जाते हँ । 


दुहित्रे दहितः | दहतम्‌ = षहनम्‌ | जाया विवस्वतः = रात्रिः ग्रादित्यस्य, 
ननाश = ग्रादित्योदये ऽन्तश्रीयते । ग्रादित्य के उदय होने पर ( सरण्यू ) रात्रि 
क्योंकि ag हो जातो हे, अतए्य इस का माम 'ग्रहल्या' भां ह, आहनि 
लीयते इति ग्रहल्या | 


ष्टा से ग्रजएकपात्‌ तक आदित्य के १२ नामों का उल्लेख हे । “त्वष्टा? 
दुहित्रे? आदि मंत्र के देवता त्वषा और सरण, दोनों हँ पहली आधा ऋचा 


का देवता त्वष्टा है, और दूनरी आधी का TTT ॥ ११ ॥ 
(os Tes 
% द्वितीय पाद # 


सबिता व्याख्यातः | तस्य कालो यदा 
बौरपहततमस्काकीर्णरश्मिभवति । तस्यैषा 


के 9-9-9-9-0-9 -9' Zi 
$ ७. सविता $ 

Ye 
EE k 


भवति-- 


` विश्‍वारूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासाबीद्धदरं दविपदे चतुष्पदे । बि 


नाकमख्यत्सविता बरेण्योऽलु प्रयाएमुपसो विराजति॥ ५,८१.२ 
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सर्वाणि मज्ञानानि aiga । मेधावी कविः क्रान्त- 
दर्शनो भवति, कवतेर्वा । भसुंबति भद्रं agea चतुष्पा- 
gag | व्यचिख्यपंत्राक॑ सविता वरणीयः प्रयाणमनूषसो 
विराजति ॥ १। १२॥ 


(सबिता? की व्याख्या ६४० पर yo कर आये हें । यहां यैह उदय से पूव के 
ग्रादितय का वाचक हे । यह सब प्राणित्रों के लिए भद्रता को उत्पन्न करता ह, WA- 
एव मंत्र में 'प्रासावरीदू ug द्विपदे चतुण्पदे' यह निषचन दिया हुआ हे! इस 
सविता का काण ag है जबकि अन्तर में अन्धेरा टूर होगया हो, और उस में 
'्रादित्य-रशिमणं पड़ रही हों | wala, जब ग्रन्तरिक्ष में तो प्रकाश हो और नीचे 
भूमि पर अभी अन्धेरा हो, ag काल सविता का हे । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( कयिः विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चुते ) मेधा-शक्ति को वढ़ाने वाला सविता 
ag पदार्थ-स्वरूपो अर्थात्‌ mal को डालता है, (द्विपदे चतुष्पदे भट्ट प्रातावीत्‌ ) 
आर यह मनुष्यों तथा पशझों के लिये कुशलता को पैदा करता ( वरेण्यः 
सविता नाकं व्य्ऽत्‌ ) वरपीर्थे सविता ग्रन्तरिक्ष को प्रकाशित करता हे, ( उपसः 
प्रयाणमनु विराजति ) ग्रौर उषा थे प्राइम्प के माथ प्रकाशित होता हे । 

एव्र, इस मंत्र में सविता का स्वरूप दशीया गया है, जो कि इसतरह है-- 
(१) यह मेघा-शक्ति को बढ़ाने दाला हे । इस काल में मनुष्य की बुद्धि उत्तम 
होती हे, और यही कारण हे क्रि इस समय ध्यान करने से nga को कई यथार्थ 
ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं, जोकि ma किसी समय में चढी grà । इप्ती प्रकार 
गायत्रो मंत्र में भी safaat सें fagi यो नः प्रचोदयात? की प्रार्थना की गयी हे । 
(२) यह काख मनुष्यों तयां GN) के लिये स्वास्थ्य-व्यक तथा . कशलताप्रद 
है । दपीप्रकार 'विश्वानि देव मवितदरितानि परासुव । यदुभद्रं तन्न आसुव? यहां 
भी भद्रता का aeda है। (३) दद समय केवल ग्रन्तरिक्ष में ही प्रकाश होता 
है, नीचे भूमि पर अन्धकार हो रहता है । (४) वुद्विवर्धक और भद्रताप्रद होने 
के काएण मनुष्यों को यह सविता saw सेवना चाहिये । इस समंय सोए पड़े रहना 
बड़ी gaar हे। (५) और, इस सविता के साथ ही उषा का प्रारम्भ होता है। 

रूपाणि = प्रज्ञानानि । कवि = मेघाधी, गत्यर्थक “क्रम? या 'कव? धातु से 
‘gq? प्रत्यय । इस ने तच्प्रद्शन प्राप्त किग्रा हुआ होता हे । 'सदिता? क्योंकि 
मेघा-शक्ति को बढ़ाने वाला है, WA: उस में मेघा का ग्रारोप करके उसे मेधावी 
कहा गया है । प्रा्ावीत्‌ = प्रसुदति = उत्पादयति । द्विपदे चतुष्पदे = द्विपादुभ्यक्ष 
'वतुष्पाद्रुभ्य्य | व्यख्यत्‌ = व्यचिख्यपत्‌ रू प्रकाशयति ॥ १ । १२ N 
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“अधोरामः सवित्रः' इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते । कस्पात्‌ 
सामान्यादिति ? अधस्तात्तद्रेलायां तमो भवत्येतस्मात्‌ सापान्याव्‌ | 
अधस्ताद्‌ रामोऽधस्तात्‌ कृष्णः । कस्मात्‌ सामान्यादिति ? ‘aly 
चिस्वा न रामाझचपेयात्‌? | रामा रमणायोपेयते न धर्माय, कृष्ण- 
जातीया, एतस्मारसामान्यात्‌ | 


'कृकवाङुः सावित्र” इति पशुसमाम्नाये विश्ञायते। कस्मात्‌ 
साम्मान्यादिति ? कालाङुवादं परीत्य | कृकवाकोः पूर्व शब्दाबु- 
करणा वचरुत्तरम्‌ || २ । १३॥ 


सविता के काल को परिपुष्ट करने के लियें यासंकाचीर्य घो रामे और FR 
धाकु, पक्तिओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वेदिक पशुप्रकरण Ñ ( ago २४ 
अध्याय तथा २६.५८, YE मंत्र ) “ग्रघोरामः सावित्रः’ ( ago २९.५८ ) शसा पाया 
जाता हे, जिस में क्रि ग्रधोराम पक्षी को सावित्र कहा गया हे । भाषा में इस 
पक्षी को कालची यां नीमला कहते हैं | अघौराम को ‘arias?’ किस समानता से 
कहा गया? क्योंकि उस सदितुकाल में जैसे नीचे भूमि पर अन्धकार होता हे, 
उसीप्रकार उस पक्षी की cit तो कालो होती हैं और धड़ कुछ श्वेत होता हे; 
गतः इस स्वरूप की समानता से waaa पक्षी को “सावित्र? कहा है । 
ग्रधस्तात्‌ रामोऽधस्सात्‌ कृष्ण इति अधोरामः! यहां “रास? का अर्थ 
“कृष्णा? किस समानता से है ? अञ्चि चित्वा न रामामुपेयात्‌? यह किसी शास्त्र 
का वचन है । इस में कहा गया है कि ग्नि का चयन करके अथात्‌ द्विजत्व का 
लाभ करके कित्ती मी ग्रवस्था में रामा amg शूद्रा से विवाह न वारे । इसी धर्म 
का प्रतिपादन मनु ने ३ wo १४-१९ झोकों में किया है । जो हिज झूद्रा से विवाह 
करता है, वह एकमात्र रमण ग्रर्थात्‌ विषयभोग के लिये हो करता हे, घर्माचरण 
के लिये नहीं। रमणाय.उपेयते गम्यते या सा रामा झूद्रा। यह WAT -प्रविव्या- 
मल से ग्रस्त होने के कारण कुष्णजातीया होती है, Wawa इस को “कृष्णा? भो 
कहा जाता हे। एवं, रामा क्योंकि कृष्णा” होती हे, ग्रतः इस समानता से 
“राम? शब्द कृष्ण का वाचक हे । 
सीप्रकार यजुर्वदीय पशप्रकरण में झकवा: साचित्रः?( २४,३९ ) ऐसा 
पाया जाता हे । यहां कृवकुइ पक्षी को सावित्र? कहा गया हे । यह किस समानता 
है ? काल के agate को समझ कर ऐसा कहा है । कुक्कुड प्रातः जिस समय 
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बोलता हे, बह सविता श्रादित्यं का काल है | एवं, यह पक्षी उस समयं बोणती 
हुआ afgan का ही ग्रनुवाद कर रहा होता है । सविता के प्रादुभीव और 
mans के बोलने का समय क्योंकि एक हो हे, WA कक्कड को “सावित्र? कहा 
गया है | कक्रचाकु--कृक कक इति वक्तीति कुक्रवाकु» बचु+जझ--बाकु । 
यह पक्षी कृक PR इसप्रकार शब्द करता हे, ग्रतः इसे कृकवाकु कहा जाता हे | 
यहां शब्दानुकरण ‘FR पद पहले हे, और ‘AW का वाकु उसके आगे हे ॥ २।१३॥ 


SoA i 


भगो व्याझ्यातः | तस्य कालः प्रागुत्सर्प- 
णात्‌ | तस्यैषा भवति-- 


मु 
ॐ 
i -9-०-००-१००-१-१९-३९ 


प्रातर्जितं भगशुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयों बिधतो mabe 
मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ ७. ४१. २ 


प्रातर्जितं wad ea बयं पुत्रदितेयों विधारयिता सर्वस्य | 
aag यं मन्यमानः आडढ्यालुदरिद्र: । तुरश्चित्‌, तुर इति 
यमनाम तरते, त्वरतेर्वा | स्वरया तूणंगतिर्येम; | राजाचिद्व यं 
भगं भक्षीत्याहू । 

अन्धो भग इत्याहुरजुत्सप्तो न हश्यते । 'भाशित्रमस्या- 
ज्ञिणी निर्जघान? इति च ब्राह्मणम्‌ । “जनं भगो गच्छति’ इति 
जने गज्छत्यादित्य उदयेन ॥ ३। १४ ॥ 

“भग? की व्याख्या २१२ Yo पर कर ग्राए हें । यहां इसका mut आदित्य हे, 
जिसका काल सूर्योदय से nadant है ( उत्सर्पपा = उदय ) i विभजति स्वास्थ्या दिकं 


ददातीति भगः, आतर मंत्र में 'यं भगं भक्षीत्याह? ऐशा कहा हुआ हे। मंत्राथ 
इसप्रकार हे-- 

( वयं अदिते! ga ) हम उषा के पुत्र, ( नितं ) जितेन्द्रियता को देने घाले 
( उग्रं भगं ) ग्रौर उदय के लिये उद्यत भग का ( प्रातः हुझेप ) प्रातःकाल '्राह्ठान 
करते हैं. ( यः विधर्तौ ) जो कि सब प्राणिग्रों का पोषण करने वाला हे, ( aa- 
मानः ग्राध्रञ्चित्‌ ) ate जिस, के महत्त्व को जानता हुआ दरिद्र मनुष्य भी ( यं 
भक्ति! इति mg) उस पे प्रार्थना करता है कि हे भग! त्‌ मुझे ऐश्वर्य 
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प्रदान कर, ( qiga राजाचित्‌ यं) तथा इसोप्रकार न्यायाधीश भी ग्रोर राजा 
भी जित से प्रार्थना करता है कि हे भग! तू सुभे ऐश्वय प्रदान कर । 

यहां भग का स्वरूप बड़ी स्पष्टता से दर्शाया गया हे। ( १) उषा-काल 
के प्रारम्भ होचुकने पर ही भग का काल हे, ग्रतः यह उषा का पुत्र है। (२) यह 
काल सन्ध्या वन्दन को समाप्ति का समय है, wa: ga में जितेन्द्रियता ग्राती 
हे। (३) wit ‘sw शब्द से स्पष्टतया बोध हो रहा है कि यह उदय होने के 
लिये उद्यत हे । 

उग्र = उद्यत | आश्न = ग्राद्याछु = दरिद्र। तुर = यम = नियन्ता न्यायाधीश, 
शीघ्रार्थक 'तृ? या “त्वर’ के संप्रसारणरूप 'तुर' से इसकी सिद्धि होती है। न्याय 
करने में शीघ्रता के कारण न्यायाधीश त्वरित गति वाला हे । भक्षि = विसज = देहि। 

भरा = अनुदित आदित्य | ( क ) भग? अन्या हे, प्रकाशरहित हे- रेसा 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं, जिसका ग्रमिप्राय यही हे कि बह अनुदित होने के कारण 
दिखलायी नहीं पड़ता । ब्राह्मण ने इस के megea का कारण यह बतलाया हे कि 
प्राशित्र ने इसको आंखे फोड़ दी, ग्रर्थात्‌ प्राशित्र ने इसे प्रकाशरहित बनाया । 
गोपथ ब्राह्मण (२. १. २ ) ने प्राशित्र के द्वारा आंखें फोड जाने का वणेन करते 
हुए लिखा हें-तसुमादाहुरन्ध्रो वै भगः? | यहां प्राशित्र से क्या अभिप्रेत हे, 
यह विचारणीय है । ( ख़ ) ओर, इसोप्रकार लोक में 'जनं भगो गच्छति? इस 
वाक्य का बड़ा व्यवहार होता हे, जिसका शब्दार्थ यह हे कि “भग? मनुष्य की 
ओर जारहा हे | इतका अभिप्राय भी यही हे कि आदित्य ग्रभी अनुदितावस्था 
में हे, वह उदय से मनुष्य को प्राप्त हो रहा है | इन दो प्रमाणो से स्पष्ट हे कि 
“भग? अनुदित आदित्य का वाचक हे ॥ ३। १४ ॥ 
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४७-०४. 
< 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
~ Q १ 
दशे विश्वाय AAT Ul १, ३०६ १ 


७ ७ ` NN 29. ९, द ७. 
उद्दहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः VAM भूतानां दशे 
नाय सूर्यमिति कमन्यमादित्यादेबमवच्यत्‌ ॥ ४ । १५ ॥ 
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h aa उदयकालीन आदित्य । “स्‌? गतो, wad, या “सु? पर्वक डर 
धातु से ‘arg? प्रत्यय ( पा0 ३. १.११४ ) । सरत्यन्तरिक्षे, सुवति प्रेरयति जनानः 
कमछु, स्वीय्य ते प्रयते त्रितेन वायुनेति वा सयः । उदित सय प्रन्तरिक्ष में सरकने 
लगता हे, सूर्योदय होने पर मनुष्य आपने २ कर्मो में प्रवृत्त हो जाते हैं, 
र तरित वायु के द्वारा यह भूलोक के प्रति प्रेरित किया जाता हे, अर्थात त्रित 
वायु इसकी किरणों को भूमि पर पहुंचाने लगती हे । मंत्राथ इसप्रकार हे 


(त्यं जातवेदसं देवं सय ) देखो, पदार्थरूप-ज्ञापक उस प्रकाशमान सर्य 
को ( विश्वाय दूशे ) संपूण प्राणिग्रों के दशन के लिये ( केतवः उद्वहन्ति ) रश्मियें 
उदित कर रही हॅ । 


यहां, उदित होते हुए सुय का निदेश करते हुए कहा कि यह सय सब 


प्राणिग्रों के दृष्टिगोचर wa हुआ है, यह उदित होगया है, और इस काल में तब | 


पदार्थो के रूप भलीप्रकार विदित हो हहे हें । एवं, इस मंत्र में “सय? का स्वरूप 
दर्शाया गया है । 


केतवः = रश्मयः । ( कमन्यं० ) एवं, यहां वेद आदित्य के सिवाय wea 
किस का, रेसा वंणन कर सकता हे । अर्थात्‌, जातवेदस के प्रयोग से भ्रम में नही 
पड़ना चाहिये कि यह मंत्र शायद Saf’ (५०9 go) का प्रतिपादक हो ॥४। १५॥ 


तस्यैषा ऽपरा भवति-- 


चित्रं देवानाशुदगादनीकं IFI वरुणस्याण्मैः। आप्रा द्यावा- 
पृथिवी अन्तरित्तं सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १,१५१.१ 


चायनीयं देवानाप्रुदगमदनीकं ward धित्रस्य वरुणस्य 
ग्नेश्चापूषु रह थावापृथिव्या चान्तरित्तं च महर्वेन, तेन सूये आत्मा 
जङ्गमस्य स्थावरस्य च ॥ ५ । १६॥ 


सूय के स्वरूप को quia के शिये एक मंत्र और दिया हैं, जिसका ot 
इसप्रकार हे 

( चित्रं देवानां ग्रनोकं उदगात्‌ ) देखो, यह दर्शनीय रश्मि-पुन्न सर्य दित 
हुआ हे । ( मित्रस्य asusa mA: चक्ष ) यह प्राण, अपान, ग्रौर यज्ञाग्रि का 
ख्यापक है । श्र्थात्‌, सर्योदय के होने पर मनुष्य को प्राण तथा अपान वायुरे भली: 
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प्रकार गांत करती हैं, att इसीसमय यज्ञ के लिये यज्ञारिन प्रदोप्र की जातो है। 
mata ऐतरेय ब्राह्मण में विधान है कि प्रातःकाल सूर्योदय के होने पर ही हवन 
करना चाहिये, इस से पहले नहीं । ( द्यावापृथिवी maS आप्राः ) इसः उदित 
ga ने द्युलोक पृथिवीलोक ग्रौर ग्रन्तरिक्षलोक, इन तीनों को पने बड़ष्यन 
से रश्मिथों के द्वारा पूरा किया है । rag सूर्यीदय से पहले पृथिवो पर रश्मियें 
नहीं पड़ती थीं, अव वे वहां भी पड़ने लगी हैं। ( सूयः जगत: तस्थुषः च ग्रात्मा ) 
एवं, उस से अब यह सय wait ह्रास 

स ue cnet के द्रास जङ्गम और त्यावर, सब के 


Rs ७ 

4 
ea अथ ag ररिमपोषं पुष्यति तत्‌ पूषा 
०७०००००००. भवति | तस्यैषा भवति--- 


शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी ्ौरिवासि । बिश्वा 
हि प्राया अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ ६५४८१ 
शुक्र ते अन्यज्लोहितं ते aag, यजतं ते अन्यद यज्ञियं ते 
अन्यद, विषमरूपे ते अहनी कर्म । द्यौरिव चासि । सर्वाणि 
मञ्ञानान्यवसि | अन्नप्रन्‌ ! भाजनवती ते पूषन्निह दत्तिरस्तु॥६।१७॥। 


जब आदित्य रशिमग्रो से सब को , afaa 

आर भध्याहट से पहले, पूर्वाहुकालीन आवक प्त 
: पुव पुषा हे । रश्मिपो बं पुष्यति 
रश्मिभिः घुष्यतीति पूषा । मंत्रार्थ इशप्रकार है-- 

(gra! शुक्र ते अन्यत्‌ ) हे प्रपा! तेरा एक स्वरूप लो हित है, ( यजतं 
ते अन्यत्‌ ) wk तेरा दूसरा स्वरूप यज्ञिय धूम्र को तरह कृष्ण हे। ( विषुरूपे 
आहनी ) एवं, ये दिषमस्वरूप दिन, तेरा कर्म है, (द्यौः इव ग्रसि) और त 
श्रन्तरिक्ष को तरह अपनो cant से सर्वत्र फैला हुआ है । ( स्वधावः ! विश्वाः 
हि मायाः mafa) हे उदकाक्न को धारण किए हुए पूपा | त्‌ स्वरूप-प्रदशुंन 
से प्राणियों के सब प्रज्ञानों की रक्षा करता है; अर्थात्‌ उन्हें asant का यथार्थ 
ज्ञान कराता है । ( ते इह भद्रा रातिः meq) हे war! तेरा हमें यहां यथायोरय 
पुष्टि-दान प्राप्त हो । 

' पूषाकाल में ग्रातप कुछ रक्त और. कुछ कालिमा लिए होती है, ग्रतः विषम 
स्वरूप वाले इन दोतों प्रकार के दिनों का निमोण करना, पषा का कर्म है। 
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शुक्र = शो हित, यजत व= यज्िग्न म यज्ञिय yay कृष्ण । भद्र = भाजन्रवती 
aim के ugg, wuld aora (२५५ yo) । Asafi = 
द्वान॥ ६ । १७ ॥ 


तस्येषा5परा भवति-- 


पथस्पथः परिपतिं त्रचस्या कामेन कृती अभ्यानड़कंमू । स नो 
रासच्छुरुधश्रन्द्राग्रा fay धियं सीषधाति भपूषा ॥ ६. ४६,८ 


पथस्पथोऽधिपतिं वचमेन्‌ कामेन FASTAR झभ्या- 
पन्नो दर्कमिति वा । से नो ददातु चायनीयाग्राणि धनानि, कर्म 
क्रमे च न; ग्रसाधयहु पूषेति ॥ ७। १८ ॥ 


उस पूषा का एक मंत्र झौर दिया राया हे, जिशका प्रर्थ इसप्रकार है-- 

( वचस्या कामेन कृनः ) वचनं घौर मनन से परिशुद्ध हुए २ प्रत्येक मशुष्य 
मे (पथः प्रथः परिपर्ति ) मार्ग मागे के रक्षक ( Wa आ्भ्यानट्‌ ) अलुग्नाहक पूषा. 
को प्राप्त किया है, ( सः पूषा नः शुरुधः चन्द्राग्रा ) तः वह पुषा हमें दुःखनाशक 
तथा पूजनीय wat वाले धनों को ( रासत्‌ ) प्रदान करै । (थियं fad प्रसी- 
घघाति ) wit एवं, धर्म से प्राप्त तथा धर्म में ही व्यय किग्ने जाने बाले उन धनों 
से हमारे प्रत्येक कर्म को भलीप्रकार सिद्ध करे । 

एवे, इस मंत्र में बतलाया गया है कि पूषाकाल में व्यवहारी मनुष्यों को 
'धनोपाजन में लग जाना चाहिए, प्रौर उन के सब व्यवहार मन वचन से भी सच्चे 
होने चाहिए । एवं, भ्रपने श्राप को परिशुद्ध करके धर्मानुकूल द्रव्य का उपार्जनं तथा 


व्यय करना चाहिए । ऐसा करने से मनुष्य के सब काम बिना किसी विघ्न धाधाः 
के fag हो जाते हैं। 


वचस्या & घुचनेन | कृतः = संस्कृत: = परिशुद्ध ( महाभाष्य ६. १. <.) । 
AR न चायनीय । सीषधाति = साधयतु ॥ ७ । १८॥ 
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h ij अथ यद्विषितो भवति तद्रिष्णुर्भवति । 
४ ११८ विष्णु ई 
१ ०००००००५. विष्णुविशतेवा, व्यश्नोतेवो । तस्यैषा भवति -- 


इदं विष्णुविचक्रमे Sar निदधे पद्म्‌ | 
समूळहुमस्य॑ पांसुरे ॥ १.२२.१७ 


(यदिदं किञ्च तद्विक्रमते विष्णुः, त्रिधा निधत्ते पदं पृथिव्या- 
मन्तरित्ते दितीति शाकपूणिः, समारोहणें विष्णुपदे गयशिरसी 
त्यौणंाभे!)। समूढमस्य पासुरे प्यायनेऽन्त रिष पदं में दृश्यते 
अपि वोपमार्थे स्यात्‌ समूढमस्य पांसुल इव पदं न दृश्यत इति । 
पांसवः पारदैः सूयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति वा, पंसनीया 
भवन्तीति वा ॥ ८ । १६ ॥ 

विष्णु = मध्याहूकालोन आदित्य । 'विष्ल? व्याप्ती, “विश” प्रवेशने 


या “वि? पूवक “शड? व्याप्रौ सें णु? प्रत्यंय ग्रौर fagua ( उणा० ३३९ ) | 
मध्याहुकालीन ग्रादित्य रशिमिग्रों से सवत्र व्याप्त होता है और सब के अन्दर 


प्रविष्ठ होता हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


( इदं विष्णुः विचक्रमे ) यह मध्याहुकालोन आदित्य, इस भूभाग पर जो 
कुछ यह है, उस सब में विक्रम दर्शाता हे, अर्थात्‌ भूमि के प्रत्येक पदार्थ को पर्ण- 
तया तपाता हे । ( त्रेचा पदं निदधे ) यह पृथिवी में; ग्रन्तरिक्ष में, और दूयुलोक 
में, एवं तीन प्रकार से प्रकाश-किरण को घारण करता है। wate, यह विष्णु 
श्रादित्य उपयुक्त तीनों लोकों में पूणतया प्रकाशित होता है। ( ग्रस्य पांसुरे 
agag ) इस आदित्य को एक प्रकाश-किरण ग्रन्तंरिक्ष में गुप्त हे, wate वढ 

ष्टियोचर नहीं होती । ग्रथेवा, जैसे पाँ मट्टी वाले स्थान में पाइचिड् स्पष्टतया 
दरष्टिगोचर नहीं होतां, उसोप्रकार अन्तरि में इसका प्रकाश पणंतया दूष्ठिगोचर' 
नहीं होता दुयुलोक तथा भूलोक पर ग्रधिक स्पष्ट दीखता है। 


विचक्रमे = विक्रमते । त्रेथा = त्रिधा । समारोहण = दयुलोक, जिस में कि 
आदित्य का आरोहण हे । विष्णुपद = प्न्तरिक्ष-मध्य, जिस में कि मध्याहूकाली न 
भ्रादित्य को स्थिति है। एवं, “विष्णुपद? का मुख्य श्रर्थ यद्यपि भ्रन्तरिश्-मध्यं 
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है, परत सामान्यतः ग्रान्तरिक्षं के लिये प्रयुक्त होता है, जैसे कि ग्रमरकोश में 
ग्रान्तरिचवाची नामों में “विष्णुपद? भी पठित हे । गयशिरस =मकानों की छत, 
maga में श्रादित्य संपूण मकानों के ठीक ऊपर देदीष्यमान हुआ करता 
` है। निघण्टु में “गय? पद गृहवाची पठित BU: 

पांघुर = ( क ) प्रन्तरित्र, यह वृष्टिके द्वारा सब की gig करता है, ar 
उरबू-प्यायुर-पांसुर | (छ ) पांसुल = पाँ मट्टी वांला स्थान, पाँसु +ल ( पा० 
५. २.९७ ) । पाँखु = पाँ महरी । ( क ) मह पेरों से पैदा होती है । जिस मार्ग पर 
पैदल mat जाना बहुत होता होता हो, वहां की मही पेरों 'से कुचली जाकर 
पाँ बन जाती हे, पाद+सु-पाँसु । E ) पददलित होकर पड़ी होती है, पक्ष + 
शीङ +-उ-~पन्नशु-पाँश्ु । ( ग) पाँ नाशनोय होतो हे, "पसि? नाशने--उ 
(उण०१,२७) । पाँ मही बड़ी खराब होती हे, अतः उसे vite दूर करना चाहिए । 


कई पुस्तकों में जो 'पंतनीधाः? पाठ पाया जाता है; वही ठोक है, “पिंश- 
नोयाः? नहीं, क्योंकि एक तो दुगीचार्य ने इसका ग्रर्थ “धवंसमीयाः? किया है 
जो कि 'पंसनीयाः? का ही हो सकता हे विंशनीयाः? का नहीं, और दूसरा उणा- 
दिकोश में भो “पसि” धातु से ही इसकी सिद्धि की गयी है । 


एषं, इस मंत्र के ग्राधांर पर पौराणिकों ने जो त्रिविक्रम वामनावतार कीं 
mag करूपना की है, वह एकमात्र ग्रज्ञानता का ही परिणाम हे ॥ ८।१९ ॥ 


% तृतीय पाद्‌ ४ 


X20 


१२. विश्वानर । बिश्वानरी areata: | तस्यैष निपातो 
RRR भवत्यैन्द्रयाणचि-- 


विश्वानरस्य वस्पतिपनानतस्य शवसः | 
एवैश्च चषेणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ ८, ६८.४ 


विश्वानरस्यादित्यस्यानानसस्य शदसो महतो बलस्य, ए- 
श्च कामैरयनैरवनेवा चर्षणीनां मनुष्याणाम्‌ , ऊत्या च पथा 
रथानाम्‌ इन्द्रभस्मिन्‌ यज्ञे यामि ॥ १ । २० ॥ 
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“विश्वानर की व्याख्या ५०८ yo पर कर me हैं । मंध्याट्कूवतं प्रखर 
किरणों सें ge मंध्याङ्कोत्तरकालीन आदित्य को यहां 'विश्‍वान ,कहा गंया हे. 
क्योंकि यह भी सब भूतो के mege गया हुग्रा होता है.( प्रत्यृतः सर्वां क्तानि) | 
उस "विश्वानर? का इन्द्रदेवताक मंत्र में निंपातभाक के तौर पर वर्णने हे, जिस 
का ग्रथ इसप्रकार हे-- È 


( विश्वानरस्य ) मैं मंध्याह्रकालीन ग्रावित्य के ( ग्रनार्नतसंय शवस! पर्ति 
घः ) प्रखर किरणों वाले महान्‌ बल के पति तुम्हारे इम्द्र को, -maig mag: 
कालीन ग्रादित्य की तरह प्रतापी तुम्हारे राजा को ( चर्षणीनां wt: च) 
प्रजाजनों की काममाग्रों, गतिश्रों या cast के साध (रञ्चानां उती ) रघों के मार्ग , 
से ( हुवे ) इस यज्ञ में बुलातां हुँ । 

ग्रनावतस्य = महतः | शवसः = बलस्य । एच ॐ कामना, गति (staat) रक्षा ` 
( श्रवन ) । इप्‌? या “ग्व? धातु से “एव” की सिद्धि को गई Bo ऊत्या = पथा; 
mata गच्छत्यत्रेत्यूतिः मार्ग; ॥ १।२७॥ 


फ्रे--4-9-9-9-9-9-9-9-9. ai 


ह | 
2 १३, वरूण ई परुणो व्याख्यात! | तस्येषा मवति-< 
थेना पॉबक seat सुरण्यन्स जनाँ अनु । 
q वरुण पश्यसि ॥ २. ५०. ६ 


~ (5 é ae 
भुरण्युरिति ज्िप्रनाम । श्ुरण्युः शकुनिभरिमध्वान नयति 
अने 

स्वंगस्य लोकस्थापि बोळहा, तत्सम्पाती भुरण्युः | अनेन 
पावक | ख्यानेन भुरण्यन्त जनाँ अनु खं वरुण पश्यसिं 
तत्ते वयं स्तुम इति वाक्यशेषः ॥ २। २१॥ 

“वरुण? की व्याख्या ६०९ yo पर कर ग्राए हैं। यहां इसकां आर्थ रश्मिजाल 
चे ग्राच्छादन करने वाला या रोगनिधारक ग्रादित्म है । मंत्रार्थ इसप्रकार = 

( पावक वरुण ) हे शोधक आदित्य ! ( त्यं येन चक्षसा ) तू जिस प्रकाशं 
से ( भुरश्यर्तं ) शीघ्रगामी या सुपणंसमान cinerea को (ware ग्रनु ) 
आणिग्रों की ग्रोर ( पश्यक्षि ) प्रकाशित कर-रहा है, हम तेरे उस प्रकाश को 
प्रशंसा करते हैं । 
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भुरण्यु = (क) शीघ्र (निघण्टु) । स्कन्दस्वामी ने इसी मंत्र को 
व्याख्या करते हुए भुरण्यु' धातु शीघ्रार्थक मानी (3) पक्षी, क्योकि यह 
बहुत मार्ग तै करता है, बहुत दूरतक उड़ता हे; भ्ूरि+णीज् +क्यु -भूरिण्यु 
-J । सर रश्मि को भी निघण्टु में सुपर्ण कहा गया है, जो कि सूर्यास्त के 
समय द्रयुलोक तक उड़ जाती हे, ग्रतः पक्तीसमान उड़ने वाली सूयरशिम yag 
है । यहां आचार्य ने मंत्रार्थ को प्रण करने के 'लिये फत्ते वयं स्तुमः? इसका 
'ग्रध्याहार किधाहे॥२।२१॥ 


Us 

अपि वोत्तरस्याम्‌-- Ds! 
येना पावक TAA गुरण्यन्त जनाँ अन्नु | 
@ वरुण पश्यसि ॥ १. vo. ६ 


वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः | 
पश्यञ्जन्मानि सूये ॥ १. ५०. ७ 


च्येषि at रजश्च पृथु महान्तं लोकम्‌ , अहानि च मिमानो 
अक्तुभी रात्रिभिः सह पश्यञ्जन्मानि जातानि gÀ ॥ ३। २२॥ 


अथवा, ऋगलो ऋचा में इस का meaa हे, जो कि इसप्रकार F— 
हे शोधक ग्रादित्यं ! तू जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपणंसमान रश्मिजाण को 
प्रांणिग्ीं की गोर प्रकाशित कर रहा हे, ( सूर्य ! ग्रकुमिः गहा भिमानः ) हे सूयं ! 
वह तू रात्रियों के साथ दिनों का निर्माण करता gm, ( जन्मानि पश्यन्‌ ) ऋर 
सब जात पदार्था को प्रकाशित करता हुआ, उस प्रकाश कें साथ (पृथु द्यां रजः 
व्येषि ) विस्तृत दूयुलोक में बड़े वेग से गति कर रहा है । 


पृथु == महाश, रजस्‌ = लोक | HERG = जात ॥ ३। २२ ॥ 
° 
अपि वा पू्स्याम्‌-- 


येना पावक ATA भुरण्यन्तं जनाँ अनु । 
@ वरुण पश्यसि || १. ५०. ६ 
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प्रत्यङ देवानां विशः मरत्यङ्ङ्देषि मानुषान | 
प्रत्यङ्‌ विश्वं ATT ॥ १. ५०. ५ 


agia सर्वसुदेपि, प्रत्यंड्डिदं सपेमभिबिपश्यसि ॥४।२३॥ 


अथवा, पहली ऋचा में इत का ग्रन्वय है, जो कि इसप्रकार हे- 
हे शोधक miara ! तू जिव प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपणं समान रश्मिजाल को 
mini की ओर प्रकाशित कर रहा हे, ( देवानां विशः प्रत्यङ्‌ उदेषि) उस 
प्रकाश के हाथ विद्वानों को ओर जाता हुआ उदित होता हे, ( मानुषाद्‌ 
प्रत्यङ्‌ ) और उदी प्रकाश के साथ weg साधारण मनुष्यों को ग्रोर जाता gar 
उदित होता है । (स्वः दृशे विशवं प्रत्यङ्‌) एवं, हे सूय ! तू दशौने के लिये विद्वान्न 
आर Ee, तथा राजा और E, सब. का श्रौर समातभ से जाता हुआ उदित हो्‌ 
रहा है ॥ ४।२३॥ 


अपि वेतस्यामेव-- 


येना पावक चक्षसा युरण्यन्त जनाँ अनु । 
खं वरुण पश्यसि ॥ १. ५०. ६ 


तेन नो जनानभिंविपश्यसि ॥ ४ । २४॥ 


WAT, इसी ऋचा में इसका मन्य प्रकार से. प्यन्यय हो सकता है, जोकि 
इस तरह है--हे शोधक ग्रादित्य ! q जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपण समान 
रशिमिजाल को प्राणिग्रों की ग्रोर प्रकाशित कर रहा है, उस प्रकाश के द्वारा q 
हम मनुष्यों को प्रकाशित करता है + 


एवं, इस प्रसङ्ग में ग्राचाय-नें इस बात की झोर ध्यान दिलाया है कि 
यदि किसी मंत्र का भ्रर्थ aga शब्दों से पूण न-होता हो तो mA at पिछले 
मंत्र को देखना चाहिए कि कहीं ga से तो wera नहीं होरहा । और यदि 
पव अपर किसी मंत्र के साथ ग्रन्वय न होता हो तो स्तुति या प्रार्थना के age 
गध्याहार करे लेना चाहिए । यहां आचाय ने भिल्न २ दो वाक्यशेष इसीलिये 
दिखलाये हैं कि स्तुति या प्रार्थना परक वाक्यशेष को जोड़ कर मंत्रार्थ पूरा 
कर लिया जादे ॥ ५। २४ ॥: 
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f क्ता; केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्वान्‌ भवति, काश- 
Me नागा । तस्यैषा भवति 


केश्यग्निं केशी At केशी विभर्ति रोदसी | 
केशी विशं aed केशीदं ज्योतिरुच्यते || १०.१३६,१ 


केश्यग्नि च विषं च । विषमित्युदकनाम विषणातेः, विपूर्वस्य 
वा सचतेः । द्यावापृथिव्यौ च धारयति । केशीदं aden- 
विपश्यति | केशीदं ज्योतिरुच्यत इत्यादित्यमाह ॥ ६ | २४ ॥ 

के शिन्‌ = आदित्य । केश का अर्थ है रश्मियें, उनसे युक्त होने के कारण 
Say रादित्य का वाचक हे । अथवा, यह प्रकाशमान होने से 'केशी” है, 'काश? 
द्ी़ो +इनि । मंत्राथे इसप्रकार है-- दे 


( केशी अनि ) आदित्य ताप को, ( केशी विषं ) ग्रादित्य जल को, ( केशी 
रोदसी बिभति ) और रादित्य अन्तरिक्षस्य तथा पृथिवीस्थ प्राणियों को धारण 
कता है। ( विशवं स्वः दृशे केशी ) तथा संपण जगत्‌ को देखने के लिये यही 
प्रादित्य्‌ समर्थ बनाता है; maig सबको प्रकाशित करता हे | ( इदं ज्योतिः केशी 
Farà ) यह सम्प्रुखवर्ती ज्योति केशी कहलाती हे । | 

विष = जल | (क) वि+ cur शोचे ड, जल शारीरिक gig का मुख्य 
_श्ाधनहे।(ख) वि--सच--ड, स्नान पान आदि के लिये जल का विशेष सेवन 
किया जाता है ॥ ६. २५ ॥ 


gue | अथाप्येते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते, 
| धूमेनाग्नी रजसा च मध्यम; । तेषामेषा 


>९६-४-०-१-०-१-० प्यार 


साधारणा भवति-- 


wa: केशिन ead बिचत्तते संबत्सरे वपत एक एषाम्‌ । विश्व- 
मेको सभिचष्टे शचीभिध्राजिरेकस्य दहशे न रूपम्‌ ॥१. १४६.४४ 
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च्यः केशिन ऋतुथा विचक्षते काले कालेऽभिविपश्यम्ति | 
संवत्सरे बपत एक एषामित्यग्निः पृथित्रीं दहति । सर्वमेकोऽभि- 
विपश्यति कर्मेभिरादित्यः | गतिरेक्रस्य दृश्यते न रूपं 
मध्यमस्य || ७ । २६॥ 


aha ग्रम्मि और वायु, ये इतर ज्योक्तिएं भी केशी कहलाती हैं। अग्मि 
के केश gat है, और वायु के केश रजःकण हें । एवं, सय अग्नि और वायु, इन 
तीनों केशिग्रों को ag: केशिनः आदि साधारण ऋचा है, जिसका ad इस 
A 
प्रकार है - 


(aa: केशिनः ऋतुथा विचक्षते ) ga वायु ग्रौर Wy, ये तीन केशी ससय 
समय आनुग्रह-दृष्टि रखते हैं । ( एषां एकः संवत्सरे वपते ) उन में से एक केशी 
अभि वषभर पृथिवोस्थ mafa वनस्पतिश्नों को जलाता रहता हे, ( एकः शची भिः 
विश्वं अभिचए्टे ) और दूसरा ग्रा दित्य-केशी अपने प्रकाश वृष्टि ग्रादि कर्मों से 
वषभर सारे जगत को आनुग्रह-दृष्टि से देखता हे, ( एकस्य घ्राजिः ददूशे नरूपस्‌) 
आर तीसरे वायु-केशी की गति दिखलायी पड़ती हे रूप नहीं दीखता | 

ऋतुथा = काले काले । वपते =दृहति । शचीत्कर्स । ध्राजि = गति । 
ददृशे = दूश्यते ॥ ७ । २६ ९ 


X99 -8-9-9-9-9-9-9७-% 
4 भपकम्पयन 
f (६. ameni _ ऽ यह ररिमिभिरभिषकम्पय्नेतितह 

$ ७.०५०००. दषाकपिभेवति एषाकम्पनः | तस्यैषा भवति-¬ 


पुनरेहि पाकपे सुविता कल्पयावहै | य एष स्वप्ननंशनो- 
ऽस्तमेपि पथा पुनर्विश्बस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०. ८६, २१ 


पुनरेहि बुषाकपे सुप्रसृतानि वः कर्माणि कल्पयाबहै | ये 
एष खप्ननंशनः स्वमान्नाशयस्यादित्य ! उदयेन, सोऽस्तमेषि 
पथा पुनः | सवेस्माद य इन्द्र उचरस्तमेतद जूम आदित्यम्‌॥८।२७॥ 

वृषाकपि = ग्रस्त होता gar श्रादित्य, वृषभिः रश्मिभिः अ्भिप्रकम्पयन्नेति; 
गच्छतीति वृषाकपि! | उपसंहृत रश्मिशों से yt को कम्पायमात करता "हुआए 
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श्रंस्संगत हो रहा होता है) wa: बसे “वृषाकपि! कहते हैं, awe कपि" aaa 
pqa? । रात्रि के समय - प्राणको को भय लगता है; तः ब्‌ सुर्यास्त होने 
लगता हे, तब रात्रि काल के प्रारम्भ को जानकर वे कंपायमान होते हें। मंत्रार्श 
इसप्रकार है-- A 

( वृषाकपे | यः एषः स्वृप्ननंशनः ) हे शस्त होते हुए वृषाकपि! जो त 
ग्न्य रूप में उदय के द्वारा निद्रा का नाशक है, ( पुनः पथा अस्तमेषि ) ग्रौर इस 
समय आपने मागे छे ग्रस्त हो रहा है, ( पुनः एहि ) बह तू फिर ग्रा, ( सुविता 
कल्पयावहै ) मैं वृषाकपायी संध्या और aq घषाकपि) हम दोनों मिलकर उत्तम 
प्रेरणा देने वाले कर्मों को करेंगे, waty मनुष्यां को संध्यावन्दनादि श्रेष्ठ 
कर्मों में प्रेरित करेंगे ( इन्द्र! विश्वस्मात्‌ उत्तर; ) यह आदित्य प्रकाशय और 
प्रकाशक, दोनों प्रकार के लोकों में उत्कृष्ठ हे | 


खुवित = giga । वः = WaT ॥ ८। १७ ॥ 


90 79-9-9-9-9-9-9९-2£ 


$ १७. यम | यमो व्याख्यात! | तस्यैषा भवति-- 


ES Te 


यसिमम्बुन्ते सुपलाश देवेः सम्पिबते aa: । अन्ना नो 
विश्पतिः पिता पुराणानलुबेनति ॥ १०, १३५. १ 


यस्मिन्‌ दृते सुपलाशे स्थाने टतक्तये वा, अपि वोपमार्थे स्याद 
इन्त इव सुपलाशे इति । इत्तो त्रश्चन।त्‌ , पलाशं पलाशदनात्‌ | 
देवैः संगच्छते यमो ररिमभिरादित्यः | तत्र नः सर्वस्य पाता वा 
पालयिता वा पुराणाननुकामयेत ॥ ६ । २८॥ 


“यम? को व्याख्या ६२६ Jo पर कर TIT हैं, यहां इस का ग्रर्थ angna 
श्रत्तंगत ग्रादित्य हें । तएव देवराजयज्वा ने 'यम' का निर्वचन करते हुए 
लिखा है--संगच्छते रश्मिभिरिति अस्तमञ्चास्थ आदित्य उच्यते |! 
यहां “यम” धातु गमनार्थक मानी गयी हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( यस्मिन्न ) जित काल में ( यमः ) medina ग्रादित्य ( वृक्षे सुपलाशे ) 
परमेश्वर-धृत मुक्तात्माओों के निग्नाप्षस्थान सुपवित्र द्युलोक में, waar सुपुष्पित 
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पलाश वृक्ष को तरह रक्त दूंयुलोक में (देवेः सम्पिवते) (Rasi के साथ संगत होता 
है, अर्थात्‌ भूलोक और ग्रन्सरिद्लोक से fama को समेट लेता है, (भत्र 
उस समय (a: बिइपतिः fast) हमारा प्रजापालक पितृस्थानोय ग्रादित्य 
( gug अतुवेनति ) पुराने चन्द्र नक्षत्र आदि लोकों को अपने ग्रस्त होने! के 
पश्चात्‌ प्रकाशित करने की इच्छा करे । 

चृक्ष--( क ) वृतक्षय का संज्षिप्तरूप “वृक्ष” है, जिसका at है स्वांकृतो 
का निवास-स्थान, wate मुक्तात्माओं का निवास-स्थान (१३८प०) | (ख) वृक्ष, 
क्योंकि यह काटा जाता हे (११६ Yo) । “पलाश? शब्द “परा” पूर्वक “शद? 
चाहु से निष्पन्न होता है, जोकि दूयुलोक का वाचक हे । देव-- रश्मि । सम्पिबते > 
संगच्छते, यहां 'सम्‌? पुर्वक “पिन! चाहु संगमनार्थक मानी गयो है ॥ ९ RCN 


क्र &-9-9-9-9-9-9-9-66- HK ; 
Z १८. अज एकपात्‌ १ 
f 


TKO -- 3-66-6668 


अज एकपाहू' अजन एकः पादः, 
एकेन पादेन पातीति वा, एकेन पादेन 


पिबतीति वा, एकोऽस्य पाद इति बा । “एकं पादे. नोखिदति! 
इत्यपि निगमो भवति | तस्यैष निपातो भवति वेश्‍वदेव्यामूचि-- 


पातरीरत्री तन्यतुरेकपादजो दियो धर्ता सिन्धुरापः ager: | विश्वे 
देवासः शुणवन्वचांसि मे सरस्वती सह धीभिःपुरन्ध्या ॥१ ०,८५,१३ 


पविः शल्यो भवति यद्विपुनाति कायं, तद्वत्पवीरमायुधं, 
तद्वानिम्द्रः पवीरवान्‌। 'अतितस्थौ पवीरवान्‌? इत्यपि निगमो 
भवति | तददेवता वाक्‌ WAN, पावीरवी च दिव्या बाकू 
तन्यतुस्तनित्री वाचो उन्यस्या!, अजश्चैकपाद्‌ दिवो धारयिता, 
सिन्धुश्च, आपश्च समुद्रिया!, सर्वे च देवाः सरती च सह 
yem, स्तुत्या प्रयुक्तानि धीभिः कर्मभियुक्तानि शुख्वन्तु 
वचनानीमानीति ॥ १० | २६॥ 
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अज एकपात्‌ = ग्रस्तंगत आदित्य, जैसे कि देवराजज्वा ने लिखा है-- 
_ग्रस्तभावस्थ श्रादित्य उच्धतै? । (क) ग्रजे! = maa: = अस्तंगतः, “ग्रज? गतौं 
से पचाद्यच्‌ और “वी? का ग्रभाव | एकः पादः इति एकपात्‌, “पाद? के ग्रकार 
का लोप ( पा० ९. ४. १४० ) । श्रादित्य ब्रह्माएड का चतुर्थाश हे, जैसे कि 
छान्दीग्य ५. १८ में लिखा है--तदिज्वतुष्पांद ब्रह्म । अग्निः पादो ay: 
पादः आदित्यः पादौ दिशः पादः? | एवं, “ग्रज एकपात्‌? कां (र्थ हुआ 
अस्तंगत आदित्य । (aq) "प्रज? का निर्वचन उपर्यक्त एक ही हे, we 
“एकपात्‌” के न्य निर्वचन भी किए गये हैं । wha पादेन पातीति एकपात 
आदित्य एक पर से ग्रर्थात्‌ स्वपरिधि में घूमने से सब की रक्षा करता है, एक 4: 
‘a’ रक्षणे+क्षिप । (ग) एकेन पादेन पिवति, यह एक पेर से, ग्रथात 
स्वपरिधि मे घूमता- में घूमता हुआ पीता हे, रसाहरण करता हे, सक्षम “पा” + पाने + क्लिप 
( घ ) एकोऽस्य पादः, इस आदित्य का एक ही पेर है दो नहीं, waga यह अपनी 
परिधि में ही gwar हैं। आदित्य का एक पेर हैं, इसकी सिद्धि में आचार्य ने 
‘wa पादं नोत्पिदति? यह मंत्रांश दिया हे, जिस का संपर्ण मत्र an at 
इसप्रकार हे-- $ 


एक पादं नोत्खिङ्ति स रिलाद्धंस उञ्चरन्‌ ।यदंगस तमुत्िदैन्नैवांद्य' 
न. शव: स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥ aro ११.४.२१ 


( हंसा सलिलात्‌ say ) गतिशील ay make मे उदय होता gm 
(एकं पादं न उत्खिदति) एक पेंए को नहीं उठाता । (aR यत्‌ सः तस्‌ उत्खिदैत्‌) 
D © A पु ` Pi 
है मनुष्यो ! यदि वह सूर्य उस एक पैर को उठाले, तो , ( नैव गद्य न m: 
स्यात) न ग्राज हो न कल हो, ( म रात्रिः न ग्रहः स्यात्‌) न रात हो न दिन 
हो, (न व्युच्छेत्‌ कदाचन ) और नाही कभी उषा हो | 
< ig संत्र में बतलाया गया है कि ग्रादित्य का एक ही पैर है, ग्रार 
ae उस पैर को दि है, 5 
ee बना कक गति कर रहा हे, अर्थात्‌ ग्रपनी परिधि में uA 
यदि ऐेसा न हे तो ग्राज़ कल, दिन रात और उषा atte कालों 
क्ता “निर्माण नहों हों सकता । 
if ६ Aa- aN 
o उस ऐप्रज एकपात्‌? का विशवेदेव-देवताक te में निंपातभाक्‌ के ate प॑र 
gua पाया जाता है, जिसका of इंसप्रकार है-- 


( तन्यतुः पावीरवी ) दमन दाम श्रेर दया, इस gaa शिक्षा-वाणी का 
विस्तार करने वाली स्तनयित्नु-वाणी; ( दिवः धर्ता प्रज पकपात्‌ ) प्रकाश का 
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धारण करने वाला श्रस्तंगत ग्रादित्य, ( सिन्धुः ) बडे २ मद और समुद्र, 
( समुद्रियः mra: ) पमुद्विय जल, ( विश्वेदेवाप्तः ) सबं विद्वान्‌ लोग ( पुरन्ध्या 
सरस्वती ) ग्रौर प्रज्ञा के घाथ बर्तमान वेदवाणी, ये एब (घीमिः सह मे वचांसि 
Tong) ईश्वुर-स्तुति के साथ प्रयुक्त गोर शुभ कर्मों से युक्त मेरे शान्तिः 
प्रार्थना के इन बचनों को सुनें । ग्र्थात्‌, ये सब मुझे शान्ति प्रदान करें । प(ज्लु 
पह शान्ति तभी मिल सकती: है जब कि भलुष्य ईश्वर-स्तुति अर gat करता 
Far शान्ति को प्रार्थना करे | 

इसी तरह की प्रार्थना 'शन्नो अजणएकपाद्‌ देवो aeg’ ग्रादि मंत्र में 
( ७.३५.१३ ) की गयी है, पाठक उसका भी विचार कर । 

पावीरवी = दिव्या पाक्‌ = श्रन्तरिष्नस्थ स्सनयित्सु । विपुनाति विदारयतिः 
कायमिति पविः शल्यम्‌ ( ३२२ yo) aga पदीरमायुधम्‌, “पवि? से nga’ 
शर्थ में र! प्रत्यय ओर ईकार दीर्घ । उस प्राशनि-ग्रायुध से युक्त होने. क्षे 
कारण विद्युत्‌ 'पवीरबाबु” है । पत्रीरवाग्‌ इन्द्रो देवताऽस्साः स्तनयित्नु- 
वाच इलि पावोरवी स्तनथित्नुवाकु, Ataq A 'सास्य देवता? ( पा०४. २. २४) 
अर्थ में “इरण? प्रत्ययं । 

“पवीरवास्‌? इन्द्र का वाचक है, इसकी fafg में श्राचार्य ने “ग्रतितस्थौ 
udag यह मंत्रखएड sgya “किया है, जिसका संपूर्ण मंत्र और आर्थ 
rama है-- 

यो जनान्‌ महिषाँ इवातितस्थौ पवीरवाम ¦ 
उताएवीरंधान्‌ WAT ॥ १०.६०.३ 
॥ (यः पवीरवान्‌ उत matag ) जो ग्रशनि-वञचै से युक्त यां उससे 
शहित इन्द्र, अर्थात्‌ ग्रशनिपात करती हुई या न करती हुई विद्युत्‌ ( gut) युद्ध 
से ( महिषा इव जनास ) Hat को तरह काले, उत्पन्न मेघो का ( ग्रतितस्थौ ) 
हा संहार करता है, उसे हम प्राप्त करें । 
e एवं, सुक्तगत प्रथम मंत्र में प्रयुक्त “आगन्म? क्रियापद से युक्त करके 
dard पूण किया जाता हे । इसप्रकार यहां 'पवीरधाए? इन्द्र का विशेषण है। 
तन्यतु = तनित्री वाचो उन्यस्या; ॥ १० । २९॥ 


bn 0 पृथित्री व्याख्याता | तस्या एष निपातो 
१६. garat S 
La n, भवत्यन्ट्राग्न्याप्रचि -- 

यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामगमस्याभत VT | 

अत; परि इपणावाहि यातमथा सतोमस्य पिबतं सुतस्य ॥१,१०८,१०. 


>9-9५-९- 
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इति at निगदव्याख्याता ॥ ११ | ३० | 


“पुथिवी? की व्याख्या ६४ ग्रौर ६५ yo पर कर ग्राए हैं, यंहां यह द्युलोक 
का वाचक है | यह इन्टराग्गी-देवताक मंत्र मै निषातभाक्‌ के तौर पर प्रयुक्त हे 
जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है - 

( cami यत्‌ परमस्यां gami ) हे इन्द्राम़रिग्रो! जो तुम धनंजय वायु 
ait ग्रादित्याय्ि के रूप में उत्तम qiia में विद्यमान हो, ( मध्यमस्यां ) वायु 
और विद्दुयुदशि के रूप में मंध्यम पृथिवी अर्थात्‌ ग्रन्तरिक्षणोक में विद्यमान 
हो, ( उत अवमस्यां स्थः ) तथा वायु और अग्नि के रूप में ग्रघोषर्ती पृथिथी में 
विद्यमान हो, ( ग्रतः वृषणो Ratt यातं हि ) उप्त उस स्थान से हे yaaa 
इन्द्राप्मिग्री | तुम हमें प्राप्त होवो, ( ग्रथ सुतस्य सोमस्य पिबतम्‌ ) और उत्पक्ष 
cal का पान करो । एवं, मंत्रार्थ के स्पष्ट होने के कारण यास्क ने इस की व्याख्या 
नहीं की ॥ ९१ | ३०॥ 
Kw seo aya व्यांख A ` 

Poo. ga व्याख्यात; | तस्येष निपातो 
; ` + भवति पावमान्यामृचि-- 


26-9-9-9-9-9-9-9-9-9 ७-५६ 


पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितेषां म्नो अभिरन्षति व्रतम्‌ | 
महः समुद्र वरुण स्तिरोदये "धी रा इच्छेकुधरुणेष्वारभप्रू। ।९.७३.३ 


पवित्रवन्तो रश्मिवन्ता माध्यमिको देदगणाः पर्यासते माध्य 
मिका वाचम्‌ । मध्यमः पितेषां प्रत्नः पुराणोऽभिरन्षति व्रतं कर्म | 
महः समुद्र बरुणस्तिरोऽन्तदेधाति, अथ धीराः agafa धरुणे- 
पूदकेषु कमण आरभमारब्धुम्‌ ॥ १२ । ३१॥ 

“समुद्र! ren १२६ पृ० पर कर आए हैं, यहां “समुदृद्रवन्त्यस्माद्‌ 
aaa?’ ga निवचंन से आ्रादित्य का वाचक हे | 'यह 'सोम पवमान? देवता 
वाली ऋचा में निपातभाक्‌ के तौर पर प्रयुक्त है, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार = 

( पवित्रधन्त वाचं uated ) सूय रश्मिश्नों से युक्त ग्रन्तरित्तस्थ मेघमश्डल 
श्तनयित्नु वाणी को धारण करता है, ( एषां प्रत्नः पिता वरुण: व्रत अभिरक्षति ) 
इन मे घसश्चहों का पुरतिन संरक्षक वायुं, इन के वृष्टिकर्म की रक्षा करता है; ( महः 
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समुद्रं तिरोदधे ) जब कि यह वायु महाळू प्रादित्य को इन मेघों से ढांप लेता है, 
wiht वृष्टि करता है। ( धीरा धरुणेषु ) तब gigan कृषक लोग जल के पड़ने 
पर ( ग्रारभं शेकुः ) कृषिकम के प्रारम्भ करने में समर्थ होते हें। ” 

शेकु! = शबनुत्रन्ति | धरुण = उदक । ग्रारमम == UY R १२ । ३१ ॥ 


अज THN व्याख्यांतः, पृथिवी व्याख्याता, समुद्रो व्या- 
ख्यातः । तेषामेष निपातो भवत्यपरस्यां बहुदेवतायामृचि--- 


उत नोऽहिवृध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्र! । विश्वेदेवा 
RAEN हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता NITI ६.५०,१४ 


अपि च नोडहिबुध्न्य; शुणोहु, अजश्चेकपात्‌ , पृथिदी च, 
uy च | सव च द्वाः सत्यटधो वा aga वा हूयमाना 
मत्र; स्तुता मंत्राः कविशस्ता अवन्तु मेधाविशस्ताः।।१३।३२ I 

ma एकपात्‌, पृथिवी, तथा समुद्र, इन की व्याख्या aT कर चुके हैं, इन 
सब का Ga नोऽहिबुध्न्यः? ग्रादि एक अरन्य बहुदेवताक ऋचा में निपातभाक के 
तौर पर वणन हे, जिस का ग्रथ इसप्रकार है-- 

( उत नः ) अपिच हमारे शाल्ति-प्रार्थना के वचनो को ( ग्रहि धन्य ) 
ग्रन्तरिचस्थ मेघ, ( ग्रज एकपात्‌ ) ग्रस्तंगत ग्रादित्य, ( पृथिवी ) दुयुलोक, 
( समुद्रः ) ओर रशिमि-समुद्र आदित्य (शणोत ) सुने । ( maga: ) तथा 

सत्पवधक या यज्ञविस्तारक, ( हुवाना ) निमंत्रण के योग्य, (स्तुताः) वेदाध्ययन 
से प्रशंसित, ( मंत्राः) sag विचारक, ( कविशस्ताः ).और मेधावी gi से 
प्रशासित ( विशवे देवा; ) सब द्विजलोग ( वन्तु ) हमारी रक्षा करें ॥ १३ । ३२ ॥ 


X99 


‡ अर्वा, मज  ‡ पस्मिन्‌ ध्यानमिति बा । अथवा व्याख्यातः। 


०००००००००*क मबुमेननात्‌ । तेषामेष निपातो भवत्ये 


न्द्यामचि-- 
यामथर्वा मन्नुष्पिता दध्यङ धियमत्नत्‌ | तस्मिः्त्र्माणि 


पूर्वथेन्द्र उक्था समसतार्चन्ननु खराज्यम्‌ ॥ १. ८०.१६ 
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amaa च मबुश्च पिता मानवानां दध्यङ च धियमत- 
'निषत, तस्मिन्‌ ब्रह्माणि कर्माणि पूर्वेळ उक्थानि च॒ सङ्गच्छनतामू 
c sq थम्‌ ॥ १ ८ $ 
झचन्‌ NSIMA स्वाराज्यप्‌ || १४ । ३ ३॥ 
gay maig और मनु, ये तीनों पद आदित्य के वाचक हैं। aua, 
यह ध्यान में ( प्रकाशन में ) लगा gar है। अथवा, इस में ध्यान लगा gar हें, 
waga सूर्यानणोकन विशेषतया किया जाता हे । “ध्यान? पूवंक “ञ्ज? चातु से 
कर्ता या अधिकरण में "कुश्‌? प्रत्यय । 'अथवंन? की व्याख्या ईई Yo पर कर 
ग्रास हैं, यहां इसका आर्थ अचल? दित्य है, जोकि प्रापने स्थान से विचलित 
कभी नहीं होता । मन्तु---प्रादित्य रोगादिकों का नाश करता है । यास्कने ६३८ 
Jo पर 'मन? घातु auda मानी है, उत्त से 'उ? प्रत्यय ( उणा० १, १० ) । उप- 
युक्त तीनों का ainga? श्रादि इन्द्रदेदताक ऋचा में निपातभाएू के तौर पर 
_ वणन है, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है-- 


( maat, पिता AG}, दध्यङ्‌ ) अचल, मानव जाति का रक्षक रोगनाशक, 
`. र सवंप्रकाशक, इन तीनों स्वरूप वाला ग्रादित्य ( यां थियं प्रात्नत ) अपने 
निस २ कमे का विस्तार करता हे, उवीप्रकार चलता दुष्टनाशकता तथा ज्ञात्त- 
प्रकाशकता के कम को करने से ( तस्मिज् इन्द्र ) उप्त राजा में ( पूर्वा तह्याणि ) 
सनातन वेदोक्त कर्म, ( उक्शा ) और वेदोक्त ज्ञान ( समग्मत ) सम्यकृतया प्राप्त 
हों, ( ग्रचंश स्वराज्यं श्रु ) जिस से कि ईशवरएजा करता gar राजा स्वराज्य 
का अनुष्ठान करत) है। | | 


e ~ . 
पूया = पूर्वाणि, यहां “था? प्रत्यय इवार्थक नहीं प्र ल्युत स्वार्थ में विहितः 
è । Cl कर्माणि = वेदोक्तानि कर्माणि । समग्मत = संगच्छन्ताम्‌ | 
उक्थ? का ग्रथ वेद है, परन्तु यहां वेड़ोक्त ज्ञान ग्रभिम्रेत है, क्योंकि area ने 
र्माणि? का प्रथ वेदोक्त कम किया है ॥ १४ । ३३॥ ~ AE 


ॐ चतुर्थ पाद्‌ # 
K 9-92-99 36 & थ्‌ ` 
$२४. आदित्याः ‡ _ अयातो दुस्थाना देवगशाः । तेपामा- 
०००००००४०7 दित्याः प्रयसागामिनो भवन्ति । आदित्या 
व्याख्याता; | तेषामेषा भवति-- 


G! 


e 
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इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जद जुहोमि । शुणोतु 
मित्रो अप्रा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ २.२७.१ 


° i 

घुतस्नूधंतमस्नाविन्यः , छृतप्रह्लाविशयः , घृतसारिण्य!, 
घृतसानिन्य aff वाहुतीरादित्येभ्यश्रिरज्ञुद्ा जुहोमि चिरं नीव- 
नाय, चिर राजभ्य इति वा । शुणोतु न इमा गिरो भित्रश्चार्यमा 


च भगश्च TAMA धाता बरुणो दस्ता ऽशश्च। अंशों STAT 
SHANA | १ | ३४॥ 


ma, यहां से द्युस्थानीय देवगणों की व्याख्या की जाती है । उनमें 
ऋदित्य-देवगण पहले भ्राता है। “ग्रादित्य”,की व्याख्या १३३ yo पर की जा 
चुकी है । “आदित्याः? यह ग्दित्य-सञ्रूह का नाम हे, जिन आदित्यों की कचा. 
का ग्रर्थ इसप्रकार है-- 

( सनात्‌ राजभ्यः ग्रादित्येभ्यः ) मैं दीर्घ जीवन के शिये देदीप्यमानः 
ग्रादित्यों के अर्थ या चिरकाल से देदीप्यमान ग्रादित्यों के af ( चृतस्तूः ) 
यशाध्रि में ga को डालने वालो ग्राहुतित्यो को wate घृताहुतिश्ों को 
(gg झुहोमि ) खन्ना से डालता हूँ। ( नः इमाः गिरः ) हमारी स्वस्ति-याचना- 
विषयक इन वाणिश्यो को ( मित्रः, अयमा, भगः, तुविजात!, वरुषः, दक्षः, 
ऋंशः, शृणोतु ) मित्र, अयमा, भग, घाता, वरुण, दक्ष और ग्रंश यादित्य सुने । 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि मनुष्य दोघ जीवन ळे लिये यज्ञ में 
qa को ग्राहुलियें दें । इस घी को भिन्न २ स्वरूपों वाले सब. आदित्य अपनी 
रश्मिश्रों से धारण करते हैं, ग्रौर पुनः पुष्टि तथा प्रारोग्यता ग्रादि प्रदान करते हैं । 

_ इस मंत्र में जो मित्र भ्रादि सात आदित्य बतलाये हैं, वे सब इस एक 
पूय के हो भिन्न २ सात स्वरूप हैं, जैसे कि १ ३३ तथा ६८० yo पर उल्लिखित 
प्रसङ्ग से पता लगता हे । ७२२ YO पर “भग” ग्रादित्य का काल तो दर्शाया गया 
है, परन्तु शेष छै ग्रादित्यों का कौन पा काल है, यह चिन्तनीय है ।, 

तैत्तिरीय ग्रारण्यक के प्रथम प्रपाठक में ग्राठ ग्रादित्यों का उश्लेख इसप्रकार 
किया है-“मित्रश्च TENA पाता aqm च अंशुश्च इन्द्रश्च विव- 
स्ांश्चेत्येते? | यास्काचाय ने मंत्रोक्त 'तुविजात? का ग्रर्थ “याता? और “ग्रं? 
का ग्रर्ध ‘sig? किया है । एवं, ग्रहले छै नाम्न मंत्रो नामों के साथ समान हें । 
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इन्द्र! संभवत दक्ष! का पर्यायवाची हे, क्यों कि दोनों में बल का 
भाव पाया जाता है । 


घुतस्नू--(क ) घी को बहाने बाली, घृत + ‘eq’ प्रस्नवणे + क्विप्‌ ग्रौर 
खीलिङ्ग में ag प्रत्यय । ( छ) चृत + “सू,” गतौ न fag +ऊङ्‌। ( श) घृत + 
g कु ऊङ्‌ J ( T ) चूत को देने बाली, aT +y + तथा उपधालोप 
श्रौर ‘Se । सनात्‌ = चिरं | छुचिजात = बहुजात = घाता ग्रादित्य, | अंश = 
ay आदित्य) अंश? का निर्वचन ११४ yo पर लिखे “अंशु” के समान है॥ १ । ३४॥ 
477 eae +X 
१ २५. सत अपयः ¦ सपृ ऋषयो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति--- 
066-663-660 0-6-6 
सप्त ऋयषः पतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। सप्तापः 
सवातो MENT AI जागतो अस्वमजी सत्रसदौ च देवों || ३४.४५ 


Tg ऋपयः प्रतिहिताः शरीरे रश्मय दित्ये । सप्त 
रक्षन्ति स्रदमप्रमादं संवत्सरमप्रमाग्रन्तः । सप्तापनास्त एव 
स्वपतो लोकमस्तप्रितमादित्यं यन्ति । अत्र जागृतो अखप्नजौ 
सत्रसदौ च देवी बाय्वादित्यौ -- इत्यपि दै तम्‌ | 

अथाव्यात्मम्‌- सक्च ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे षडिन्द्रि 
याणि विद्या सप्तम्य्रात्मनि । सप्त रत्तन्ति दमम मादः शरीरमप्र- 
माद्यन्ति । सप्तापनानीमान्येत्र स्वपतो लोकमस्तमितमात्मानं 
यत्ति | अन्न जांश्तो अस्यप्नभो सत्रसदौ च. at mge 
तजसश्च--इत्यात्रगतिमाचषठे ॥ २ । ३५॥ 

“सप्नऋषि! को व्याख्या ६३४ Jo पर को गयी हे, ‘amg २९७ तथा 
“कृषि” १३१ Jo पर व्याज्यात है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


( सप़कषयः शरीर प्रतिहिताः ) aafaa किरणों 'ग्रादित्यमण्डल में निहित 
हैं ( उप प्रप्रमादं we रक्षन्ति ) प्रौर वे सातो प्रमाद रहित होकर संवत्खर की 
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रक्षा करती हैं । ( सप्त आप; स्वपतः लोकं ईयुः ) वे व्यापक होने धाली सातों 
किरणे आदित्य के wet होते पर उसके मण्डल में चली जाती हैं, ( तत्र) और 
उत्त समय ( WAAN सत्रसदो च देवो ) कभा ग्रत्त न होने वाले whe संवत्सर की 
रचा के लिये स्थित रहने वाले वायु कर आदित्य, ये दो देव (जागुन :) जागते रहते हैं # 


यह मंत्र का अधिदेवत ग्रथ है, अध्यात्म ग्रथ इतप्रकार है--( सप्त ऋषयः 
शरीरे प्रतिहिताः ) मन सहित ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर बुद्धि, ये सात ऋषि जीवात्मा में 
निहित हैं, ( सप्त ग्रप्रमादं ag रहन्ति ) ग्रौर वे सातो प्रमाद रहित होकर शरीर 
की रक्षा करते हैं। ( सप्त आप; स्वपतः लोकं इयुः ) वे विषयों में. व्यापक होने 
वाले सात ऋषि जीवात्मा के सोजाने पर, उसके लोक में, mata’ उसी जीवात्मा 
में चले जाते हैं, (तत्र ) और उस समय ( magat सत्रसदौ च देवो ). कभी न 
सोने वाले, और शरीर की रक्षा के लिये स्थित रहन वाले जीवात्मा आर प्राण, ये 
दो देव ( जागृतः ) जागते रहते हैं । एवं, यह अर्थ जीवात्म-गति को बतलाता Èi 

एवं, यहां बतलाया गया हे कि aa का ग्रस्त होना, और जीवात्मा का 
सोना, ये दोनों व्यावहारिक दृष्टि से हैं, वास्तव में न सूर्य कभी ग्रस्त होता है, 
ग्रौर ने जीदात्मा कभी सोता हे । यथार्थ में जब aa ग्रस्त होगा तब प्रलय होगी. 
गौर ददी प्रकार यथार्थ,मैं जब जीवपत्मा सो जाता है, तब मृत्यु होजाती है | 

सप्त पि = सात किरणे, मन सहित है ज्ञानेन्द्रियें और gfe परन्तु 
शतपथ ब्राह्मण ने ( १४. ४. २ ब्रा० ) (तिर्वणडिलञ्चमतः' का पाठान्तर “अर्वा- 
ग्विलञ्चमस' ऊध्ववुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत 
ITA: सप्ततीरे वागएमौ ब्राह्मणा खंचिदाता ॥» देते हुए दो कान 
दो आंख दो नाक घोर fag ( मुख )--ये सात ऋषि बललाये हें । इन 
सातों ऋषियों के नःम क्रमश; गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदझि, वसिष्ठ, 
कश्यप और iH कहे हैं । जिन में से मुखवाची aay का निर्दचन तो 'ग्रत्तीलि 
sta: दिया गया हे, परन्तु शेष छै ऋषियों के निर्व चन नहीं किये | उनके निर्वचन 
इस प्रकार हो गें-- 

गोतम -<+-गो =वेदत्राणो, गुरुंसुख से सुनने पर ही वेदवाणी को उत्तमतया 
धारण किया जासकता है न्यथा नहीं, अतः “गोतम” कर्णेन्द्रिय है । भरद्वाज--- 
वा ज्ञान, इसीतरह ज्ञान को भलीप्रकार धारण करने से दूसरा कान “भरद्वाज? 
हे । विश्वासित्र-वेद की आज्ञा हे कि “मित्रस्य aga सर्वाणि भूतानि समी- 
चन्ताम्‌? । लः गैवश्वामित्र! का ad wg हे । जमद झि इन्द्रियं में छै रकमा 
नेत्र में हो ज्योति चमकती है अन्य इन्द्रियों में नहीं, wa: दूसरी आंख 'जमदस्ञि हे, 
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जमदग्नि = neairt ( ५१९ पृ० ) | व लिष्ट प्राण धासकतम हे, और प्राण संचार 
का माग नासिकां है, ma: वरिष्ठ का nit नाक है । कश्यप--प्राणों के बशी- 
करण सें ही योगी श्रात्मदशी होता है ( पशयतीलि कश्यपः) और प्राणों के 
संचार का माग नासिका है, ग्रतः ‘ara’ ead नाक का बाचक ह | 

शरीर >> ग्रादित्य, जीवात्मा | सद्‌ = संवत्सर, शरीर | सत्र = सदू +-चेेडः-- 
क) आप: = ग्रापनाः = ठ्यापना: । प्राय आत्मा ८ जीवात्मा, Aaa यो = 
प्राण ॥२॥ ayn 


तेषामेषाऽपरा भवति--- 


iy (% ` 
तियंग्बिल॑श्चमस ऊध्यंबुधो य स्मिन्यशो नि हितं विश्वरूपस्‌ | अत्रा- 
सत ऋषय। सप्तसाक ये अस्य गोपा महतो वभू कुई || अध० १०.२६. 


0 (N a ~ N 
तिय॑ग्विलश्वमस ऊर्ध्वबन्धन ऊध्वंबोधनो वा, तस्मिन्‌ यशो 
निहितं विश्वरूपम्‌ | अत्रासत ऋययः सञ्च सहादित्य रश्मयः, 
थे अस्य गोपा महतो बमूवुः-इत्यधिदैततेम्‌ | 
fs e टॅ 
अथाध्यासम्‌-तियम्विल्वमस ऊर्ध्ववन्धन ऊर्ध्बवोधनों 
वा, यस्मिन्‌ यशो निहितं सर्वरूपम्‌ । अत्रासत ऋषयः ag 
सहेन्द्रियाणि, यान्यस्य गोप्ताण महतो. ogigi- 
तिमाचष्ठे॥ ३ | ३६ || a 
‘ea ऋष॑यः? का एक मंत्र और दिया गया हे, जितका अर्थ इतप्रकार है -- 
( तियग्बिलः चमतः meiga: ) यह रादित्य तिरदी रश्मिश्रों वाला है, जो 
जल का ग्राहरण करता हे ग्रोर पुनः gfe के द्वारा उपे प्रदान क (ला है। यह ऊपर 
दूयुलोक में बघा हुआ है या ऊपर रहता हुआ गणने प्रकाश के द्वारा पदाथ का 
य घन करता हे, (afeay Naai यशः निहितं) और fra में edenn प्रकाश 
निहित है। (aa akaa: साकं गवते ) इस आदित्य में साते किरणें इकट्टी 
स्थित हैं, ( ये ग्रस्य महतः गोपाः बप्नुदुः ) नो कि इप्त महास्‌ जगत्‌ की रक्षक हैं । 
यह मंत्र का ग्रधिदेवत od है, अध्यात्म अर्थ qanan है--( faa fae 
चमः Gag: ) यह सिर face इन्द्रिय-छिद्रों वाला है, जो कि इन्द्रिय 
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के द्वारा ज्ञानों का ग्रहण करता है, और जो शरीर के ऊपर अंधा gar है था 
शरीर फे ऊपर रहता हुआ ज्ञानों का बोधन कराता है । ( afeny विश्वरूपं यशः 
निहितं ) इस सिर में सर्वपदार्थ-ज्ञापक ज्ञान निहित है । (wa सप्त ऋषयः साकं 
mat ) इस सिर म उपयुक्त गोतम ग्रादि सात ज्ञानेन्द्रिये इकही स्थित हैं. 
( ये area मइतः गोपाः aga: ) जो कि इउ विशाल शरीर की रक्षा करने वाली 
हँ । एवं, यह wa आत्मगति का प्रतिपादन करता है। 

ख्रध्यात्मपक्ष में “सप्त sua: का भ्र्थ “इन्द्रियाणि? करते हुए mam ने इस 
मंत्र में शवपथोक्त सात इन्द्रिये ही मानी हैं, रेसा विदित होता है | चमस-- 
amag सनोति संभजते ददातोति at wag ग्रादित्य;, चमनं ज्ञानामृतं 
सनोतोति चमसः शिरः, ग्रंतण्व argo ने 'चमस? छा ad सिर किया हे । 
Tagua = जध्झ्बन्थयन, ऊध्यनोधन, | सशस = प्रकाश, शान ॥ ३ । ३६ ॥ 


>९-३-१-१-१-३-१-१-१७-९-७४६ 
R i 


£ २३. देवाः ९ देवा व्याख्याताः | तेषामेषा भवति — 
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wary 


देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्‌ | 
देवानां सख्यपुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जी वसे॥ १.८९.२ 


देवानां वयं सुमती कल्याण्यां मतजुगामिनाख्‌ ऋतुगां 
मिनामिति वा | देवानां दानमभि नो नित्रत्तताम्‌। | देवानां सख्य 
पुपसीदेम TY | देवाः न आयु; TAS यन्तु चिरञ्जीवनाय ॥४।३७॥ 


“देव? की व्याख्या Yoo पृ० पर कर भ्रार हैं, यहां यह सर्याकिरणों का 
वाचक हे । मंत्रार्थ इपग्र कार हे-- 

( ऋजूचतां देवानां भद्रा सुमतिः ) हम ऋजुगामी या ऋतुप्यों के agar 
गमन करने वाली सय-किरणों को कल्याणी सुमति में हो, wala हम भी उनकी 
तरह ऋजुगामी तथा ऋतुगामी बने । (देवानां रातिः नः प्रभिनिवत्तताम ) 

सय-किरणों का प्रकाश, तथा gate ग्रादि का दान हमारे में निरन्तर वतमान 
हो । ( वयं देवानां सख्यं उपसेदिम ) हम सर्य-किरणों के सख्य को प्राप्त करें, 
ग्रथात्‌ हम भी उन के समान तेजस्वी बनें ( देवा; जोवसे नः श्रायुः प्रतिरन्तु ) 
ये रश्मियें दीर्घ जीवन के लिये हमारी mg at बढ़ावें । 
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इसो प्रकार ग्रध्यात्मपच्च में 'देव? इन्द्रियवाचक, तथा ग्राधिभौतिक पक्ष 
में विद्वानों का बाचक हे | 

देव = पूर्यरशिम, विद्वान्‌, इन्द्रिय । ऋजूयत्‌ -ऋजुगामी, ऋतुगामी | 
ऋजु = ऋतु ॥ ४ | ३७ N 
72-9-9-9-9-9-9-0-9 -9-५ 6- २- HK 


रु >> ~n Ai 
E fara देवाः ७ विश्‍वेदेवा! सर्वे देवा | तेषामेषा भवति — 
>%(-4९-५-५-९- !- 6-6-6-6-6- 0K i 
ओमासश्चंपणी ठतो विश्वेदेवास आगत | 
दाश्वांसो दाशुपः सुतम्‌ ॥ १. ३. ७ 


५; 


=Q 


अवितारों चा ऽवनीया वा, मबुष्यध्वृताः सर्वे च देवा इहां- 
गच्छत दत्तवन्तो दत्तवतः सुतमिति ॥५।३८ ॥ 


विश्वे देवाः स्व देवाः = सयं-रश्मियें, सव विद्वान्‌, सव इन्द्रियें । 
मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

(mam: ) हे सवरक्षक था प्रापणीय, ( चर्षणीधृतः ) मनुष्यों की 
पुष्टि करने खाली ( दाश्वांतः विशवे देवासः ) और ग्रनेक प्रकार के सुखों कों 

t . 

देने वाली सयरश्मिग्रो ! (argu: सुतं maa ) तुम हविदाता यज्ञकर्ता 
के उत्पन्न पदार्था at रक्षा के लिये ग्रावो । 

इसीप्रकार ग्रध्यात्मपक्त में 'विश्वेदेवा:! इन्द्रियवाचक ओर ग्राधिभौतिक 
पक्ष मे सब विद्वानों का वाचक हे । 


ग्रोम -- अ्रधिता, wada | दाश्‍वांस: = दत्तवन्तः || ५ । ३८॥ 
तदेतदेकमेव वेश्‍वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्त 
किञ्चिद बहुदैवतं तद्रेश्‍वदेवानां स्थाने युज्यते | यदेव विश्वलिङ्ग 
मिति शाकपूणिः | अनत्यन्तगतस्त्वेष उद्देशो भ्रति | भ्र रेकः’ 
ति दश द्विपदा अलिङ्गाः | भूतांश काश्यप आश्विनमेकलिङ्गम्‌ | 
अभितष्टरीयं सूक्तमेकलिङ्गस्‌ ॥ ६ | ३६ ॥ 


क toc G ~ ~ बेक 
यास्काचाय 'विश्‍वेदेवा;? का ग्रथ सामान्यतः देवमात्र करते ह, परन्तु 
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शाकप्रणि इसे किन्हों विशेष देवताग्रों का वाचक मानते हैं ( सायण भाष्य 
१.३.७ ) । अतः, आचाय शाकपुणि के मत का खण्डन इसप्रकार करते हैं-- 

सो, यह एक ही “'विश्वेदेवाः? देवता वाला तथा गायत्री छन्द वाला तीन 
ऋचाग्रों का age ( १. ३. ७-९) aA में हे । परन्तु यज्ञ में (विश्वेदेवाः? देवता 
वाले waa Hat की आवश्यकता होने पर, जो कोई गायत्री छन्द में बहुत देवताओं 
वाला प्रकरण हे; वह 'विश्वे देवाः? देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता 
है wan पता लगता हे कि 'विश्वे देवाः? कोई विशेष देव नहीं, प्रत्युत सामा- 
man देवमात्र के लिये प्रयुक्त है | परन्तु शाकपूणि कहता हे कि नहीं, यह fafa- 
योग ठीक नहीं, जिस मंत्र में विश्व” शब्द पठित हो, जैसे कि wo ८.३०. १ 
में हैं, उपे ही विनियुक्त करना चाहिए, aeat को नहीं : 

यास्काचार्य कहते हैं कि शाकपुणि को यह प्रतिज्ञा कि जिस मंत्र में देवता- 
याची शब्द पडित हो, बही तदुदेवताक मंत्र है, यह ग्रनैकान्तिक दोष से युक्त हे, 
ogee faya? इत्यादि ( ८.२८ ) दश ऋूचाग्रों वाले द्विपद सूक्त में किसी भो 
मंत्र में “विशवे देवाः? शब्द पठित नहीं, wa: यह सूक्त तदुदेवताक नहीं होना 
चाहिये, परन्तु इस सूक्त को “विशवे देवाः? देवता वाला माना जाता हे । yiv 
काश्यप ऋषि से दृष्ट सूक्त ( १०. १०६ ) ११ मंत्रों का है, परन्तु उस में केवल 
११ वें मंत्र में “अश्विनोः पद ग्या है, अन्य किसी मंत्र में अश्वि-पद प्रयुक्त 
नहीं, wa: अन्य दुश मंत्र giaa? देवता वाले नहीं होने चाहियें। इसीप्रकार 
“ग्रभितष्ठेव दीचया? आदि ग्रमितष्टीय सूक्त ( ३. ३८ ) १० मंत्रों का है, परन्तु 
उस में केवल १० वें मंत्र में 'इन्द्रं! पद आया हे, अन्य किसी मंत्र में इन्द्र-पद 
प्रयुक्त नहीं, अतः आन्य नौ मंत्र इन्द्र” देवता वाले नहीं होने चाहिये । परन्तु 
हेमा नहीं माना जाता, अतः शाकएूफि की प्रतिज्ञा मुक्त हे ॥। ६। ३६ ॥ 


3K 2-9-9 9-9-9 GSS % 


i २८. साध्याः १ साध्या देवा; साधनात्‌। तेषामेषा भवति-- 

4-9-9-9-9-9-9-27२7०९-३६ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाक 

महिमानः सचन्त्‌ यत्र पूर्व साध्याः सान्त देवा; ॥ १, १६४.५० 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त, देवाः अग्निनाग्निमयजन्त देवा; | 'अग्निः 

पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्तः इति च ब्राह्मणम्‌ | तानि 

धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व 
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साध्याः सन्ति देवाः साधनाः। ढ्युख्थानो देवगण इति नेरुक्ता;, 
पूर्व देवयुगमित्याख्यानम्‌ ॥ ७ । ४० ॥ 

साध्याः = देवाः = सूर्य रश्मय:,- ये प्रकाशादि के द्वारा लोकव्यवहार को' 
fag करती हैं, साधयन्तीति साध्याः, साध+ श्यत्‌ | निघण्टु १. ५ में भी arema 
शब्द रश्मिवाची नामों में पठित हे, श्रौर देबराजयज्वा ने उसका उदाहरण भी 
यही मंत्र दिया है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( देवाः ada ag अयजन्त ) ग्रीष्म ऋतु में सुर्य किरणें ग्रत्यन्त प्रचण्ड 
जम्चि की घाहुतिये ड्राल कर उस अत्युष्णता से वृष्टि को करके भूमिस्थ “af 
को निकाल कर भ्रपने में मिला लेती हैं । ( लानि धर्माणि प्रथमानि mag ) 
thant के ये प्रचण्ड गर्मी से मिहु होने वाले, वृष्टि ग्रादि कर्म प्रकृष्टतम हैं, 
क्योंकि विना nare गर्मी क्षे पड़े ये कम भलीप्रकार fag नहीं होते।' (हते 
महिमानः देवा; नाक सचम्त ) और फिर ग्रीष्म ऋतु के पञ्चात्‌ वे amgang 
किरणे उसी सूर्य में संयुक्त होजाती हैं, ( यत्र पूर्व साध्या; सन्ति ) जहां कि 
पहली सूर्यकिरणे भी विद्यमान F | 

मंत्र के भाव को प्रृणोतवा तस्तभाने के लिये ४५५ ३० पर “हिमेनाग्निं stag’ 
आदि मंत्र के ग्रर्थ को देखिये i 

\ यहां ‘aa क्रा ond af है, जिसकी सिद्वि में आचार्य ने “गमिः पशु" 
, राहीत ग्रादि तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ५,७.२६ ) का प्रमाण दिया हे | इस स्थल पर 
ब्राह्मण उपयुक्त मंत्र की व्याख्या करता हुआ कहता है कि (aa ) ग्मि पुरो डा श- 
स्थानीय: हे, उस सामग्रीको ग्रहण करके, उस से यज्ञ करते हैं। ४ १३ आर 
8 १४ १० पर “पशु! शब्द पुरोडाशवाची प्रतिपादित किया जाचुका हे । 
l एवं नैरक्त तो 'साध्याः? at anf दुयुस्थानीय रश्मियें करते हैं, परन्त 
प्राधिभ्रौतिक ant करने वाले ऐतिहापिकों का पक्ष है कि यहां पहला 'देव-युग 
अभिप्रेत हे । सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलि, ये चार युग माने गये हॅ । उन में से 
सत्ययुग पहला है ।. इस युग में धर्म की मर्यादा ग्रपने पूरे यौवन पर होती हे । उस 
समय के लोग वैदिक-धम की पालना करने वाले gar करते हैं, ग्रतः उसे देवयुग 
भी कहा जाता है | इस युग में देव लोग ग्रधिक संख्या में मुक्त होते हैं। थे मुक्ति 
को fag करने के कारण “साध्य? कहलाते हैं । va, इस पक्ष में मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
( देवाः यज्ञेन यज्ञ ग्रयजन्स ) देवलोग ज्ञानाशि के द्वारा प्रजनीप परमेश्‍व-. 
राझि की को पूजा करते हैं । ( तानि धर्माणि प्रथमानि ma ) उनके लिये वे 
तानयन्ञ-संबन्धी धर्म मुख्य होते हैं । ( ह ते महिमान; नाकं सचन्त ) तब निश्चय 
से वे ग्रदुभृत महिमा वाले योगीशोग दूयूलोक य़ा मो धाम को Fad हैं, ( यज पूर्व 
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साध्या! देवाः सन्ति ) जहां कि पहले देवयुग में मुक्ति को fag किये हुए देवलोग 
बिद्यमान हैं । 

एवं, इस मंत्र में दर्शाया गया है कि सत्ययुग सें भिक्ष दूसरे gat में भी 


मनुष्य आपने पुरुषार्थ से मुक्ति को पा सकते हैं ।! ७। ४०॥ 


266--2-9-9-9-9-9-9-9-9 FE ९ 
? 4 J हु 
१ २६. वसवः १ Taal यद्विवसते सदस्‌ | अग्निवसुभि 


bosses TATA समाख्या, तस्मात्पृथिवीस्थाना; | 
न्द्रो वसुभिर्वासच इति समाख्या, तस्मान्पथस्थाना।। वसव 
आदित्यरश्मयों विवासनात्‌ , IAE द्युस्थाना; ATAN भवति- 


सुगा वो देवाः छुपथा अकर्म य MWY: सवनमिदं जुपाणाः | 
जक्षिवांसः पपिवांसञ्च RASA धत्त वसवो agfa ।पड॒०८-१८, १६ 


स्थागमनालि वो देवा! सुपथान्पकपे । य॒ आगच्छत सबना- 
नीमानि जुषाणाः! खादितवन्तः पीतत्रन्तश्च सर्वेञस्माख्नु धत्त 
वसवो ag ॥ ८ । ४१ ॥ 

बसव;--यत; ये तीनों स्थानों में विभक्त सारे जगत्‌ को भ्राच्छादून 

करते हैं, ग्रतः ये वसु कहलाते हैं, (वस? ग्राच्छादने +उ ( Tuto १.१० ) । “द्मः 
aga के साथ agii हे, यह प्रसिद्धि है, अतः ‘ag’ पृथिवीस्थानीय हैं । “इन्द्र? 
agmi के साथ agua हैं, यह प्रसिद्धि है, अतः वसु मध्यमस्यानोय हें । रश्मि- 
वाची नामों में 'वसवः? शब्द निध्रण्टुर्पाठत है, ये अन्धकार को निर्वात करती 
हैं, अत; ag दुयुलोकस्थानोय हें, ‘aw निवासे+ उ । 

ata, पूथिवो, वायु, श्रन्तरिछ, आदित्य, द्यो, चन्द्रमा अर नक्षत्र, ये. 
आठ वसु प्रसिद्ध हैं । इन्हीं ठ agai ने संपूण जगत्‌ को आच्छादन किया 
yar है, अतः ये ag हैं । भ्रादित्यरशिमवाची aaa? क्षा मंत्र सुगा at देवाः? 
है, जिसका श्रर्थ इसप्रकार है-- 


( देवा; वः सुगा gam श्रकम ) हे सयरदिमश्रो ! हमने तुम्हारे लिये 
अपने yet में ऐसे उत्तम मार्ग बनाये हें कि जिन से तुम मलोप्रकार गृहों के ऋन्‍्दर 
mam । (ये इदं सवनं जुषाणाः ग्राजग्मुः ) सो, जो तुम हमारे ईन गृहो 
को सेवते हुए wat, ( वसव; विशवे afaa: afria: च ) हे रश्मियो ! वे 
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सब तुम गृह-ख्यित रोग-क्रिमि ग्रादिकों को खाते श्रौर पीते हुए ( ग्रास्मे वसूनि 
चत्र ) हमारे गृहनिवासिग्रों में सब प्रकार के धनों को स्थापित करो | 
सुगा = स्वागमनानि | ग्राजग्मुः = ग्रागच्छत । ग्रस्मे = स्मासु | सवन्न = 
स्थान ( ३६६ Yo ) । agaa में मंत्रपाठ्‌ इसप्रकार हे -- 
सुगा वो देवाः सदना अकर्म य झाजग्मेदं सवनं जुषाणाः । 
भरमाणा कमाना हर्वोष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि ॥ ८.१८ 
यानाप्रह उशतो देव देवांस्तान्प्रेरय CI WA सघस्थे | 
जक्षित्रांसः पपिवांसश्च II घम स्वरातिष्ठतालु ॥ प. १९ 
देवराजयज्वा ने भी 'वसबः? की व्याख्या करते: हुए निघण्दुंटीका ( १.५ ) 
में guar को जगह ‘agar’ करके यास्कोक्त ही संपूर्ण मंत्र उद्धुत किया है। 
अतः, ज्ञात होता है कि याहकोक्त पाठ क्रिप्ती शाखान्तर का है । ऋषि दयानन्द ने 
अपने यजुर्वेद-भाष्य में (८. १८) यास्क का संपूर्ण पाठ उद्धृत किया है, 
परन्तुउस्त पर ग्रपनी कोई टिप्पणी नहीं दी'॥ ८। ४१॥ i 


तेषामेपाउपरा भवृति-- 


ज्मया अन्न वसवो रन्त देवा उरातन्तरिन्े मर्जयन्त शुराः । 
ANAT FEAT: SYA श्रोता दूतस्य जग्मुपो न अस्य||७.३९,३ 
ज्मया अत्र वसवो5रमन्त देवाः, ज्मा पृथिवी तस्यां भवाः, उरौ 
चान्तरित्ते मर्ज यन्त गमयन्त शुभ्राः शोभमानाः | अर्वाच एनान्पथो 
वहुजवाः कुरुध्वं, शुणुत दूतस्य जग्गुपो नोऽस्याग्नेः || at ४२॥ 
पहले बतलाया जा चुक्रा है कि agai का अधिष्ठान तीनों लोक हें ॥ 


आतः, पृथिवीस्थ तथा wager aga को 'ज्मया ax वसवो? आदि दुसरी 
कचा दी गयी हे, जिसका ग्रर्थ इतप्रकार हे-- 


(ज्मयाः वसवः देवाः ) हे पार्थिव ag देवो ! (ma रन्त ) तुम यहां पृथिवी 
पर रमण करते हो, ( शुभ्राः उरौ ग्रन्तरिक्ष मर्जयन्त ) गौर हे अन्तरिच्तस्थ स्वच्छ 
agar! तुम अपने को विस्तीणं अन्तरिक्ष में चलाते: हो , (sega: ग्रर्वीक्पथः 

कृणुध्वं ) हे वहुवेगवान्‌ aga! तुम सव अपने सुखकारी मार्गों को हमारी 
ग्रोर बनावो, ( जग्मुपः नः ग्रस्य दूतस्थ ग्रोत ) wit तुम्हारी विद्या को प्राप्त 
किए हुए हमारे इस अनर्थ-निवारक ज्ञानी के शान्ति-प्रार्थना-वचनों को सुनो । 
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ज्मया;--ज्मा पृथिवो तस्यां भवाः sagan । धर्जयन्त = गमयन्त, यहां 


मृज? घातु गत्यर्थक मानी गयी हे । उरुजूयः = वहजवा: । श्रोत VYA । दूत- 
कम ‘ata? का है, ग्रतः यास्क ने “ग्रग्ने; का अध्याहार किया हे ॥ ९ । ४२॥ 


2 5%--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-० 


T $ A SLA f 
१ ३०. वाजिनः $ वार्जिनो व्याख्याताः | तेषामेषा भवति 


X5—-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 0); 


She 


श॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितट्रवः स्वर्काः | 
जम्भयन्तोऽहिं TH रक्षांसि सनेम्यस्मदूयुयवन्नमीवाः ॥ 9.३८.७ 


सुखा नो भतन्तु वाजिनो ह्वानेषु देवतातो यज्ञे मितद्रवः 

को; स्वञ्चना इति वा स्वर्चना इंति वा खर्चिष इति वा, जम्भ- 

यन्तो ऽहिं च टक च रक्षांसि च aag यावयन्त्वमीवा 
देवाश्वा इंति वा ॥ १० । ४३॥ 


“वाजिन्नु” को व्याख्या १६० go पर को गयो हे। 'ग्रोविजी? भयचलनयो 
से “ग्रण' प्रत्यय करने पर 'वैज! का रूपान्तर 'वाज' है । “वाज? का ग्रर् वेग हे, 
वाज+ इनि-जिय = a, वाजिनः’ का बर्थ सूय-रशिमयें हे । मंत्रार्थ 
इसप्रकार हे-- 

( मितद्रवः स्वर्काः वाजिनः ) नियम में चलने वालो और सुखप्रापक, Ag- 
ग्राहक या सुदीप्त सयरशिमयें ( देवता gay ) यज्ञ में शान्ति प्रार्थनाग्रों के करने 
पर ( नः शं भवन्तु ) हमारे लिये guard होवें । ( ग्रहि, वृकं; catfe जम्भ- 
यन्तः ) ये रश्मिये सांपों, चोरों, और रोग-क्रिमिग्रों का नाश ऊरतो हुड ( अस्मत्‌ 
अमीवाः सनेमि युयवन्न्‌ ) हमारे से रोगों तथा wat को शीघ्र दूर कर । 

वाजिनः? का ग्रर्थ ( देव ग्रख ) उत्तम वेगवान्‌ घोड़े भो होता हे, ग्रतः 
श्वपच में yard इध प्रकार होगा--नियम में चलने वाले ओर सुखप्रापक आलु 
ग्राहक या तेजस्वी घोड़े ugar में gg? के fest पर हमारे लिये झुस्वकारों होवें । 
ये wig दुष्टों, चोरों और uad का नाश करते हुए हमार म॑ से भयों को 
शीघ्र दूर करे | 


c Ga ay = 
देवताति =यज्ञ । स्वक = छुखप्रापक, gt ay’ गत । AGATE, 
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खुन we? पुजापास । घुदीप, झु + oe Aad । सन्नेमि = fag ॥ ११ | ४४ ॥ 


a हैं... देवपल्यो देवानां पत्यः । तासामेषा 
0 OA SSS bac (ae 


८ ६ भति 


देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्त नस्तुजये वांजसंतये | या पार्थि- 
चासो या अपामपि aa ता नो देवी FETT: शूपंयच्छत || ५.४६.७ 


देवानां WA उशत्यो5वन्तु नः, MARE नस्तुजये ऽपत्यजन- 
नाय चान्नसंसननाय च | या पार्थिवासो या अपामपि ब्रते कर्मशि' 

ता नो देव्यः सुहवाः शर्म सच्छन्दु शरणम्‌ ॥ १२ । ४५ ॥ 

देचपत्नी--ग्रपने में gica जैले तेज की रक्षा करने वाली उत्तम 
कोटि की सत्ती साध्वी fea 'देइपल्ो? कहलाती हैं ! शव॑, ( देवाः) सयरशिमग्रे 
क्षे प्रसङ्ख से उत्तम कोंटि की खिया के वाचक Riadi? को उत्तम स्थान Ñ पढ़ा 
है। मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( उशता+ देवानां पत्नोः नः ग्रपन्त ) गृहस्य-घम को पालन करने को इच्छा 
रखती हुइ उत्तम कोटि की पत्निये हम पतियों को प्राप्त हों, ( तजये वाजसातये 
नः प्रावन्तु ) ग्रौर मन्तानोत्पादन के लिये तथा ग्रखलाभ के लिये aula wat 
पाजन के लिए हमारी रक्षा करें । ( या; पार्थिवाश! ) जों पत्नियें पृथिवी की तरह 
मयादा yam चलने वाली, ( अपि याः पां ब्रते ) अर जो जल के ब्रत में स्थित 
हॅ, ग्रधात्त जो जल की तरह गान्तिप्रद तथा माधुरी हैं, ( ताः ggat: देवी; ) 
पूजा से बुशाने के योग्य देविय ( नः शम यच्छत ) हमें सुख प्रदान करें | 

तुजि='ग्रपत्यजनन । पाथिवा = पार्थिव स्वभाव वाली, जैसे कि विवाह- 
संस्कार में विनियुक्त भ्रृवा द्योः ध्र वा पृथिवी Lat खरी पतिकुले इयम्‌? 
fa मंत्र में बतलाया है । 


तासामेषाऽपरा भवति -- 


उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राए्यग्नाय्यश्विनी राट्‌ | आ रोदसी 
बरुणानी शुणोतु व्यन्तु देत्रीय ऋतुजेनीनाम्‌ ॥ ५,४६.८ 
अपि च ग्ना व्यत्तु देवपत्न्य;- इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी, अग्ना 
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य्यग्ने: पत्नी, अखिन्यश्विनोः पत्नी, राट्‌ राजतेः, रोदसी 
रुद्रस्य पत्नी, वरुणानी च वरुणस्य पत्नी । व्यन्तु देव्यः 
कामयन्त य ऋतुः कालो जायानाम्‌ ॥ १३ । ४६॥ 


'देवपत्नोः? का एक मंत्र और दिया गया है, जिंतका ad इसप्रकार है-- 

( उत इद्राणो, श्रग्नायी, अश्विनो ve.) पि च बिद्युत-धर्म को पालने 
दासी, अग्निञघम को पालने वाली, तथः सर्प और weg के घर्मा को पालने वाली 
तेजस्विनी, ( देवपत्नोः ग्नाः ठपन्तु ) ये सब दैवो शक्तियों को पालला करने 
वाली feat वेदों को पूर्णतया जानें.। ( रोदसी वरुणानी mgg ) एवं, ag- 
धम को पालने बाली तथा मेच-घर्म गी रक्षा क्रमे ताली देवी वेदों का अयण 
करे । ( यः जनीनां ऋतुः ) और, ज्ञी जोयाको का काल हे, उसी स्र ( देवीः 


व्यन्तु ) ये देविये पति- गमन करें, इतर कॉले मैं नहीं! 

wa, इस मंत्र में iactat गया हे कि fagga की तरह गाशुका रिरो, fy 
के समान दुगुण को ara कमे बाली, aa के समान प्रतापिसी, चन्द्र के समान 
शान्तिदाथिनी, aig के समान प्रिया, ओर मेघ के समान विद्यामत-वर्षिणी 
खियों को सदा वैदिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए; ग्रौर ऋतुकाल के 
विवय जन्यं किटी समय में मैथुन का सेवन नहीं करना चाहिए t 

छन्दासि चे झा: यहां Ao aro ( ५.१:७ ) ने ‘AV का अर्थ वेद किया 

à i ~ «१ Ñ ~ Ay ` 
है, wit निघण्टु में भी यह बाकू-वाची नासों में पठित है। जनि=जाया | 
segruy ग्रादि के od को जानने के लिये eke yo देखिए ॥ १३ ! ४६ ॥ 


=n Oy i, 
i 
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ey 


IGS 
“| परिशिष्टम्‌ |;, 


| न कक ee 
घयोदश अध्याय । 


अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते । अपिवा सब्प्रत्यय एव 
स्यान्माहाभाग्यादू देवतायाः | 


ma, ये देबताग्रों के ग्रतिस्सवन हैं, Bar विद्वान्‌ लोग कहते हें । ग्रधवा, 
देवता के महान्‌ रेश्‍वय के होने से शेती पण प्रतीति ही होती हे । 


आचाय ने दैवतकाएड में मंत्रों के ग्रधिदेवत आर्थ किये हैं । परन्त सब वेदों 
का मुख्य तात्पय परंब्रह्म परमेश्‍वर में aafaa होता हे, जैसे कि ४७३ yo पर 
शकेरबरपूजा-प्रकरण Ñ दिखलाया गया हे। आतः, wa इस परिशिष्ट में दिग्दर्शन 
के तार पर ग्राचाय मंत्रों के ईश्वर-परक ग्रर्थ प्रदेशित करते हें । इसको पुष्टि 
“देवतायाः! यहां एकवचन के प्रयोग से होती है । दुगाचाय ने जो why ग्रादि 
देवताग्रों का. ग्रतिस्सवन माना है, वह ग्रयुक्त है, क्योंकि यदि ऐसा हो होता तो 
बहुबचनान्त 'देवतानाम्‌' का प्रयोग होना चाहिये था । 

प्राचीन प्राचार्य ईश्वर-स्तुति को “ग्रतिस्तुति? के नाम से पुकारत हैं, यों कि 
ईश्वर की स्तुति का कोई भ्रन्त नहीं, जैले कि ४२२ YO पर ‘qa gaa 
विन्धे अस्य सुष्टुतिम! se मंत्र में प्रदर्शित किया गया. है । परन्तु “तिः 
स्तुति? शब्द से कुछ ऐसा भी बोध होसकता है कि यह परमेश्वर की स्तुति यथार्थ 
से बढ़ कर हे । ग्रतः, यासकाचाय ने “प्रचि वा सम्प्रत्यय एव स्यात्‌? इस विकल्प से 
&ग्रतिस्तुति के विशद भाक्‌ को दूर किया हे | 
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५7775 00 Sk सो5शिमेव प्रथममाह । “त्वमम्नै 
$ १-२. AA, TRN fi Iga A 
f द्मिस्लमाशुशुक्षणिः! इति यथतस्मि- 


>६-२१-१-१-१-१-१-१-१-१-०-१०-०->८ 
न्त्सूक्ते । नहि त्वदारे निमिषश्च नेशे? इति वरुणस्य ॥ १ N 

ag ईशवर-स्तोता निघण्टु के दैवतकारड में पठित पहले “अग्नि! देवता को 
ही पहले कहता हे, Ae कि “त्वमग्ने दुयुभिः ग्रादि जग्नि-स॒क्त में (ze २,२) 
afgee परमेश्वर का प्रतिपादन किया गया है । 


0-6 


(त्वमाने दुयुभिः? ग्रादि मंत्र का उल्लेख ३७२ Yo पर भी किया गया है। 
परन्तु agi gamı अर्थ विदुयुत्परक है, wit यहां ईश्वर-परक We का देना ग्रभीष्ट 
है, ma: पुनः संपुर्ण मंत्र देकर ग्रार्थ किया जाता है - 


त्वमग्ने युभिसत्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्यमश्मनसूपरि | 
ट्वं चनेझ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्बं नृणां नृपते जायसे शुचि: ॥ 


(mà ) हे ग्रशिस्वळूप परमेश्वर ! (त्वं दयुभिः ) तू दिनों से प्रसिदु हो 
रहा है, (त्वं ग्राशुगुक्षणिः ) तू शशि विद्युत्‌ और ga, इन तीनों चमकने वालो 
है afag हो रहा हैं, (त्वं ग्रदुभ्यः त्वं अशमनरुपरि ) तू जलों से और तृ हीरे ग्रादि 
पत्थरों से प्रसिद्ध हो रहा हे, ( त्वं घनेभ्यः त्वं ग्रोषधोभ्यः जायते ) एवं, q 
जङ्गणों से और त्‌ ग्रोषधिग्रों से प्रसिद्ध हो रहा है । ( qui नृपत ! ) हे नरो 
के नरपति ! ( त्यै शुचिः ) तू शुद्ध पथित्न है। 


इसीप्रकार का वणन श्वैताखर उपदिषदु में ( ४, ४ ) इस तरह mat है-- 


da: पतङ्गो हरितो लो हिताक्षस्तडिद्धम ऋतवः समुद्रा; । 
अनादिमर्वं विभुत्वेन वतेसे यतो जातानि सुत्रनानि विश्वा ॥ 
अर्थात, हे जगदी शवर ! तू नोलबफ भ्रमर है, तू जाल नेत्रों वाला तोता 
है, त्‌ agent मेघ है, तू बसन्तादि age हें, और तू सब समुद्र हे। तः 


a दै तेरै म 
विश्रुता के टाप नादिमन्व को बरतता है, जित तेरे सामर्थ्य से यह सव yaa 
उत्पन्न हुए हैं | 


प्रभु की इसप्रकार की महिमा को श्राजकल के ngam “जिधरः 
देखता हु, उधर तू हो तू है? इत्यादि कविता पे रुखानते हैं। ७ 
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६ ot तक A 
वरुण! का GIT मंत्र और ग्रर्थ इप्तप्नका -- 


अपो सुम्यक्ष वरुण भियखं मत्सप्नाठ ऋतावो ऽनु मा ग्रभाय | 
दामेच वत्सा द्विमुसुग्ध्यंहो नहि त्वदारे निमिषश्च नेव ॥२.२८.६ 


( वरुण ! मत्‌ भियसं सुम्यक्ष) हे पापनिदारक प्रभु ! त मेरे से भय को सर्वथा 
० 
हुए कर । ( BATS RATA: ) हे सत्यस्ञरूप सम्राट ! (मा Tq) त मेरे 
वत a N १ S 
पर अनुग्रह कर । ( वत्सात दाम इव ) हे asa! aS gama को पिलाने के 
लिये gitar बढड़े से रज्जु-वन्धन को छुज़ाता हैं, ( अंहः धिम मरि 
ड को छुड़ाता हैं, ( We: विम रिः ही प्रक 
सुके मोजा को 0 000 र, अहः विमुपुग्यि ) उप्तीप्रकार तू 
मु iN मृत को ।पेलाने के लिये मेट्रे से पाए-प्रन्धत को छुड़ा (त्वत्‌ आरे ) हे 
प्रभु ! तेरे से दूर होकर कोई मनुज्य ( नित्तिषशन नहि A ३ 
भु ag i हकर करोड मनुन्य ( निसिषशन नहि ईशे ) ata के भपकने का 
भी साम्य नहीं रखता ॥ १॥ 


349-9 -4-9-90-6- YE 


ॐ 
4 इन्द्र Te 
a अथपन्द्रस्य-- 
र प्या 


यह द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरत स्युः | न त्या 
वञ्रिन्त्सहस् सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ =.७०.५ 


यदि त इन्द्र शर्त दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि स्युः, न 
स्वा विन्‌ | सहस्रमपि सूर्याः, न द्यात्रापृयिव्यावप्पञ्य - 
इ्नुत्रीतामिति ॥ २॥ 

‘ag व्यावः? ग्रादि ऋचा “इन्द्र? देवता की है, जिसका श्रर्थ इसप्रकार हि 

i ( इन्द्र ! यत्‌ शतं द्यावः ) हे परमेश्वर ! यदि सेंकड़ों द्युलोक ( उत 
शर्त g: ) आर Rag भूमिये (ते स्युः ) तेरी प्रतिमायें हो, (aa! 
त्वा जातं) तो है. बच्चधारी ! तुक प्रख्यात को ( रोदसी न ग्रन्वष्ट ) 
ये द्यावापृथिवी भौ नहीं पा सकते, (aga सूर्याः न) और इसीप्रकार 
सहस्रो मय भी तुझे नहीं पासकले। muig, हे प्रभु! तू सेंकड़ों दुयुलोकों, 
संकड़ों afii, wie हज़ारों सर्यो से भी महाज हे । ग्रतएव कठोपनिषद्‌ में कहा 

न तत्र at भाति?। श्र बृहदारण्यक में लिखा है-“ज्यायान्पूथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षात्‌ ज्यायान्दिवो ज्याख्रानेभ्यो लोकेभ्यः? ॥ R N 
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3 ao १ र ; 

; ७. आईद्‌ट f अथपादित्यस्य--- 


9£-०-४-१-१९-१०-००-१ SN 


-यहुदश्वो टषाकपे ग्रहमिन्द्राजगन्तन | क्ष स्य पुल्वघो मृग; 
कमगञ्जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः || ११. ८६.२२ 


'यदुदश्वो व्रषाकपे ! ग्रहमिन्द्राजगमत, क स्यः पुल्वघो मृग; 
क़ स बहादी मृगः ? मृगो माएगतिकपणः | कमगमदु देशं जन 
योपनः-? सवस्माहू य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्र ब्रम आदित्यम्‌ ॥३॥ 


प्यदुदज्ञो वृषाकपे? आदि ऋचा ग्रादित्यस्वरूप परमेश्वर का वणन कर 
दाली हे,.जिस का ग्रर्थ इसप्रकार हे-- 

( वृषाकपे इन्द्र ) हे घम मॅ सव प्रेष्ट परमेश्वर ! ( यत्‌ उदञ्चः गृहं प्राजग- 
न्तन ) जब ऊर्ध्वगामी मुक्तात्मा ब्रह्मधाम में जाते हैं, ( क्क स्यः Gere: मृगः ) 
तब तेरा ag सवसंहारक तथा आन्तर्धान होने वाला स्वरूप कहां चला जाता हैं ? 
( जनवोपनः कं amy) ग्रौर तेरा जनों को मोहने वाणा स्वरूप किल देश में चला 
जाता है? ( इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) जो ग्रादित्यस्वरूप परमेश्व ए संपूर्ण ब्रह्माण्ड 
से उत्कृष्ट है, उसके बारे में हम यह कह रहे हैं । 

मृत्युलोक में परमेश्‍वर मनुष्यों को कर्मानुसार दण्ड देता हुआ, उनका संहार 
करता, हैं Wit उन से बहुत दूर गया हुआ होता हे । उन से इसका स्वरूप ग्रन्त- 
हित रहता है, और उन्हें मोहता रहता हे । परन्तु, सुक्तिधाम में परोण्वर कः यह 
Weg नहीं होता । वह मुक्तात्माओं को ग्रमृत बनाता हे, उनके पास सदा faar- 
मान. रहता हैं, और उन्हें पूर्ण तत्रच्द्शी बनाता है ! 

TANTRA = ग्रजगप्तत | पुल्यघः +- बह्ादी, पुरु+ ‘Ga’ भक्षणे | मृग = दूर- 
गन्ता, यहा 'मृश' घातु गत्यर्थक्ष मानी Fr अगम = आगमत्‌ | योपन--'युप? 
विमोहन +g ॥ ३ ॥ 

{959-999-909 

> oy ~ 

i, Us SECRETE I अथपादित्यरश्मी नाम-- 
AX 


v 
9-9-9999 9-9 -०9०-०-०-०४५-५०- 


वि हि सोतोरसुक्षत्‌ नेन्द्रं देवममंसत ।यत्रामदह हृपाकपि- 
रयः GST मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र TAT ॥ १०.८६, १ 
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aaa R मसवाय, नचेन्द्रं देवममंसत,य त्रामाद्रद हपाक- 
fara ईश्वरः WEY पोषेषु मत्सखा मम सखा मदनसखा ये नः 
A T N © 
सखायस्तः सहेति वा | adeng य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ बरम 
श्रादिम्‌ ॥ ४॥ i 3 
‘fa हि सोतोरसक्षतः mÈ मंत्र दि रश्मिओं 
न कर गो a त्यस्वरूप परमेश्वर को रश्मिग्रों का 
दु ( सोतोः हि व्यसुक्षत ) ग्रादित्यस्वरूप परमेश्वर ने इन्द्रियरूपी रशमियें 
मनुष्यों को शुभकर्मो में प्रेरित करने के लिये दि सृष्ट को हैं, ( देवं i 
aa 5 -s 3 हर दै S 
परन्तु आसुरजत्यों को वे इन्द्रियं उस ग्रादित्य-प्रभु को ग्रपनर es 
( यत्र मत्सखा ganii ग्य: Jey WAZA ) जबकि मादृश देवजमों का मित 
या प्रसन्नचेता गरो aar RPE uag ईश्वर ग्रादित्य-प्रभु को धारण करने वाले 
योगिजर्नो में प्रसन्न होता हैं । ग्रथवा, जब कि wag ईश्वर हमारे देवजनों के 
मित्रों के साथ आदित्व-प्रभु को घारण करने वाले योगिजनों में प्रसन्न होता है । 


( RE tao र ) HTT रू j o 
qe थि वश्व हः q रः g दि ` उत्कृ q 
मात उत्त यह त्रा f त्यस्बरूप परमं शवर सपण ब्रह्म REJ उ T 
ह १ उत्तक व रे में हम य ह्‌ कह्‌ [ef रहे a l 


॥ इन्द्रियों कै ग्रात्माभिमान का वर्णन केन तशा छादोग्य (५ प्र०.१ख० ) 
उपनिषदों में बड़े विस्तार से दिया है, पाठक वहां देखलें । l 


सोलो; = प्रसवाय | अय = ईश्वर । पुष्ठ = पोष ( पोषक ) । लनर = 


भम सखा, मदनतखा ( मत्‌ = मठन ) ग्रस्मत्तखिभि; ( ये न; तखायस्तै ) ॥ ४ ॥ 


5) 9-9-9 "9९-१६ 


Y 3 व ; जे गो 
E अश्विनौ ashqa]: — 


सुए्येव जर्भरी तुफरीतू नैतोशेव तुफरी पर्फरीका | 
उद्न्यजेत्र जेमना मदेरू ता मे जराख्वजरं मरायु)! १०.१०६.६ 


TAN द्विविधा सृणिभवति भर्ता च हन्ता च, तथा 
BRAT चापि भर्तारौ, जभरी भतोरावित्यथः, तुर्फरीतू हन्तारौ | 
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नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका--नितोशस्यापत्यं नैतोशं, नैतोशेब 
तुर्फरी क्षिंपहन्तारौ । उदन्यजेव जेमना मदेरू-उदन्यजेबरेत्यु- 
दकजे इर रत्ने सागुद्रे चान्द्रमसे वा । जेमने जयमने, जेमना 
मदेरू | ता मे जराय्वजरं मरायु, एतज्जरायुजं शरीरं शरदम्‌ 
अजीणमू ॥ ५॥ 


_ द्यावापृथिवी के स्वामी जगदीश्वर कें लिये नित्य वहुवचनान्ते प्राश्विनो 
शब्द प्रयुक्त है; 'जिंसकी ऋचा ‘quite जर्भरी' ग्रादि है । उसका wa यह है-- 

( संख्या इव जभरी तुफरीतू ) हे द्यावापृधिवी के स्वामी आश्वी जगदीश्वर ! 

त दात्री की तरह Aat ग्रौर हन्ता है, ( नैतोशा इत्र तुंमरी पफतेका,) तू शक्षु- 

हुन्त्‌। राजपुत्र की तरह दुष्टों को शीघ्र ag करने वाला आर उन्हें USA बाला 

हे , (seater इंव जेमंना मंदेरू ) ग्रोर तू सामुद्र अथवा चान्द्रमस रत्न की 

तरहं मन को णोतनें वाला muta ग्रपनी ओर खींचने वाला तथा प्रसन्नताप्रद हे । 


(ता मे मरायु जरायुं ) हे अश्वी ! बह तू मेरे मरणधर्मा शरीर को ( भ्रजरम्‌ ) 
बुढ़ापे से रहित बना । 


दात्री दो तरह को होती हे, एक तो भर्ती ग्रोर.दूसरो हन्त्री । चने ग्रादि 
की कृषि में पूर्वावस्था में शाक को. काटने से कृषि की अधिक वृद्धि होती है, 
परनत उत्तरावस्था में काटने पेर उपज नष्ट-हो जाती-हैं 4 एवं, दात्री Hea तथा 


हनन, दोनों कार्य करती हे. | इसोप्रकार प्रभु भी उपर्युक्त दोनों कॅमों 
को करने वाला. है |. . 


जर्भरि = भता, यङ्लुगन्तभञ' धातु से “इ? प्रत्यय । तुर्फरीतु = हन्ता; 
‘am: हिंसायाम्‌ से wag? प्रत्यय । . लुफरि = हन्ता, ‘aw धातु से “रि? 
प्रत्यय | नैंतोश--(नितोश” धातुः निघण्टु मॅ amda पठित है । नितोशस्य 
` यात्रहन्तः रात्तः पुत्र: नैतोशंः 6 पफ रीक--“जिंफला? विशरणे + ईकक्‌ ओर 
द्वित्व (उणा०४.२०) | उदन्यज = उदक्‌ = सामुद्र -रत्म, चान्द्रमस ज्योत्स्मा-रंलर । 
“चन्द्रमा? जल-प्रघान हे, Wa! उसे. यहां IZR के नाम से पुकारा हे । जेमन = 
, जयमन। जराय = जरायुज = शरीर मरायु = मरशील । शरीर = शरं याशं 


| कति ददातीति शंरदमु--शरी एम्‌ ॥ ६ ॥ 
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E मर मल, s 
i sa: an सोमस्य-- 


तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | 
तरत्स मन्दी धावति ॥ 8,५८. १ 


तरति स पापं सर्वे मन्दी यः स्तौति, धावति गछत्यूर्ध्वा- 
गतिम्‌ धारा सुतस्यान्धसः धारयाभिषुतस्य सोमस्य मंत्रपूतस्य 
वाचा स्तुतस्य ॥ & ॥ 
aaa मन्दी? ग्रादि मंत्र "सोम? संञ्चक प्रभु का वर्णन करता हे, 
जो कि दसप्रकार है-- +3 

(मन्दी ) जो स्तोता सोम की स्तुति करता है, (सः तरत्‌ ) बह सब 
पापों को तैर जाता है, ( सुतस्य ग्रन्धत्तः धारा धावति ) ग्रौर वेदों से निचोढ़े 
हुए nag वेदवाणी छे स्तुति किए हुए ग्रानन्दरस-सोम कीं धारा से ऊर्ध्दगति 


mate मुक्ति फो पाता है। (सः मन्दी तरत्‌, धावति ) एबं, वह स्तोता अवश्पमेव 
सब पापों को तैर जाता है, श्रौर मुक्ति को पाता है। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रभु के लियेग्राता है--“रसो बै सः, रसं 
ह्येचायं लब्ध्वा आनन्दी भवति? । उती <a? को यहाँ ( ग्रन्थस्‌ ) सोम के 
नाम से कहा . है । सुतस्य. = श्रभिषुतस्य = मंत्रपृतस्य = बाचा स्तुतस्य | ध.रा= 
धारया । जब ग्रानन्दरस-प्रभु को धारायें योगी के ग्रात्मा में चलती हैं, तब वह 
मुक्त हो जाता है ॥ ६॥ 
FR 
a SER n अथषा यज्ञस्य--- 
X 


T 
०१९-९-९-६-०- ७- 0-2: 


चबारि शुङ्गा त्रयो अस्य पादा द्रे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो हृषभो रोरवीति मंहोदेो मत्यां आविवेश ॥ ४;४८,३ 
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चत्वारि शङ्गेति बेदा वा एते उक्ताः, त्रयो wer पादाः 

इति सवनानि त्रीणि, द्र शीर्ष प्रायणीयादयनीये, सप्त हस्तासः 

सप्त छन्दांसि, त्रिधा बद्धस्त्रेधा बद्धो मंत्रब्राहमणकन्पेः, Tray 

` रोरवीति रोरवणमस्य सबनक्रमेश ऋग्भियंजुर्भिः सामभिः, 

aaga शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभिः स्तुवन्ति, महो 

देव इत्येष हि महान्देयो यह यज्ञः, मत्यां आविवेशेत्येष हि 
AJARAN यजनाय ॥ ७॥ 


“चत्वारि yan आदि du यज्ञ-त्रद्व[ का वर्णान करता है, जो कि 
zanan है-- 

( चत्वारि शुङ्गा ) इत यञ्ञ-ग्रह्म के चार वेद चार सोंग हैं, ( ग्रस्य aa: 
पादाः ) इस के तीन लोक तीन पेर हैं, (gt) सृष्टि ग्रोर प्रलय, ये दो इन 
के. सिर हैं, .(ग्रस्य सप्त हस्तातः) ate इशे गायत्री आदि सात इनद सात हाथ हैं । 
(वृषभः) यह gaara यज्ञ-ब्रह्म ( जिचा ag: ) agag गोर साम, अर्थात स्तुति 
प्रार्थना और उपाधना) इन तीन प्रकारें से बंधा gar (रोरवीलि) तीनों लोको में 
गजना करता है, ( AF: देव amia आविवेश ) तथा यह महाजू देव संगति के 
लिये.सनुष्यों में प्रदिष्ट होता है । 

प्रनुष्य-जाति ही परमात्मा शो पा सकती है, इतर प्राणी इश्के ore में 
sand हैं, अतः वहाँ कहा गया हे कि यह महाशु देव गलुण्यो में प्रदिष्ट होता है । 

सवन स्थान लोक | इसीप्रकार ‘es विश्णुविद्चकर्म Far निद्घे 
gap यहाँ (ago ५.१५ ) संपूरणं जगत्‌ को तीन लोकों में विभक्त कःके विण्णु 
के तीन पद्‌ 'बतलाचे हैं, तया 'यज्ञो थे विष्णुः? इस ब्राह्मपधचन के ager 
Gasy भी agatal # । प्रायणीय = प्रारम्भ, उदयनीय--अन्‍्त । ag के प्रार- 
स्मि कम को प्रायछीय तथा ्न्तिम को उदयनीय कहा जाता है। इदीप्रकार 
(सृष्टि! प्रारम्भ हैं, और प्रलय? ग्रन्त हे । 

यारक्राचाय ने प्रश्धहि-तज्ञापन के लिये “मं्रब्ाह्मगकल्पेः? का उंल्लेग्त करके 
उप का प्रर्थ ‘afar ght amas: किवा हे । इसोप्रकार प्रश ४ ये aw में 
“मंत्र; कल्पो ब्राह्मण चतुर्थो व्यावहारिकीति याशिकाः, ऋचो asifa 
सामानि चतुर्थी व्याबह्दारिकोसिं नेरुक्ताः यहां याञ्चिको तथा नेरुको 
का मत दर्शाया है। इनसे पता लगता हे कि याज्ञिक जिन्हें मंव कल्प और राहाण 
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कहते हैं, उन्हें ही नैरुक्त ऋक्‌ यजु अर साम कहते हैं। यवं पता लगा कि यहां 

“ब्रह्मण? ब्राह्मण ग्रन्थों का वाचक नहीं, प्रत्युत “साम? का वाज्ञक है । ग्रौर, इसी- 

प्रकार 'कल्प? कल्पग्रन्धों का वाचक नहीं परन्तु इसका ग्रथ ‘ay है। 'कल्प’ 
ans 3 ae न्तु इसका ग्रथ ‘ay’ हे । 'कल्प 

का शब्दाथ 'क्रिया-विधान? है, ate ‘ag? भी क्रियाकाएड को बतलाता ži 

ब्रह्माण इदं प्राध्तिताधनमिति ब्राह्मणस्‌ साम । ( यदेनमृग्भिः0 ) यतः ऋचाग्रों से 

ह > 50 2 

इल परभु को स्तु क(ते हैं, यजुग्रा से इतकी प्राथना करते हैं, और साममंत्रो से 

इसको उपासना करते हैं, एवं, इन तीनों कर्मो से मनुष्य परमेश्वर को ग्रपने 

साथ बांध लेता है NON 


तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय-- 


Q च A 

स्वय्पन्तो ATT आ at रोहन्ति रोदसी । 

यज्ञ ये विश्वतोधारं सुबिद्वांसो वितेनिरे ॥ we १७-६८ 

७ iy म्‌ N N N ` Ne 

स्वगच्छन्त इजाना AAR, Sgi लोक गतवन्त 
इच्छन्त इति वा। आ द्यां रोहन्ति रोदसी, ag ये विश्वतो धारं 
N ७ Ne NN 

सबतोतारं सुविद्वांसो वितेनिर इति ॥ ८ ॥ 

“यज्ञ” का एक मंत्र ग्रोर दिया गया है, जिसका wy इसप्रकार है-- 

(ये gfagia: )जो उत्तम विद्वान्‌ योगिलोग, ( विश्वतोधारं यज्ञं ) सव 
आर से सब को धारण करने वाले यत्तस्वरूप प्रभु का ( वितेनिरे). अपने ग्रन्दर 
आर बाहर प्रजा में विशेषतया विस्तार करते हैं, ( स्वय्यन्तः न Ward ) वे 
योग-यज्ञ को करने वाले योगी सुस्वरूप प्रभु को प्राप्त करते हुए वाएनाग्रों में 
इष्टि नहीं रखते, अथवा वे उत रह[लोक को पाते हुए तीनों प्रकार को श्पणाओं 
को इच्छा नहीं करते, ( रोदसी द्यां ग्रारोहन्ति) और, फिर वे मुक्त होकर जरा 
मृत्यु तथा शोक आदि के निरोधक मुक्ति-धाम में ग्रारूढ़ हो जाते हैं । 

ater = fara, इच्छन्ते | रोदसी = रोदसीम्‌, यहां “ग्रम्‌? को एर्वसवणं 
ala श्कादेश है ॥ ८॥ 

X> -9-9-9-9-<6->€ 
£ ६. वाक्‌ ¦; अथैषा वाचः प्रवल्हितेव-- 


26६--9-9-9-9-9-9-9७-)/६ 


चलारि बाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्भाह्मणा ये मनीपिशः | 
हा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मलुष्या वद्न्ति॥१-१६४.४९ 
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चत्वारि वाचः परिमितानि पदानि, तानि बिदुव्राह्मणा; 
ये मेधाविनः | गुहायां त्रीणि निहितानि, नार्थ वेदयन्ते | गुहा 
Tear, तुरीयं त्वरते | 

कतमानि तानि चत्वारि पदानि १ ओडारो महाव्याहृतय- 
श्वेत्याषम्‌ । नामाख्याते चोपसगेनिपाताश्चेति वैयाकरणाः | 
मंत्र: कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः। ऋचो 
यजूषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः | सपाणां वाग्‌ 
बयसां लुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके । पशुपु 
तूणवेषु मृगेष्वात्मनि चेत्यात्ममवादाः | अथापि ब्राह्मणं भवति -- 

“सा वे वाक सृष्टा चतुर्था व्यभवदेष्बेब लोकेषु त्रीणि, पशुषु 
तुरीयम्‌ । या पृथिव्याम्‌ साध्मो सा रथन्तरे, या$न्तरिक्षे सा 
वायौ सा वामदेव्ये, या दिवि सा बृहति सा स्तनयिन्नो, अथ 
पशुषु | ततो या वागतिरिच्यत तां ब्राह्मणेष्द्‌धुः, तस्माद 
ब्राह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति, या च देवानां या च मनुष्या- 
णाम्‌” इति ॥ ९ ॥ 


“चत्वारि वाक्परिमिता? दि ऋचा वाक्स्वरूप परमेश्वर का वर्णन करने 
वाली पहेली सी है, जिस पहेलीमय कूट मंत्र का ग्रर्थ इसप्रकार है-- 

( चत्वारि वाक्परिमिता पदानि ) वाक्स्वरूप परमेश्वर के ऋकू ag साम 
र व्यावहारिक, ये चार प्रकार के परिमित पद्‌ हैं । ( तानि, ये मनीषिणः 
ब्राह्मणाः, fag: ) उन चतुर्विध पदों को जो मेधावी वेदत्ञ बराह्मण हैं, वे जानते 
हैं । ( त्रीणि ger निहिता ) इन में से ऋक्‌ ay और साम, ये त्रिविध पद बुद्धि में 
निहित हैं । muia वैदिक चान बुद्धिगभ्य हे, विना प्रकृष्ट ats के, इनका ज्ञान 
उपलब्ध करना दुष्कर है । ( न इङ्गयन्ति ) एवं, बुद्धिहीन अशिक्षित लोग इन के 
ग्रथ को नहीं समकते, ( म्रनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति ) अपितु सवसाधारण लोग 
वाक्स्वरूप परमेश्वर के चोथे व्यावहारिक पदों को ही बोलते हैं । 

केनोपनिषद्‌ में ग्राए “गह्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्यं 
विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ से पता लगता हे कि व्यावहारिक वाणी भी उसी 
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प्रभु के सामर्थ्यं से व्यवहुत की जाती है, mere नहीं । ग्रथप्रा, जो वैदिक भांषा 
व्यवहार में प्रयुक्त होने पर लोक्षिकभाषाग्रों के रूप में परिषर्तित हो रही है, उस 
का गदि खरोत परमेश्वर हे । सर्व्ताधारण मनुष्य उसी व्यावहारिक भाषा को 
बोलते हँ, वेदमंत्रों के रहस्यों को नहीं समभते | 


FR विद्वानों ने भिन्न २ दृष्टि से 'चत्वारि पदानि? के सात 
$ चार पद्‌ & ग्रथ किर हैं, जिनका उल्लेख यास्काचार्य ने इसप्रकार किया है-- 
F ? 
2(-9-9 Ore EN 


( १) ऋषि लोग रकार तथा भूः भुवः स्वः, इन तीन महाव्याहृतिग्रों को 
चार पद्‌ मानते हैं । मनु ने २.७६ में लिखा है-- 


अकारं चाप्युकारं च मकारं ख प्रजापतिः | 
वेदत्रयान्निरटुहद्‌ qua: स्वरितीति च॥ 


अतः ( ग+उ +म्‌ ) ओम्‌ तथा तीन महाव्याहृतियें, ये चार पद वाक- 
स्वरूप प्रभु से उत्पन्न हुए हें । इन चारों पदों के रहस्य को मेधावी वेदज्ञ ब्राह्मण 
ही जानते हें, इतर मनुष्य नहीं । इन चार पदों में से कौन से तीन बुद्धिगम्य हें 
आर किस को adayan लोग बोलते हैं, यह चिन्तनीय है । 

(3 ) वयाकरण नाम areata उपसग ग्रौर निपात, इन चार पदों को 
वाक्‌ स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुए मानते हैं । संपर्ण वेद इन्हीं चार पद-विभागों 
में विभक्त हैं, ग्रतः ये चारों पद ईश्वरीय हैं । मेधावी ब्राह्मण इन चारों पदों को 
सम्यकृतयय जानते हैं । इन में से पहले तीन पद बुद्टिंगस्य हैं, व्याकरण-दिद्या से 
. रहित मनुष्य उन के ava को नहीं सम सकते, अपितु सवंसाधारण मनुष्य वाक्‌- 
` स्वरूँप,परमेशवर के चौथे निपात-पद को ही बोलले हें । अर्थात, वे निपातवत 

fag शब्द को तरह साधन-ज्ञान के बिना ही उन शब्दों का प्रयोग करते: हैं । 
ऋषि दयानन्द ने अपने ऋग्भाष्य में इसी पक्ष को दर्शाया है। 
( ३) याज्ञिक लोग मंत्र कल्ब ब्राह्मण और चौथी व्यावहारिकी वाणी, दन 
चार को मानते हैं | इस पक्ष का भाव सातवें खण्ड में दर्शाया जा चुका हे। 
` (४) नेरुत्त ऋक्‌ ( पद्म ) ag ( गद्य ) साम ( गीति ) और चौथी व्याव- 
हरिकों वाणी, इन चार को मानते हैं । इस पक्ष को लेकर मंत्रार्थ किया जा चुका है। 
(५) कई विद्वान्‌ सर्पो को वाणी, पक्चिग्रो को वाणी, छुद्रजाति के रौंगने 
वासे क्रिमिग्रों को वाणो, इन चार को वावस्वरूप परमेश्‍वर से उत्पन्न हुई बत- 
लाते हें । इन में से पहली तीन बाणियें बुद्धिगम्य हैं, इन्हें हरएक मनुष्य नहीं 
समझ सकता | 
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(६ ) ग्रात्मत्रादी लॉग कहते हैं क्रि ग्राम्य पशुओं में, ara? में, आरश्य 
पशु्रों में, आए मनुष्यों में जो वाणिये हे, वे यहाँ श्राभिप्रेस हैं। इनमें से पहली 
तीन aiant का परिश्षान बुद्धिंगम्प है, उन्हें सवबताःयाएण लोग नहीं जानते । 

(9) सातवां मत आचार्य ने क्रिती ब्राह्मपाग्रन्थ का दर्शाया हे । पता चे 
वाकू? आदि त्राह्मणय चन में बतलाया हे कि वह वाक्तस्वछूप परमेश्वर . से. पेदा 


N 


हुः SS ; 
हुई दाणी चार प्रकार से फैली gi है । पृथ्चिय्रो ग्रन्तरिक्न ale gg. इन लस 


लोकों में तीन तरह को है , ओर चौधी ( पशु ) मनुज्यो में है । पहली तीन 
वाणिये क्रमशः रथन्तर साम में, वामदेड्य साम में, और वृदल्याम में निहित 
हैं, तथा चौथी व्यावहारिकी मनुष्यों में रहती है । दत चोधी से जो वाणो 
'बढ़ी हुई हे, saat वेद ब्राह्मणों में स्थापित किया हुआ हें । अर्थात्‌, वे लोग 
उपयक्त चारीं प्रकार की वाणिग्रों के ज्ञाता होते हैं । इणलिये ब्राह्मण लोग वैदिक 
ग्रौर जो किक, दोनों प्रकारको वाणिद्यो को बोलते हे । 
इस वचन मेँ पृथ्ियां = बाग्नि = रघन्स!, mene = बायु = यामदेव्य 
श्रो gg = आदित्य = बृहत, इसको रकार्थक दर्शाया हे । इन सामगानों का आग्नि 
वायु और आदित्य की गतियों से संभवतः, बोड संबन्च ही, इसे सामग लोग जान 
सकते हैं। र, जितप्रबार मेघ-गर्जन वृष्टि का द्योतक होता है, उत्तीप्रकार 
मनुष्यों की व्यवहारिक वाणी भी व्यबहार की बोधत होली हें, अतः संभवतः 
नुव्यवाणी का स्ततयित्लु-वाणी से संवन्ध जोडा गया 
गुहा = afg, यह निणूढ़ होतो है, गुहू + a 
परणस्तरीयः, यहां 'चतर” से “छ्‌? प्रत्यय करके वेयाकरण ( पा०९.२.५ 


ay 


2), k i > 
|] १०. अक्षर AASR — 


H ३६-१-९-८-९-१-६ OOK 

ऋचो अक्षरे परमे व्योगन्यस्मिन्देदा अधिविश्वे निपेद! । यस्तन्न 

aq faust करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ १.१६४.३8 
ऋचा AA परम व्यवने यस्मिन्‌ देवा अधिनिषणणा; 


सत्र । यस्तश्र बंद किं स ऋचा करिष्यति, य इत्तद्विदुस्त 
इम BNA, इति जिदुष उपदिशति | 
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कतपत्तदतत्‌ BAA ? ओमित्येपा वागिति शाकपूणिः | 
ऋचश्च ह्यक्षर परमं व्यवने धीयन्ते नानादेवतेषु च मंत्रेषु । 'एतद्ध 
वा एतदन्षर यत्सीं त्रयीं विद्यां प्रतिप्रति! इति च ब्राह्मणम्‌ ॥ १० 

‘Sat MA? आदि ऋचा AT Taq गो g, जिसका MY इसप्रकार F— 

(ऋचः ag परमे aing wat) ऋग्वेदादि से प्रतिपादित जिस 
सर्वोत्कृष्ट तया सवक ग्रोम्‌-आच्य ब्रह्म में ( विश्वे देवाः अधिनिफेदुः ) 

< Es > ~ ~ N 
सूय चन्द्र आदि सब देव आधेयरूप से स्थित हँ, (a: तत न वेद) जो सूख 
उस ओसू-वाच्य अझ को नहीं जानता, (star Fa करिण्यति ) वह ऋग्वेदादि 
वेदां से क्या करेगा ? ग्र्थातु, gaat देदाध्ययन सर्वथा निष्फल हे । ( थे तल 
विदुः ) परन्तु जो उम wate को जानते हैं, ( ते इसे उत समासते ) वे ये fagra 
ही उन ऋग्वेदादिकों के द्वारा प्रोस-दाच्य पद्म में मिल कर रहते हैं । 

oy च > gar ` Re नील | 3. ६. ` G 

विद्वान। ने आअछार! के भिन्न २ ala ad माने हैं, जिनका उल्लेख ग्राचार्य 
ने इसप्रकार किया है-- 

(१) शाकपूणि कहता हूँ कि ओम-णब्द-ठाच्य ra 'गाज है । 
KA सब वेद इनी सर्वोत्कृष्ट तथा aitan “oa? में स्थित हैं, और 
इसी लिये नाना देउला वाले सज de में यही ‘away? गणित है | कर्यात 5 
ग्रोम-गव्द-क्वाच्य बरहा चासे वेदों का प्रशियाद्य विष्प हे, और mava 
afa ag आदित्य झश्विनों आदि aa देतलाको से वही ama ग्रसिप्रेत है। 
mem मे. मी कहा हें कि यह ग्योम्पदवाच्य ब्रह्म ही यह आक्षा है, जो कि संपर्ण 

[oS Sà 
adfa का प्रतिनिधि हे । 

ड र कठोपरि में कह SS 0202 त्पदमामन 

near कठोपनिपटू में फहा हे-“साचे वेद यट्पद्सापनन्तिः"" 
TA पदं संग्रहेण त्रवोम्त्रोमित्येतत्‌ |? “एतद्‌ध्येत्राक्षर aa एसद्े- 
वाक्षर परम्‌ | एतद्ध्येवाक्षरं star यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥» wi, 


= 


“त्रा को त्रो म्पदः ब्रह्म स uu 
WAY को ग्रोम्पद-वाच्य ब्रह्म मान कर मंत्रार्थ किया जा चुका हे ॥१०॥ 


आदित्य इति पुत्रः MRI एपग्‌ भवति, यदेनमर्चन्ति। 
तस्य यदन्यन्मात्रभ्यस्तदक्षरं भवति | रश्मयो ऽत्र देवा उच्यन्ते, 
य एतस्मिश्नधिनिषएणाः--इस्स धि दैत | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७६८ निरुक्त-भाष्य 22 Go 


अथाध्यात्मपू--शरी रमत्र WTA, यदेनेनाचन्ति | तस्य 
agaaa agai भवति । इन्द्रियाएयत्र देवा उच्यन्ते, 
यान्यस्मिन्नधिनिषण्णानि- इत्यात्मप्रवादाः ॥ ११ ॥ 


(२) शाकपूणि का पुत्र ‘mae at ot ग्रादित्य कता हे । यह 
ग्रादित्य ही क्‌? हें, यतः इस को पुजा करते हैं। इसीतरह ऋच’ चातु से 
ग्रादित्यदाचो “गरक? शब्द fag होता है । उप आदित्य का जो ग्रवयवो से भिन्न 
संपूर्ण रूप है, वह ‘oa’ है। एवं, इस से विदित होता है कि प्रस्तुत मंत्र में 
'्रादित्यावयत्र “कक्‌? हैं, ग्रोर ग्रादित्य “ग्रचर” हे । इस पक में 'देव? रश्मियें ři 
एव, मंत्रार्थ इसप्रकार हो गा-- 


( यस्मिश्‌ परमे व्योमन्‌ wa? ) जिस उत्कृष्ट और सर्वरक्षक आदित्य में 

( ऋचाः, विशवे देवाः श्रधिनिषेदुः ) संपूर्ण ग्रादित्यावयव और सब रश्मियें अधि- 

_ निहित हैं, अर्थात्‌ faa ग्रादित्य का प्रकाश तथा ताप आदि maar हे, और 
faa में चन्द्रादि लोकों को प्रकाशक किरण विद्यमान हैं, ( a: तत्‌ न वेद ) 

जो ge उस आदित्य के विज्ञान को नहीं जानता, ( ऋचा कि करिष्यति ) 

वह ग्रादित्यावयध से क्या करेगा, ग्र्थात्‌ वह सूर्य के प्रकाश तंथा ताप आदि से 

कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकता। (ये aq विदुः ) अपितु जो fagrg उस 

आदित्य को जानते हैं, (ते इमे इत्‌ समासते) वे ये ही रोग ग्रादिकों से रहित 
होकर सम्यक्तया चिरकाल तक जीवित रहते हैं । यह मंत्र का अधिदैव ग्रर्थ हे । 


(३) ग्रध्यातम अर्थ इसप्रकार हे--जिस उत्कृष्ट और सवेरक्षक जीवात्मा में 
सु मेनुष्य-शरीर और सब इन्द्रिये अधिनिहित हैं, जो मूर्ख उस ग्रात्मा को नही: 
जानता, वह शरोर धारण करके क्या करेगा | अर्थात्‌, रेसे Qs का, मनुष्य-शरीर 
धारण करना, नितान्त निष्फल है | अपितु जो विद्वान्‌ उस ग्रात्मा को जानते हैं, 
वे ये लोग ही जन्ममरण के प्रवाह से छूट कर ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं । 


इप पक्ष में मनुप्य-शरीर "ऋकू? कहलाता है, क्योंकि इसी के द्वारा परमेशवर-- 
पूजा की जा सकती है, अन्य किसी प्राशिशरीर से नहीं । उस शरीर का संबन्धी जो 
अविनाशो धम वाला ग्रात्मा हे, वह “ग्रक्षर? है, और इन्द्रिये 'देव” कहलाती हैँ । 
पह पक्ष ग्रात्मवादिश्ोँ का है ॥ ११॥ 


| अक्षरं न क्षरति, न ज्ञीयते वाउत्तरं भवति | aratsa इति 
वा । अक्तो यानस्य, अञ्जनात्‌। तत्रक्तीतरदू वत्तेनसामान्यात्‌, 
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इत्ययं मंत्रार्थचिन्ताभ्यूहोऽभ्यूळहः | अपि श्रुतितो ऽपि तर्कतः, 
नतु पृथक्‌त्वेन मंत्रा निवक्तव्याः, प्रकरणश एव तु निवेक्तव्याः 

aag प्रत्यक्षमस्स्यनृषेरतपसो वा | “पारोबयवित्सु तु खलु वेदि- 
तृषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति’ इत्युक्तं पुरस्तात्‌ | 


qaen वा ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानब्रवन , को न ऋषिः 
भविष्यतीति ? तेभ्य एतं तकमृषिं मायच्छन्‌ मंत्रा्थचिन्ताभ्यूहम- 


FIAR | तस्माहू यदेच कि्चानूचानोऽभ्पूहत्या ag भवति १२॥ 
अक्षर--( क ) न बरति न नश्पतीत्यक्षरम्‌, नञ+ष्षर+-ग्रच। ( ख) न 

Waa इति wa, नज -'चि? चपे+डरश्‌ । (रा) we एव प्रखरम्‌, ‘ae से 
स्वार्थ में ‘xq’ प्रत्यय । ग्रोस्‌-पद-वाच्य परसेशधर वेदवाणी का ww हे, 
जिस पर कि संपुण वेदघाणी घूम रही हे । संपूण वेदाँ का मुख्य तात्पर्य ag 
ब्रह्म में हो पर्यवसित होता है, यह mi पहले बतला गये हैं यान के धुरे को. 
re? कहते हैं, ब्घोंकि उस पर हो यान की संपूर्ण गति प्रवलम्बित हे, “प्रसू? 
गतो फस ( उणा० ३. ६५ ) | mada को समानता Bae के स्वभाव वाला. यह 
दूसरा ‘aa’? । ग्र्थात्‌, जिसप्रकार उसी na? पर -am घूमते हैं 
उसोप्रकार WER MV पर सब वेद घम रहे हैं । 


BFR इसप्रकार यह मंतरार्थ-चिन्तन-विषयक ऊहापोह प्राप्त 
तक-ऋषि ‡ किया गया है । एबं, मंतरार्थ-चिन्तन करते समय वेद के प्रमाणो 
७५५०७७०९१८ से, ग्रपिच वेद्वाविरोधो तक से ( कुतक से नहीं ) मंत्रों का 
निवचन करना चाहिए, परन्तु प्रकरण से पृथक ace कभी निदचन नहीं 
करना चाहिये, ग्रपितु मंत्रों का निवंचन सदा प्रकरणालुसार ही करना 
चाहिए | इन मंत्रों में ग्रर्ष की प्रत्यक्षता, उन सामान्य जनों को कभी नही होती, 
जोकि ऋषि नहीं है भ्रौर तपस्वी नही हैं । और यह पहले ही बतला चुके हें 
( ७२ go ) कि वेद को जानने वाले पिद्वानों में, प्रथिक विद्यावाड मनुष्य प्रशस्त 
होता है । 
इस aa’ की महसा को ama के लिए यास्काचाय एक इतिहास देते 
हैं कि पबकाल में ऋषिलोगों के उठ जाने पर मनुष्य देवजनों से बोले कि wa 
हमारा कौन ऋषि होगा, जो कि हमें वेदार्थ-दशन कराएगा | तब उन ' देवों 
ने उन मनुष्यों को तक-ऋषि प्रदान किया, जोकि मंत्रार्थ-चिन्तन-विषयक ऊहा- 
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पोह है, गौर जिते उन ऋषिग्रों तथा देवों ने भी-प्राप्त किया हुभ्रा था | इसलिये 
ऐसे तक की सहायता से जो कोई भी बेदपाठी जित कित्ती तत्त्व-श्ञान को मंत्रों मॅ 
खोजता है, दह aera झषिदृष्ट ही होता है । 


जो लोग घेदमंत्रों के मनमाने of करते हुए, उन्हें तर्कातुक्तार ठीक समझते : 


हैं, कि a ne से T हुर हैं। यास्क हरएक साधारण मनुष्य के 
मनमाने तक को तक नहीं समझते, परस्तु BR मनुष्य के हो तक- 
ऋषि समभे हैं कि जो मनुष्य ada विद्याओं में बन Sl हो aes 
» प्रकरणानुएार चिन्तन करने थाला हो । उसका जो वेदगाखाबिरोधी तक 
हे, वही यहां त्क-कऋषि प्रभिप्रेत है! यह तर्क यह हे, जिसे पहले ऋषि सुनि भो 

प्राप्त किया फरते थे ( meger = ntau, गभि + ऽह en yt 
यास्क के ग्रभिप्राय को uaar समने के लिये मनुस्मृत्ति के दो win 


८ 


SRA किए जाते हैं, जो कि ये हें 

प्रत्यक्ष चानुमानं च MEd च क्विधागमम्‌ | 

: 22५2... G धर्म € ड 
AT GUA काय धमशुद्धिसभीप्लता ॥ १२.१०५ 
आर्ष धर्मोपदेश च वेदशास्त्रा विरोधिना | 
ea] ७ G ae a 
यस्तकणाजुसंघसे ख धर्म वेद्‌ नेतरः ॥ १२.१०६ 
‘© t 
TUI, घम-तत्त्य के fag को प्रत्यक्ष agaa ग्रौर विधिध ore 

इन तोनों को भणी प्र कार जानना चाहिए । इसप्रकार का जो विद्वा tema. 


t ` ~n 
विरोधो तक के द्वारा वेदोक्त धर्मोपदेश फा प्रनुसंचान करता है, वही धर्म को 
जानता है, ग्रन्य नहीं ॥ १२॥ 


हदा तष्ट मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः। अत्राइ 
त्वं विजहुबधाभिरोहब्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे || १ ०.७१.८ 


हृदा तष्टेषु मनसाम्पजवेपु यह ब्राह्मणाः संगजन्ते समान- 
ख्याना ऋत्विजः, त्राह तवं बिन हु्ेधाभिरवेदितव्याभिः satay: | 
आहत्र्माण ऊहब्रह्माण!, ऊह एषां ब्रह्मेति वा | सेयं बिद्या 
श्रुतिमतिबुद्धिः । तेस्यास्तपसा पारमीप्सितब्यस्‌ | तदिद्मायु- 
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c 
रिच्छता न निवक्तव्यम्‌ । तस्माउन्दःसु शेषा उपेक्षितव्याः । 
अशागम॥, at याँ देवतां निराह, तस्यास्तस्यास्ताद्वभाव्यमबु- 
भवति ॥ १३ ॥ 


5 वेदार्थ-शञान के लिए तर्फ-क्षणि बड़ा उत्तम सहायक हे, इसकी पृष्टि के 
लिये ग्राचाय ने (हुदा तष्टेषु? ग्रादि मंत्र भी प्रमाण के तौर पर उल्लिखित 
हैं, जिसका प्रर्थ इसप्रकार हे 

(यत्‌ सखायः MAU: ) जब देदो'"ककर्ना के कर्ता Ber fagra ( हृदा 
ney मनसः जवेषु ) gaa से सच्मीकृत बुद्धिययों की दौड़ों में, अर्थात हृदय तथा 
Eoi H ( ER ) एकत्रित होते हैं, (ग्रह पत्र त्वं 

ह हुः ) तब निद्यय से दे g उस वेदार्थ-चिम्तन में बुद्धिहीन मूढ 
को वेदितव्य मनोवृत्ति के कारण छोड़ देत हैं, ( उ त्वे श्रोहळह्यायाः विचरण्ति ) 
आर दूसरे लक से थेद-ज्ञान को उपसत करने वाले, या तक हो जिनका aard- 
शापक ATE साधन है, दे ÈZ उन २ ज्ञात देवता-तश्यो के ऐश्‍वर्या भें विच- 
रते हॅ, Wala उन शात तर्योँ से पूर्ण लाम उठाते हैं । 

, Sat = इदानव्थानःः = ऋत्विजः । शयं, जिन विद्वानों at qra- 
दशन या वचन फ्रिय! के साध हो, उन कर्ताग्रो" को “सखि? कहा गया हे। 
ब्राह्मणा: = ब्रह्मज्ञायार; । Ue कर्ता राह्मण ही घर्म-चिन्तन म॑ शर्दग्रेष्ठ होते हैं, 
जैसे कि मननु ने कहा है-- 


> 
किया 


भूतानां पाणिनः Sy: प्राणिनां वुद्धिजीविन; । 
बुद्धिमत्छु नरा; gr: नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१.६६ 


ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कतबुद्धयः | 
कृतबुद्धिषु कर्तारः क्षु त्रह्मवेविनः ॥ १.६७ 


wut, yat में प्रत्नर श्रेष्ठ हैं, प्राणिघ्रों में बुद्धिजीवी पश्वादि श्रेष्ठ हैं, 
बुद्धिजीवियों में मनुष्य dy हैं, श्रो&-मनुप्यो में राह्मण भ्रष्ठ हैं । ब्राह्मणों में 
धिक विद्यधाब श्रेष्ठ हैं, ग्रधिक विद्यातानों में कर्मों में कतव्यबुद्धि we हैं, 
कर्मों में कठव्ययुद्धिग्ों में कमकर्ता श्रेष्ठ हैं, ग्रोर कमंकताग्रों में वेदजञ श्रेष्ठ हैं | 

aà: = बेद्तिव्याशिः प्रवृत्तिभिः ( मनो वृत्तिभिः ) । ग्रोहब्रह्माणः = 
(क ) ऊह्रह्माणः, ऊहेण तकेण ag विदितं येषां ते ऊहब्रह्माणः, ब्रह्मन्‌ = घेद्‌ । 
( ख़ ) ऊहस्तक एव ब्रह्म मह्वेदार्थसाधनमेषान्ते जहन्नह्माणः, ब्रहम्‌ = महान्‌ | 
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“ऊह? के प्रसङ्ग से mad ने 'सेयं विद्या? ग्रादि में तर्क का वर्णन क्या 
है कि यह सक-विद्या बहुखुतता मनन आर बुद्धि, इन तीनों से ज्ञातव्य है | 
श्रौर तप के द्वारा उस तक-विद्या का पार पाने की इच्छा रखनी चाहिए । बिना 
तप के उपयुक्त तीनों साधनों के होने पर भी यह तर्व-विद्या हमें ग्रभीष्ट स्थान 
'पर नहीं पहुंचा सकती | इसलिये ग्रपनी यत्किचित्‌ ग्रायु चाहने वाले ग्रतपस्वी 
मनुष्य को इस तक-शासत्र का अभ्यास -कभी नहीं करना चाहिए । यदि 

तपस्वी मनुष्य इस तक-शास्त्र से काम लेगा, तो उलटा वह ग्रनेक दुःखों का 
भागी बन कर शीघ्र मृत्यु का ग्रास हो जावेगा । इसलिये श्रुति मति ग्रौर 
Jo इन तीनों साधनों से युक्त तपस्वी विद्वान्‌ को चाहिये कि वह तर्कशास्त्र 
are wat में मंत्रशेषों रौर सक्तशेषों ग्राटिश्रो को प्रकरण- 

एवं, तक की व्याख्या करने के पश्चात्‌ श्राचायं फिर मंत्रोक्त वि 
ee a हे त याचाय फिर tre faa- 
त” का ग्रर्थ करते हुए लिखते हैं कि इसप्रकार तर्क-शाख्र के प्रयोग से यह 
a ) फण होता है कि वह विठ्वाश उत्त तर्क के द्वारा जिस २ देवता का 
निषेचन करता है, उस २ देवता के शेशवर्य को प्रानुभव करता है ॥ १३ ॥ 
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व्याख्यातं दैवतं सञ्चाङ्गं च। अथात ऊर्ध्वमार्गगतिं 
व्याख्यास्यामः | 


दैवत-काण्ड ग्रौर यत्ञाङ्ग-काणड की व्याख्या कर चुके हैं। आब, यहां से 
ऊ्ध्दमार्ग-गमन की व्याख्या करेगें । 

यास्काचाय ने यहां ग्रतिस्तुति~प्रकरण को यज्ञाङ्ग-कायड के नाम से 
उल्लिखित किया है । परमेष्वर-स्तवन ब्रह्मयज्ञ का प्रथम we हे, अन्य अङ्ग 
प्रार्थना ग्रौर उपासना हैं, ग्रतः इसे 'यज्ञाङ्गः कहा गया है। इस यज्ञाङ्ग का 
वर्णन करने के पश्यात्‌ यास्काचार्य we इस ग्ध्याय में देवयान-गमन का 
प्रतिपादन करते हैं । 

दुगाचार्य ने इस ग्रध्याय क्षा भाष्य नहीं किया, और जितने भी निरुक्त 
उपलब्ध हैं, उन सब में यह अ्रध्याप NAR स्थलों पर प्रत्यन्त ग्रशुद् छपा FUT 
है । कई जगहों पर तो ऐसे शप्रासङ्किक से शब्द पड़े हुए हैं कि उन से 
कोई ग्रभिप्राय ही नहीं निकलता । इसलिये जहां तक हो सकेगा मैं इसे विशद 
करने का यत्न करूंगा, संपूर्ण प्रकरण को सुलकाना ग्रत्यन्स दुष्कर है। 


qa आत्मा! इत्युदितस्य हि sizer! अधैतदलुप्रवदन्ति। 
अथैतं महान्तमात्मानमेषग्‌ गणः प्रवदति “न्द्रं मित्रं वरुणमग्नि- 
माहु” इति | अथैष सहानात्मात्मजिङ्ञासयात्मानं प्रोवाच 


“अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः “अहमस्मि प्रथमजाः इत्ये- 
ताभ्याम्‌ ॥ १॥ 

'चित्रं देबानाम्‌ + `` सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? ( ७२४ Jo ) 
इस मंत्र में बतलाया गया हे कि wane परमेश्यर जंगम शोर स्थावर, सबका 


श्रन्तयामी त्मा है, श्रतः यह उत्पन्न मनुष्य क्रे कमो का दृष्टा है। आर, इसो 
महाशन प्रात्मा परमेश्वर का प्रतिपादन यह चार मंत्रों का ऋकूसम्रह कर रहा 
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हे. जिसमें से पहला मंत्र इन्द्र॑ मित्रं asa? आदि (५०३ yo ) है, whe प्न्य तीन 
संत्र ग्रागे दिये हें। इस nee ग्रात्मा ने जीवात्मा को जिज्ञासा के कारण उत्त 
जीवात्मा को ग्रपना स्वरूप mida जन्मना जातवेदाः? तथा “ग्रहमस्मि 
प्रथपजञाः? इन दो ऋचाओं से बताया है ॥ १॥ 


अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चचतरशृतस्म आसन्‌ | 
अर्करित्रधातू रजसो विमानोऽजस्रो घमो हविरस्मि नाम ॥ 


अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य परयेन्देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः | 
यो मा ददाति स इदेव मावा अहमन्न मन्नसदन्तमद्भि॥ 


c Ned 
att सह ज्ञाला TINT, एव ते व्याजहारायस्‌ , तसा- 
त्मानपश्यामजमन्तिकमन्यस्पा आचचच्चेति ॥ २ ॥ 

इस द्वितीय खण्ड में यास्क ने उन दो ऋचाओं at संपण पाठ 
दिया है। उन में से पहली ऋचा ऋ०३.२६.७ की है, wk gad तैत्तिरीय 
श्रारण्यक (९. १० ) की है, और सामवेद के yalfaa में ( ६.३.१०.९) भी 
नाभि: को जगह नाम” site मावा” को जगह 'सावदु? पाठमेद्‌ के साथ 
यही ऋचा पायी जातो हे । इन दोनों मंत्रों का at इसप्रकार है — 

( ग्रंग्निः afer) मैं mfx हु, ( जन्मना जातवेदाः ) ate स्वभाव 
से ही सवजञ हूं ( yt मे ag: ) यह संपूर्ण तेज मेरी ag है, ( प्रमृतं 
मे mag) और mga मोक्ष मेरे मुख में है । ( wai, त्रिधातुः, रजसः 
विमानः ) मैं सवपूष्य, त्रिलोकी का धता, भ्रौर सब शोक लोकान्तरो का 
निर्माता हूँ । ( maa: चर्मः ) मैं सदेव aamen हं, (ef: नाम afer) 
mit ama होने के कारण हवि नाम वाला हूँ। 


( ग्रहं ऋतस्य प्रथमनाः श्रास्मि ) मैं सत्य क्षा प्रथम प्रवर्तक हुँ, ( देवेभ्य 
एव अमृतस्य नाभिः ) और मुक्तात्मा देवों से पहले ग्रमृत का केन्द्र gl (यो मा 
दंदालि ) जो fagry ब्रह्मोपदेश के द्वारा मुझे wedt को प्रदान करता है, ( स 
हत्‌ एवं urag ) वह ही इसप्रकार से ग्रभृत को पाता हे, ( wat ग्रहं wed 
श्रदन्तं प्रदूमि ) परन्तु ग्रक्नस्यरूप मैं एकाको ग्रश्रभोजी को खा जाता हूँ । प्रर्थात्‌, 
जो योगी प्रकेशा मेरा भोग करता है ग्रौर प्रम्य मनुष्यों को मेरा चान प्रदान नहीं 
करता, उपे मैं ग्रमृतथाम का ग्रधिकारी नहीं बनाता । 
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इस्षप्रकार वह प्रभु जान कर योगी के सामने प्रादुर्भत हुआ, और उसने उमे 
~ 
इसप्रकार कहा कि तू आपने ग्रात्मा में प्रकाशित उस समीपवर्ती परमात्मा को अन्य 
मनुष्य को बतला । 


परमेश्वर सत्य का प्रथम प्रकाशक हे, इसे AJo ३२.११ में उपस्थाय प्रथम- 
जामृतस्थ' यहां भी प्रदर्शित किया है। और, दसीप्रकार सन्यासी .का यह कर्तव्य 
है कि वह wal को भी ब्रह्मोपदेश ग्रवश्य किया करे, न्यथा उसे मुक्ति की 
प्राप्ति नहीं होती । इस कर्तव्य का प्रतिपादन RO १०. ६२. ४ में “य नाभा वदति 
aeg दो गृहे? atte 'प्रतिगृश्णीत मानवं सुमेधसः? इन स्थलों में भी बतलाया है ॥२॥ 


पश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
sf ९ 
स सध्रीचीः स विषूचीयेसाल आवरीबर्त्ति भुवनेष्वन्तः || 


iN bat ~ 
आवरीवत्ति अुवनेष्वन्तरिति | अथैप महानात्मा as 


अथैष महानात्मा त्रिविधो भवति, सच्चे रजस्तम इति | सच्चं 
तु मध्ये बिशुद्ध तिष्ठति, अभितो रजस्तमसी । रजः काम इति, 
देपस्तम इति । अविज्ञातस्य Agad विभूतिं gia: TAR- 
स्वाय कल्पते प्रतिमातिलिङ्गो महानात्मा तमोलिङ्गो बिद्यामकाश- 
लिङ्ग; | तमोऽपि निश्चयलिङ्ग आकाशः ॥ ३ ॥ 


“पश्यं गोपां? ग्रादि मंत्र Ho १.१६४. ३१ में पाया जाता है। ईश्वर- 
प्रतिपादक इस चौथे मंत्र का md इसप्रकार है-- 


( गोपां ) मैंने सवरक्षक (uaaa ) इन्द्रियों से प्रप्नाप्रव्य ( पथिभिः 
maei च पराचरन्तं च ) ग्रौर भिन्न २ मार्गा से ग्रागे ग्राने वाले तथा दूर जाने 
वाले परमेश्‍वर का ( ग्रपश्यस्‌ ) साक्षात्कार किया हे । (सः सध्रीचीः) वह परमेश्वर 
श्रपने साथ विचरने वली, (सः ALT: वसानः) और वह अपने से दूर विषममागोः 
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में चलने वाली भ्षृतजातियों at ग्राच्छादन करता gat ( भुवनेषु श्रन्तः 
ग्रावरीवक्ति ) सब लोकों के ग्रन्दर निरन्तर विद्यमान हो रहा है । 

परमेश्‍वर वैदिक मार्गों से मनुष्य के आगे ग्राता हे, ग्रौर पायमार्गों से उस 
से बहुत दूर चला जाता हे, ग्रतः ‘ora परा च पथिमिश्मरन्सप्रः कहा हे । 

यह परमेश्‍वर विशुद्ध रव है) इस में रजोगुण या तमोगुण-का कभी संपक नहीं 
होता lac पर हे; वह ब्रह्म हे, we सत्य है, वह सलिणवत्‌ नोरूप हे, वह 
प्रव्यक्त हे, वह SU नहीं जा सकता,बह नेत्रेन्ट्रिय फा विषय नहीं, ag रसना 
3 agi नहीं जाता, we नाही वह संघा जा सकता है। वह ग्रमृतस्वरूप 
है, वह शट है, ग्रौर शिङ्गयरीरधारी जीयात्मा उसी में आग्रय पाता हे । यह सब 
aai का निमित्त-कारण होने से '्षूतप्रकृति? है, ऐसा कई कहते हें । वह पर- 
मेखा सर्वनिव्रातक होने से Wa? है, उसके ज्ञान से आपने क्षेत्रज्ञ रूप को प्राप्त 
करके जीवात्मा का ( निरात्मकं ) शरीररहित रूप हो जाता है, ग्रर्थात्‌ वह 
मुक्त हो जाता है । 

आर यह दूसरा शरीरधारी जोवात्मा, सर्व रज ग्रौर तम, FA तीन Rat 

तीन प्रक्राए का है। विशुद्दु सस्वगुणी आत्मा तो तरान्तर्ध्यान रहता है, परन्तु 

रजोगुणी और तमोगुणी इतस्सतः चंचल आवस्था में फिरता है । रजोगुणी एपणा 
प्रधान होता हे, wie तमोगुणी द्वेप-प्रधान होता हैं। 

“ग्रविञ्चातस्य डिशध्यतो? आदि पाठ का आर्थ विचिन्त्य होने के कारण 
छोड -दिया जाता हैं ॥ ३ ॥ 


26 9-9-9 -9-9-9-9-9-9-9-9-9-$-95-6- ý आकाशण्ण; Tees, आकाशाद 
सृष्टि, परठय का वणन » बायुट्िंगुणः सपर्शेन, वायो््योति- 


94-9-9-9-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-90-प्रे€ 


स्त्रिगुणं रूपेण, ज्योतिष आपत्रतुगेणा रसेन, अहृभ्यः पूथिवी 
पञ्चगुणा गन्धेन | पृथिव्या भृतग्रामस्थावरजङ्गमाः। ASAT NE- 
यंगसहस्रं जागत्ति, तस्यान्ते सुषुप्स्यन्नङ्गानि प्रत्याहरति । HA- 
ग्रामाः पृथिदीपपियन्ति, पृथिव्यपः, अपो ज्योतिषं, ज्योतिर्वायुं , 
वायुराकराशम्‌ , आक्राशो मनः, मनः विद्यां, विद्या महान्तमात्मानं, 
महानात्मा प्रतिभां, प्रतिभा प्रकृतिम । सा स्त्रपिति युगस- 
ga रात्रिः | तावेताबद्दोरात्रावजल्लं परित्रतेते। स कालः | तदेतद्‌ 
अहभेत्रति-- 


K tsn 
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“सहस्युगप्यन्तमह्यद्र ब्रह्मणो बिदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां ते5होरात्रविदो जना;॥ ? fa ॥४॥ 


श्राकाश का गुण शब्द है । आकाश से वायु उत्पन्न होतो है, गर i 
के साथ दो गुणों वाली है । ग्रर्थात्‌, वायु के गुण शब्द ok at SS ड 
वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, और वह रूप के साथ तीन ga बाली है । अर्थात 
ae के गुण शब्द स्पर्श और रूप, ये तीन हैं! अग्नि से जल उत्पस्न होता > 
शरीर बह रस के साथ चार गुणों वाला हे । अर्थात्‌ जल के गुण शब्द स्पश ee 
अर रस, ये चार होते हैं। जल से पृथिवी उत्पन्न होती है, और वह गन्ध के 
4 2 
$ सहस्त्र [मित-एक ब्राह्मदिन जागता हे, 
आर उस के ग्रन्त में सोने लगा अपने सव aR को समेट लेता हे । तब, सब भूत- 
ग्राम पृथिवी में लोन हो जाते हे, पृथिवी जल में लीन हो जाती है, aa ni में 
लीन होजाता है, अग्नि arg में लीन होजाती है, वायु आकाश में लोन हो जाती हे 
सकाश मन में, मन विद्या में,विद्या महान्‌ Haag प्रतिभा में,ग्रौर प्रतिभा प्रकृति 
में लीन हो जाती है । एवं, वह प्रकृति सहखग्नुग-परिमित एक ब्रह्मपात्रि सोती हे । 
एवं, ये दोनों दिनरात निरन्तर चक्रवत्‌ घूमते रहते हैं । वह ग्रहोराच्र-काल है । 
वहां दिन का प्रमाण इतना है--जो मनुष्य ब्रह्मा के जिस प्रसिद्ध दिन को सहस्प्रयुरा 
अवधि वाला जानते हैं, ्रौर उसीप्रक्रार ब्रह्मा की रात्रि को सहस्रञ्ुग-परिमित 
समकते हैं, वे ग्रहोरात्र-वेत्ता हैं । 


श्राकाशादि पंचभूतो के गुणों का वर्णन मनु ने इसी प्रकार १ wo 4०, तथा 

SE श्लोकों में किया है, और waters का वणन १ mo ७२-७४ में पाया ज्ञाता 

हें । गीता.में. ( ८. १७ ) भी “पहस्नयुगपर्यन्तम्‌' आदि झोक बिलकूल WAT इसी 

प्रकार पाया जाता हे । यहां युग से ग्रभिप्राय दैवयुग से है, जिसे महायुग भी 

कहा जाता है । यह महायुग एक चतुयुगी नितना होता है, जिस चतर्यगी का 
प्रमाण ४३२००९० वर्ष XI हेर, 


“qr: पृथिवीमपियन्ति’ इसके स्पष्टीकरण के लिये 'सत्त्वरजस्तमसां छास्या- 
वस्था प्रकृतिः? mig सांख्यमूत्र ( १. ६१ ) का मनन करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


तं परिबतेमानसन्यो 5जुभवत्तते सष्टा दृष्टा विभक्ता5तिमात्र: | 
अहमिति गम्यते । स मिथ्यादशनेदम्पावक महाभूतेषु चिरोण्या 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७७८ निरुक्‍त-माष्य ६ do 


AIM, वायोः प्राणं, IJA IPRA तेजस), अहभ्यः स्नेह, 
पृथिव्या gig | 

पा्थिवांस्त्वष्टी गुणान्‌ विद्यात्‌ । त्रीन्‌ मातृतः, त्रीन्‌ पितृत; | 
अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, त्वड्मांसशोणितानि घातृतः, अन्न 
qaa । सोऽयं पुरुषः aaa: सर्वेज्ञानो SAFAR ५ ॥ 


उम ग्रहोरात्र-काल के घूमने के साथ २ दूसरा जीव भी gaat है, जो कि 
अपने कर्मो का ष्ठा, रूपों का द्रष्टा, सुख दुःख में विभाग करने वाणा, और निर- 
aaa है, तथा जो ग्रहम्भाव बाणा हे । वह मिथ्या-दशन से agrgat में Gar 
*हुआ ग्रंथीत शरीर को धारण किए हुआ, उस शरीर में आकाश से ग्रदकाश, वायु से 
` प्राण, why से आंज़ और घाणी, जल से स्नेह, ग्रौर पृथिवी से कठिनता को पाता हे । 

पार्थिव ms गुणों को जाने, जो कि बच्चे के शरीर में ग्राते हैं। उन 
में से तोन माता से ग्रौर तीन पिता से आते हैं। उन में से afer arg और 
मन्मा, ये तीन पिता से आते हैं, ग्रौर त्वचा सांस और रुधिर, ये तीन माता से 
त्राते हैं, दो अन्न तथा पान हैं, एवं ये ग्राठ पार्थिव गुण हैं । सो, यह जीव 
मनुष्य पशु पक्षी आदि सारे wad वाला, और दर्शन श्रवण आदि सब ज्ञानं 
वाला माना गया है । 

यहां 'मिथ्यादर्शनेदम्पावकं' तथा. ' चिरोणु' ये पाठ wima हैं, परन्तु 
प्रकरण से जो ग्रभिप्राय निफ्रणतर हे, वह दै दिया गया हे । सुश्रत ने शरीरस्थान 
में भल्जा? को भाता से ग्राने बाला गुण कहा है, एरन्तु यहां यास्क इसे 
पिज्यागत लिखते है । ५ ॥ 


स यदलुरुणते तह भत्रति | यदि aigen ag देवो 


मवति, यदि ज्ञानमनुरुध्यते तदशुतो भवति, यदि sage 


संच्यदते | ' 

इमा योनिं सन्दध्यात्‌ | तदिदमत्र प्रतमू--छोष्णा रेतसः 
सम्मति, SHAW, रसाच्छोणितं, शोणितान्भांसं,माँसा- 
गोद), पेदस; स्नाबा, स्नाठ्नोऽस्थीनि, अस्थिभ्यो मज्जा, घज्जातो 
रेतः | तदिदं योनौ रेतः शिक्त पुरुषः सम्भवति । शुक्रांतिरेके 


i 
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gary भवति, शोणितातिरेके स्त्री भवति, grat समेन 
नपुंसको भवति, शुक्रेण भिन्नेन यसो भवति | 

शुक्रशोणितसंयोगान्‌ मातृपितृसंयोगाच्च कथमिद शरीरं 
q Sa a 2 aq N ALA fe 2 ७ 
it सयज्यते ? साम्या vata, एकरात्रोषित कललं भवति, पश्च - 
रात्राद्‌ FRAT, सप्तरानात्‌ पेशी, kamag अबु दः, पञ्चः 
विशतिरात्र: खस्थितो घनो भवति, सासमात्रात्‌ कठिनो भवति, 
द्विमासाभ्यन्तरे शिरः सम्पद्यते, मासत्रयेण ग्रीवाव्यादेशः, मास- 
THAT खग्व्यादेशः, पञ्चमे मासे नखरोमव्या देशः, पष्ठे मुख- 
नासिकाचषिश्रोत्रं च संभवति, सप्तमे चलनसमर्थो भवति, अष्टमे 
Passa, नवमे सबाङ्गसम्पूर्णो भवति | 

gaai gania जातश्राहं gada: | 

नानायोनिसहस्राणि मया यान्युपितानि वे ॥ 

आहारा विविधाः year पीता नानाविधाः स्तनाः । 

पातरो विविधा हशः पितरः सुहृदस्तथा ॥ 

saga: पीड्यमानो जन्तुथैव समन्वितः | 

सांख्यं योगं समभ्यस्ये पुरुषं वा पञ्चविंशकम्‌ ॥ 

ततश्च दशमे मासे प्रजायते | जातश्च वायुना स्पृष्ठो न 
स्मरति जन्पमरणे , अन्ते च शुभाशुभं BAN ६॥ 

वह मनुष्य जैसी कामना करता है, वेशा बन जाता हे । यदि बह धर्म की 
कामना करता है तो देव बन जाता हे, यदि ज्ञान को कामना करता हैं तो मुक्त 


हो जाता है, ग्रीर यदि विषयवासना को कामना करता है तो मनुष्य-योनि से 
पतित हो जाता है,ग्रौर फिर चिरकाल के पश्चात्‌ इत मनुष्ययोनि को संयुक्त करत है । 


“ग्रनो रुध कासे? यह धातु धातुपाठ में दिवादिगणी पठित है, जिस का 
आर्थ यह है कि. ‘mg’ yam “सघ” चातु कामना अर्थ में प्रयुक्त होती है | 
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MSR मनुष्ययोनि से संथुक्त होने के बारे में यह मत हे-- 
$ गभे-स्थिति ‡ रेतस से श्लेप्मा पैदा होता है, श्लेष्मा से रस, रस से रुधिर, 
००-७१-५५५० रुधिर से माल, मांस से चर्बी, चर्बी से स्नायुए, स्नादुग्रों से 
eiga, efgat से मज्जा, ग्रौर मज्जा से वीय पैदा होता है। प्रह वीर्य खरी के गर्भाशय 
में सिक्त किया हुआ पुरुष बन जाता है । वीय की ग्रघिकता में पुरुष होता है, रज 
को ग्रधिकता में खी होती हे, रज ग्रौर वीर्य, इन दोनों के समान होने पर 
नपुंसक होता है, ग्रौर वीर्य के भेद से भोड़ा पैदा होता है । 
वेव्यक-ग्रर्थो में गन्न के परिपाक का पहला छाप एस माना है, परन्तु 
यहाँ यास्फाचाय रस से भी we श्लेष्मा और रेतस्‌, इन दो रूपों छो और 
मानते हैं ।ये दोनों रूप “रस” के ही स्थूल रूपान्तर जान पड़ते हैं, इसे वैद्य 
लोग विचारे | 


j PO घीर्ष रज के संयोग से और माता पिता के 
{ गस-वृद्धिक्रम $ संयोग से किस कार. यह शरोर भ्रन्तिम संगठन में 
tooo SA लाया जाता हे ? 

उतर--गर्भाधान के पञ्चात्‌ पहले यह सौम्य ( रतीय ) अवस्था में होताः 
हे, फिर एक रात्रि के पञ्चात्‌ कलल ( वीरय रज का मिश्रण ) ग्रवस्था में होता है, 
पांच रान्रिग्रों के बाद पेशी ( मांसबोदी ) के रूप में ग्राजाता हे, चौदह रात्रियों 
के वाद ( अबुद ) MURT सा अन जाता है, पच्चीस रात्रियों में अपनी za सो 
अवस्था में रहता हुआ घन हो जाता है, एक मास में कठिन हो जात्ता है, at 
मासों में सिर बन जाता है, तीन mat में गर्दन की बनावट जान पड़ती है, चार 
मार्खो में त्वचा की बनावट, ग्रौर पांचवे मांस में नख तथा रोमों की बनावट दीख 
पड़ती है, छठे. मास में मुख नासिका चचु ग्रौर श्रोत्र, ये सब बन जाते हैं, सातवें 
मास में हिलने जुलने के योग्य होता है, med महीने बुद्धि से काम लेता है, और 
नवम मास में सर्वाङ्ग-संमरण होजाता हे । sa समय उस जीध की क्या अवस्था 
होती है, और वह ग्रत्यन्त दुःख में पड़ा हुग्रा क्या २ सोचता है, उसे 'मृत- 
are? ग्रादि तीन झोक्रों में बतलाया गया है, जो कि इसप्रकार है-- 


मैं मरा ate फिर पैदा हुआ मैं पैदा हुआ ग्रौर फिर मरा, एवं मैने जिन 
नानाप्रकार को agat योनिग्रों में निवास किया, वहां मैंने ग्रनेक प्रकार के भोजन 
खाये, नानाविध स्तन पीये, waa मातायें देखो, ग्रौर श्रनेक पिता तग्रा 
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मित्र देखे, और ग्रव मातृगर्भ में संयुक्त हुआ तथा नीचे मुख करके पड़ा 
हुआ मैं जीव पीड़ित हो रहा हुँ। हे प्रभु! मुझे इस fag? से शीघ्र बाहर 
निकाल कि मैं सांख्य तथा योग का ग्रभ्यास करूं, अथवा पञ्चीसवें पुरुष-तत्त्व 
का ग्रभ्यास AE । 

गर्भोपनिषद्व में गर्भस्य जीव का यह विलाप ग्रत्पन्त रोसाझुकारी शब्दों 
में दिया gor है, पाठकों के विचारार्थ उसे यहां उल्लिखित कर देता हुं, जो 
कि इसप्रकार है-- E 


आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तना | 
जातः > S चैव 
SMAI easly जन्म चैव पुनः पुनः ॥ १॥. 


यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
एकाकी तेन FASE गतास्ते फलभोगिनः ॥ २॥ 


अहो दुःखौदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 
यदि योन्याः प्रसुञ्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 


अशुभ-क्षयकर्तारं फळघुक्ति-प्रदायकसू | 
यदि योन्याः प्र्ुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नरायणम्‌ ॥ ४॥ 


अशुभ-क्षयकतोरं फखमुक्ति -प्रदाथक्म्‌ । s 
यदि योन्याः प्रमुछ्येषह तत्सांख्यं योगभभ्यसे ॥ ५ ॥ 


अशुभ-क्षयकतारं फलसुक्ति-प्रदायकम्‌ | 
यदि योन्याः प्रसुच्ये$हं ध्याये ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६॥ 


फिर, वह जीव दशम मास में पैदा होता है, और पेदा होते ही जब वायु 
से संस्पृष्ट हुआ कि वह उस जन्म मरण को स्मरण नहीं करता, और यहां तक 
कि अन्त में गत शुभाशुभ कम को भी नहीं याद करता । ' 

गर्भोपनिषदु में इस विस्मृति का वर्णन इसप्रकार किया है-- अथ योनि- 
द्वारं सम्प्राप्तो यंत्रेणापीड्यमानों महता दुःखेन जातमात्रस्तु 
वैष्णवेन , वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि, न च शुभा- 
शुभं कम चिन्दति”॥ ६ ४ 
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एतच्छरीरस्य प्रामाशयस्‌- अष्टोत्तरं RSTI, आषा 
वालं शिरः सम्पद्यते, षोडश वपापलानि, नव श्वायुशातानि, 
aqad पुरुषस्य ममणाम्‌, अद्ध चतस्रो रोगाणि sen, हृदं 
a पलानि, द्वादश पलानि fier, एषणौ argadi, तथो- 
पस्थशुदपाय्वेतन्ूत्रषुरीषम्‌ | कस्मात्‌ ? आहारपान सिक्तत्वाजुप- 
चितकग|णावन्यो sed जयेते इति | 

७ c N 

तंविद्याकपणी समन्वारभेते waar च । महत्यज्ञानतपसि 
मग्नो जरामरणक्षृत्पिपासाशोकक्रोधलोभगोहमदमयमत्सरहर्षवि- 

‘i सू at A SEN q f aa ¢ 
qnia aa ; सोउस्मादार्जवं जबीभावालां 
तन्निमुच्यते | साऽस्मापाञञ भहाभूमिकावच्छरीराजिमेपमाते; क्स्य 
मळृतिरधिपरीत्य तेजसं शरीरं sar misge TUZYA, 
तस्य GTI एनरिमं जोक प्रतिपद्यते |¦ ७ | 

यह शरीर का प्रमाण है-मलुष्य-शरीर में १०८ संब्थियें हैं, आठ 
कपालों धाला शिर बनता हे, १६ पल ( १६ माषे =९ कर्ष । ४ कर्ष = १यल । 
शतः, १७ छटांक ४ art ) चर्बी होती है, ९०० eag होती हैं, १०७ पुरुष 
के ममस्थल ह साढ़े चार करोड़ रोम हैं, ८ चल (८०२ तो० ८ मा० ) 
हृदय होता हे, १२ पल ( १२ छ० ४ ato ) जिला होती है, और दोनों 
अण्डकोष ग्राठ Yat (१ सुवण = १६ साशे) अतः २ छ० ८ माशे ) हैं, तथा 
उपस्थेन्द्रिय और पायु, ये दोनों क्रमश: ga ग्र पृरीष के द्वार हैं । 

गर्भोपनिषदु में शरीर का प्रमाण और अधिक स्पष्ट दिया है, पाठक 


उसे भी देखें । 


> Ly 
तं विद्याकमंणी समन्वारभेते qe च--यह पाठ genua? 
पनिषद (६. २. ९) में भी आया है । यास्कोय यह प्रसंग तीन स्थलों में ae 
mys पुद्रित है, अतः इस mp at नहीं किया जा सका॥ ७ [) ` < 


अथे हिंसामाश्रित्य Ragas पहत्तपस्तेषिरे, चिरेण 
वेदोक्तानि वा कर्माणि gi, ते धूममभिसम्भवन्ति, qag 
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रात्रि) रात्रेरपक्षीयमाणपक्षप, अपक्षीयमाणपत्ताह दक्षिण!यनं, 
दक्तिणायनात्‌ पितृलोकं, पितरलोकाचन्द्रमसं, चन्द्रमसो वायु, 
वायो, दृष्टेरोषधयद्वेतद भत्वा पुनरेबेमं लोकं प्रतिपचचन्ते॥|८।॥| 
जो लोग कम का ग्राश्रथ ले ज्ञान को छोड़कर महान तप करते हैं, और 
चिरकाल से देदोक्त कर्म करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात्‌ wa को पाते हैं, धूम से 
रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णवक्ष से दक्षिणायन को, दक्षिणायन 
से पितृलोक को, पितृलोक से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से वायु को, वायु से वृष्टि 
को, ग्रौर वृष्टि से ग्रोषधियों को प्राप्त होते F | रवं, इन क्रमों में से होकर 
ओ्रोषधि-भक्तण से वीयं के द्वारा सातृगर्भ में आकर पुनः ga लोक में आते हैं ॥८॥ 
अथ ये Rages विद्यापाश्रित्य महत्तपस्तेपिरे, ज्ञानो- 
~. ~ is ` 
क्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति, तेडविरभिसस्भवन्ति, अर्विषोऽहः, 
९ 
अह MANUIA, आपूर्यमाणपक्षादुदगयनप्रू, INANE 
देवलोक, देवलोकादादित्यम्‌ , आदित्याद्‌ बैद्युतम्‌ , वेहयुतान्मानसं, 
मानसः पुरुषो भूत्वा त्रंझलोक्ममिसम्भवन्ति । ते न ya- 
QEN ५ ~ ९ 
रावतन्त | शिष्टा दन्दशूकाः, य इदं न जानन्ति | aces 
वेदितन्यभू ।। e N 
ate, जो लोग कर्मको छोड़ कर AN ज्ञान का आश्रय लेकर Fala तप 
करते हैं, और च्ञानकाएड-संबन्धो कर्भ के हैं, बै मृत्यु के पश्चात्‌ ज्वाला को 
पाते हैं, ज्वाला से दिन, दिम से शुक्कुपक्ष, WHIT से उत्तरायण, उत्तरायण से 


| देवलोक, देवलोक ( दुपुलोक ) से आदित्य, आदित्य से adage लोक, वैद्युत लोक 


से मानस लोक, ate फिर थे maa पुरुष होकर ब्रह्मलोक ( मुक्तिधाम ) 
में पहुंच जाते हैं । वे मुक्तात्मा fac प्राणिशरीर में नहीं लौटते । शेष जीव 
जो इस परमेश्वर को नहीं जानते, वें उपयुक्त दोनों मार्गों ( पितुयाश, देवयान ) 


से भ्रष्ट होकर सांप fasg ग्रादि बनते हैं, ग्रतः इस को अवश्य जानना चाहिए । 


इस प्रकरण में “हिंसा? शब्द कम का वाचक हे, जैसे कि won खण्ड 
के 'वेदोक्तानि वा कर्मापि, से विदित हो रहा हे । ‘ea fana: घातु 
हे, wa यहां हन्‌” धातु गत्यर्यक है । 


र 
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fgat ग्रार दैवयान, इन दोनों मार्गों का वणन छा४ ५ प्र० ख०, 
Beato ८. २. १६, तथा गीता ८. २४-२५ में भी इसीप्रकार आया हे । उपयुक्ते 
क्रमों का बबा तात्पय हे, इसे.विद्वाश्‌ लोग विचारे ॥ ९॥ 


अथाप्यह--- 


न ते विदाथ य इमा जजानान्यढु युष्माकमन्तरं बभूव | 
नीहारेण aaa जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति १०.८२.७ 


न तं विद्या बिदुषः, यमेवं विद्वांसो aagi aa- 
स्पतिम्‌ , अन्यद्‌ युष्माकमन्तरम्‌ अन्यदेषामन्तरं बभूवेति | नी हा- 
रेण प्राहतास्तमसा, जल्प्या, MEAT, उक्थशासः प्राणं सूर्य, 
यत्पथगामिनश्चरन्त्यविद्वांसः | , 

चोत्रज्ञमबुमतदन्त्यथाहो विद्रांस:-_क्षत्रशीञ्युकल्पते, तस्यं 
तपसा सहाप्रमादमेत्यथाप्तव्यो भवति | तेनासन्ततमिच्छेत्‌ , तेन 
सख्यमिच्छेत्‌ | एप हि सखा श्रेष्ठः, सञ्जानाति भूतं भवद्‌ भवि- 
व्यदिति। ( ज्ञाता कस्मात्‌ ! ज्ञायतेः। सखा कस्मात्‌ ? स्यतेः | ) 
स ह भूतेन्हियेः QA, महाभूतानि चेन्द्रियाणि प्रज्ञया कर्म कार- 
यतीति | तस्य यत्‌ तपः प्रतिष्ठा शीलम्‌ उपशम आत्मा ब्रह्मेति, 
स ब्रह्मभूतो भवति, साज्षिमात्रो व्यवतिष्ठते ऽबन्धो ज्ञानकृतः॥१ ol 


fag इस ईश्वर-ज्ञान के बारे में 'न तं विदाथ” wife वेदमंत्र ने कहा भी 
है, जो कि इसप्रकार है-- 


( तं न विदाथ ) है ग्रज्ञानी लोगो ! तुम उस विश्वकर्मा प्रभु को विज्ञान- 
पूर्वक नहीं जानते हो, ( यः इमा जजान ) जिसने कि इन सब लोक लोकान्तरो, 
"mitt वेद-विज्ञानो को पेंदा किया है, और wave जिसे इसप्रकार जानने बालें 
विद्वान्‌ ग्रचर तथा ब्रह्मणस्पति कहते हैं, ( युष्माकं आन्तरं meag aya ) ग्रौर जो 
तुम्हारे ग्रन्दर तुम से भिन्न है । ( नीहारेद प्रावृता; ) ये wart लोग ग्रविद्या- 
न्धकार से ग्राच्छादित, ( जल्पा ) व्यर्थ में बादानुवाद करने में कुशल, ( असुतृपः 


>) 
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च॑) ओर fra कितोतरहू प्राण-योषण में तत्पर, ( उक्यणासः चरन्ति ) तथा 
C 

धचनमात्र से प्राणस्व कप सूर्य परमेश्‍वर की स्तुति करने वाले alsa पथगामी 

होकर विचरते हैं। 


विद्वान लोग त्रिलोकी के ज्ञाता प्रभु के बारे में इसप्रकार कहते हैं कि 
यह परमेश्वर faqaq जीव की प्रतीक्षा करता है । fagrg मनुष्य ईश्व णोपदिष्ट तप 
ते अंप्रमाद को ( जागृति को ) पाता हे, ate तब ag प्रभु प्राप्रव्य हो जाता हे । 
मनुष्य va Age ग्ररिच्छेद की इच्छा करे, और उस से मैत्री चाहे । 
निश्चय से यह श्रेष्ठ मित्र हे, ग्रोर भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌, ua को जानता हे | 
तज्‌ यह जीव इन्ड्रियों के साथ स्थित होता है, ग्रोर उन भौतिक इन्द्रियों से 
कतव्याकतव्य-दिचांर-पूर्वंक कर्म करवाता है | एवं, उच्च का जो तप, स्थिरता 
शील, और उपशम हे, तथा यह परब्रह्म मेरा प्राण है, ऐवी जो ध a हे, उनसे 
वह जीव ब्रह्मस्वरूप बन जाता हे, aula बह भी ब्रह्म की तरह साक्षिमात्र 
द्रष्टा, बन्थनरहित, wit ज्ञानी बनकर अवस्थित होता है । 


इस प्रसङ्ग से वेदान्तियों के इस विचार का भी भलीप्रकार awa 
हो जाती है कि 'बह्मभ्षतो ब्रह्माप्येति? आदि saagaa से आद्वेतवाद का 
प्रतिपादन है। अपितु शेले स्थणो मॅ oe’ का य्था अर्थ है, यह उपर्यक्त 
थास्वावचन से स्पष्ट हो रहा है ॥ १०॥ 


96--४-9-३-७-७-9-9-9-9-9-0-9-9-9>£ 5 
i T अधात्मत भप्रथ - 
i महन्‌ आत्मा के नाम ¦ iN गी महत; प्रथम है 
प्रे दु IO धेपान्युस्कमिष्याम १-7 


y 


हंत, घर्म, agi, वेनः, मेधः, कृमिः, भूमिः, विभुः, vay, 
NEG, Wy, बयकर्मा, सोमः, भूतम्‌, नस्‌, भविष्यत्‌, 
महत्‌ , आपः,व्योम, यशः, महः, खर्णीकम्‌ , WARY, ENFI, 
सतीम्‌ , संतीनम्‌ , TWAT, गभीरम्‌ , TEA, कस्‌, अन्नम्‌, 
हविः, सद्य, सदनम्‌ शतम्‌, योनिः, ऋतस्ययोनिः, सत्यम्‌ , नीरम्‌ „ 
रयिः, सत्‌, JIT, स्वम्‌, अक्षितम्‌, बहिः, नाम, afis, 
आपः, TRIQ, अमृतम्‌ , इन्दु ¦, हेम, स्यः, सर्गाः, WA, 
अम्बरम्‌ , वियत्‌, व्योम, वहिः, धन्व, AARIA, आकाशम्‌ , 
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) पृथिवी, Wi, स्वयम्भूः, अध्वा, पुष्करम्‌ , सगरस्‌ , BYR, 
तपः, तेजः, सिन्धुः, अशेः, नाभिः, ऊधः, TA, तत्‌ , यत्‌, 
किम्‌ , ब्रह्म, वरेण्यम्‌, हंसः, आत्मा, भवन्ति, वधन्ति, MENAR, 
यदवा हिषव्या, शरीराणि, अव्ययञ्च संस्कुरुते, यज्ञ, आत्मा, 
भवति, यदेनं तन्वते ॥ ११ ॥ 


Ma, पहले महाल आत्मा परमात्मा के्ूतवाची नामों का उल्लेख करते 
Fs Ñ = चा > HS cyan’ से 
हैं, यह कहते हुए ग्राचाय ने ९४ नामों का उल्लेख किया है। उन में ते “तम्‌” से 
'शम्बस्स्‌! तक ( निघण्टु ४ पृ० ) ४२ नाम जलथाची हैं, "ग्रम्बरस? Bagg? लक 
(निघण्टु go) १५ नाम ग्रन्तरिक्षवाची हैं, और "घर्म? से Be’ तक 
( imag १६ go ) ४ नाम यज्ञवाची है। एवं, ये सब नाम जोकि क्षूतों के लिये 
प्रयुक्त हुए हैं, वे परमात्मा के भी वाचक हैं, ऐसा इस प्रसंग से बोध होता है। आगे 
विज्ञवर स्वयं विचार कए सकते हैं ॥ ११ ॥ 


अथैतं महान्तमात्मानमेतानि सूक्तान्येता ऋचो sgag- 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः | 
जनिताग्नेजनिता gia जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो! |. ६६.४ t 

aim पवते जनयिता मतीनां, जनयिता दिवः, जनयिता | 
पृथिव्याः, जनयिताऽगनेः, जनयिता सूर्यस्य, जनितेन्द्रस्य, जन- 
यितोत विष्णोः। 

सोमः पवते, सोमः सूर्य; सवनात्‌, जनयिता मतीनां पका 
शनकमणामादित्यरश्मीनां, दिवो घोतनक्रमेणामादि त्यरश्मीनाँ, 
अग्नेगतिकमणापादित्परश्मीनाँ, सूयेस्य स्वीरशकर्मणामादित्य 
रश्मीनाम्‌, इन्द्रस्यश्वयकमणामादित्यरशमीनां, विष्णोव्यांप्तिकर्म- 
णामादित्परश्मीनाम्‌-इत्यधिदैवतम्‌ | 

अथाध्यात्मम्‌-सोम आत्माप्येतस्मा देवेन्द्रियाणां जनितेत्यर्थः 

अपि वा सर्वाभिविभूतिभि्विभूततम आत्मेत्यात्मगतिमाचष्ठ॥१२।। 
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इए ARTY आत्मा का, ये सूक्त ( ऋ० ९. ९६,९५७ ग्रादि ) ग्रौर ये ऋचायें, 
mgraaa कर रही हैं, यह कडते हुए श्राचार्य ने २५ मंत्र उदाहरण के तौर पर 
agga किए हँ । उन में से पहला मंत्र "सोमः uaa आदि है, जिछके भिन्न २ 
दृष्टि से तीन आर्थ किए गये हैं, जोकि इसप्रकार हैं 


(१) सर्योत्पादक my संपणे त्रह्माएड के आङ्ग प्रत्यक्ष में से प्राप्त हो रहा 
है, जोकि सब aai का उत्पादक है दुयुशोक का उत्पादक हे, पृथिवीलोक 
खा उत्पादक हे, अग्नि का उत्पादक है, सूय का उत्पादक है, वायु का उत्पादक 
है, और यश का उत्पादक है। 


(२) सवप्रेरक आदित्यस्वरूप परमेश्‍वर संपूर्ण प्रह्माएड के अङ्ग प्रत्यङ्ग 


. में चमक रहा हैं; जो कि अपनी ज्ञान-प्रकाशक किरणों का उत्पादक है, 


अपनी कतव्याकतव्य-द्योतक रश्मिओों का उत्पादक है, अपनी ब्रह्माण्ड-विस्तारक्क 
saat का उत्पादक है, अपनी संचालक रशिमिश्रों का उत्पादक है, अपमी 
प्रेरक रश्सिशों का उत्पादक है, अपनी सेशवर्योत्पाद्क रश्मिश्नों का उत्पादक 
है, और जोकि अपनी सर्वत्र व्याप्त होने वाली रश्मिय्मों का उत्पादक है। 
यह मंत्र का आअधिदेवत at है। 

(३) wearer ont इसप्रकार हे--सब का आत्मस्वरूप परमेश्वर संपूर्ण 
ब्रह्माण्ड के WE प्रत्यङ्ग में गति कर रहा हे, जो कि ज्ञानप्र काशक, पदार्थ-दुयोतक, 
ज्ञान-विस्तारक, गतिशील, प्रेरक, ज्ञानेखर्योतपादक) और अनेक विषयों में saa 

$ने बाली इन्द्रियों का उत्पादक 

रक पच में परमेश्वर को सुय स्वरूप और दूसरे में आत्मस्वरूप सान 
क्र मंत्र के अधिदेवत, wie अध्यात्म अर्थ किये गये हैं। खी = आदित्य 
गात्मा, ये दोनों प्रेरक हैं । यहां ‘fea? पृथिव्पा” आदि सब एकवचनात्त 
पद बहुवचन का ग्रर्थ देते हैं, और ये किरणों तथा इन्द्रियों के घाचक हैं ॥ १२ ॥ 


sen देवानास्पदवीः कवीनाशूपिविषाणां महिषो भृमाशास्‌। 
शयेनो gaai खधितियनानां सोमः पवित्रम॒त्येति रेभन्‌ ॥8,६ ३.६ 


ब्रह्मा देवानामित्पेष हि ब्रह्मा भवति देवानां BARAT- 
प्रादित्यरश्मीनाँ, पदवीः कवीनासिस्येष हि पदं वेति आनां 
कवीयमानामादित्यरश्मीनाम्‌ , ऋषिरविप्राणामित्येष हि ऋषणो 
भवति विप्राणां व्यापनकर्मणामादित्यरश्मीनां, महिषो घुगाणा- 
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मित्येष हि महान्‌ भवति मृगाणां मार्गनकर्मणामादित्यरश्मीनां, 
रे c 
श्येनो ग्रधाणामिति श्येन आदित्यो भवति श्यायतेगतिक्रमणः, 
oN 0 ४ ७ 

ma आदित्यो भवति Tara: स्थानकमणो यत एतस्मिस्तिष्ठ ति, 
स्वधितिवेनानामित्येष हि खयड़ुमाश्यादित्यो थत्ते वनानां 
बननकर्मणामादित्यरश्मीनां, सोमः पदित्रमत्येति रेभन्नित्येष 
हि पवित्रं रश्मी नामत्येति स्तूयमानः । एप एवेतत्‌ सर्वमन्तर- 
मित्यधिदैवतस्‌ | 

अथाध्यात्मम्‌ ब्रह्मा देवानामित्ययमपि ब्रह्मा भवति देवानां 
~ (७ ह fe त्य > . ` 
देवनकमेणामिन्द्रियाणाम्‌, पदवी; कवीनामित्ययमपि पदं वेत्ति 
कवीनां कवीयमानानाभिन्द्रियासास्‌ , ऋषिविप्राणापित्ययप्र- 
प्यूपणों भवति विप्राणां व्यापनकमेणामिन्द्रियाजाम्‌, महिपो 
पृगाणामित्ययबपि महाम्‌ भवति मृगाणां मर्गशकर्थेणामिन्द्रिवा- 
णाम्‌ , श्येनो ग्रध्रासामिति श्येन आत्मा भवति श्यायतेज्ञोनकर्मण ३, 
ग्रधाणीन्द्रियाणि गध्यतेज्ञानकर्मेणो यत्त एतस्मिस्तिष्ठति, खघि- 
तिवेनानामित्ययमपि स्वयं कर्माण्यात्मनि धत्ते बनानां बनन- 

Q, रि ~ `a ति ` 

कमिणामिन्द्रियाणाम्‌ , सोमः पवित्रमत्येति रेभजित्ययसपि एवित्र- 
भेन्द्रियाण्पत्यैति स्तूयमानः | अयभेवेतत्‌ सर्वमहुभवतीत्यात्मः 
गतिमाचष्टे ॥ १३ ॥ 

देता सोम । ( देवानां ब्रह्मा) यह ग्रादित्यश्वरूप परमेश्वर प्यपनी 
प्रकाशक किरणों का wat हे, ( कवीनां पदवी! ) ग्रपनी उपदेश देने वाली किरणों ` 
A स्थान का जाता है, ग्रर्थात्‌ समय २ पर प्रभु at उपदेश उसी मनुष्य को प्राप्त 
होता हे, जो कि उसका योग्य पात्र है। ( विप्राणां ऋषिः) यह ग्रादित्य-प्रभु 
फैलने वाणी अपनी रशिमिञ्रों का गतिस्थान हे, ( मृगाणां महिषः ) देव तथा असुर 


जनों को ढूंढने वाली ग्रपनो weet का महाश स्थान हे, ( गृध्राणां शयेनः ) 
अपने स्थान को न छोड़ने वाले सूर्या का सूय है, ( वनानां स्वधितिः ) ग्रौर 
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विभाग करने वाली ग्रपनी cat के कर्मो को स्वयं धारण करता हे। ( सोमः 
रेभन्न्‌ पवित्रं ग्रत्येति ) एवं, यह ग्रादित्य-प्रभु स्तूयमान होता gat mart 
रश्मिश्नों की पवित्रता को पहुंचाता हैं। 
ag मंत्र का ग्रचिद्दैवत ग्रर्थ है | इसीप्रकार ग्रध्यात्म mi भो समझ लेना 
चाहिए ! इस पक्ष में देव कवि ग्रादि शब्द इन्द्रियवाची हैं और “शयेन? का श्रर्थ 
( ग्रात्मा ) परमात्मा है । देव आदि शब्दों के निवचन यास्क-पाठ से हा 
स्पष्ट हैं, wa: उनका विस्तार नहीं किया गया | 
इससे ग्रगले खण्डों में from का पूरा २ yg पाठ नहीं मिलता, wa: शागे 
क्षेवल सूल निरुक्त ही दिक्षा गया है? उसको व्याख्या नहीं की गयी ॥ १३ N 
९ दि 
तिस्रो वाच SaR प्रवह्विक्रतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌। गावो 
यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशाना ॥ ९.९७. ३४ 


ब्विरादित्यो भवति, स तिस्रो वाचः प्रेर्यत्यचो यजूंपि 
सामान्यतस्या दित्यस्य कर्माणि ब्रह्मणो मतान्येष एवेतस्सवमच्षरः 
भित्यधिदेबतमू | 
अथाध्यात्मम्‌--वह्िरात्मा भवति स तिस्रो वाच ईरयति 
रयति विद्यामतिबुद्धिमतान्य॒तस्यात्मनः कमणि ब्रह्मणो मतान्य 
यमेवेतत्सबेमचुभबती त्यात्मगतिमचष्टे ॥ १४ ॥ 


सोमं गावो धेनवों वादशांनाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः | 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अको खिष्टुमः संनवन्ते ९९५-३९ 


एतमेव सोमं गात्रो TAA रश्मयो वावश्यमानाः कामय- 
माना आदित्यं यन्ति, एतमेव सोमं विमा रश्मयो मतिभिः 
पृच्छमानाः कामयमाना आदिश्य यन्ति, एतमेब सोमः सुतः 
पूयते अज्यमानः, एतमेतराकाश्च त्रिष्टुभश्च संनबम्ते त एतस्मिः 
wea एकं भवन्तीत्यधिदेवतस्‌ | 
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अथाध्यात्मम्‌--एतमेव सोमं गावो धेनव इन्द्रियाणि वावश्य- 
मानानि कामयमानान्यात्मानं यन्ति, एतमेव सोमं विप्रा इन्द्रियाणि 
मतिभिः पृच्छमानानि कामयमानान्यात्मानं यन्ति, एतमेव 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः, इममेत्रात्मा च सप्तक्रपयश्च संनवन्ते 
तानीमान्येतस्मिन्नात्मन्येकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचष्ठ ॥ १५ ॥ 


अक्रान्त्समुद्र प्रथमे AÑ AAAA भुवनस्य राजा | aT 
पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो EI सुत्रान इन्दुः॥ २.२७.४९ 


अत्यक्रमीत्‌ समुद्र आदित्यः परमे व्यवने वर्षकर्मणा जन- 
यन्‌ प्रजा JAIA राजा सर्वेस्प राआ ऱपा पवित्रे अधिसानो 
अव्ये बृहत्‌ सोमो TIT सुवान इन्दुरित्यधिदैततम्‌ । 

अथाध्यात्मम्‌ - अत्यक्रमीत्‌ समुद्र आत्मा परमे व्यवने 
ज्ञानकमेणा जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा | हषा 
पतत्रे अधिसानो अव्ये बृहत्‌ सोमो वाहथे gara इन्दुरित्यात्म- 
गतिमाचष्टे ॥ १६ ॥ | 


महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्रगर्भोञ्चणीत देवान | ag- 
धादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ 8.8७.४१ 


महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यदू misaa देवानामाधि- 
पन्य म्‌, अदधादिन्द्र पवमान ओजोऽजनयस्सूर्य ज्योतिरिन्दु 
आदित्य इन्दुरात्मा ॥ १७ ॥ 


विधुं द्रोणं समने वहूनां gard सन्तं पलितो जगार | 
द्वस्य पर्य काव्य बहिलादा ममार स ह्यः समान ॥ १०,५ २१.४ 
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त्रिध विधपनशीलं, दद्रासां दमनशीलं युवान॑ चन्द्रमसं पलित 
आदित्यो गिरति सद्यो भ्रियते स॒ दिवा समुदितेत्पधिदै त्रतम्‌ | 
अधाध्या्मम्‌ -विधुं बिधमनशीलं दद्राणं gaa 
जवान महान्त पलित आत्मा गिरति रात्रो, भ्रियते रात्रि; समुदि- 
तेत्यात्मगतिमाचष्ठे ॥ १८ ॥ 
साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं faa ऋषयो देवजा इति | 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते 
विकृतानि रूपशः ॥ १,१६४,१५ 


सहजातानां पणएणामृपीणामादित्यः सप्तम; | तेषामिष्टानि 
वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतांनि वा नतानि वा 
ऽद्भिः सह सम्मोदन्ते यत्रेतानि सप्तऋषिशानिं ज्योतींषि तेभ्यः 
पर आदितयस्तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्य िदैवतम्‌ | 


, अवाध्यात्मम्‌-सहजातानां पण्णा मिन्द्रियाशामात्मा सङ्गमः, 
तेषं।मिष्टानि बा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि 
वा नतानि वा SAA सह सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्तऋपीणा- 
नीन्दरियाइयेभ्यः पर आत्मा तान्येतस्मन्नेकं भवन्ती त्यात्मगेति- 
माचष्टे ॥ १९ ii 


R w ~ 4 
festa: सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः पश्यदत्तण्वान्न बिचेतदन्धः । कवि 
पुत्र; स इमार्चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ॥ १.१६४.१६ 
a 
` (१) यंह पाठ १० mo १६ श० में ग्राया हे । वही पाठ यहां लेखक-प्रमाद 
से लिखा जान पड़ता है, जोकि इस स्यंल पर अप्रालक्लिक सा जान पड़ता हैं। 
( २.) यह मंत्र ३०६ पृ० पर व्याख्यात है । 
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खिय एतैताः शब्दस्यशेरूपरसगन्धहारिणयः, ता अमु पुं 
शाब्देन निराहारः प्राण इति पश्यन्‌ | कष्टान्न विजञानात्यन्धः | 
कवियैः पुत्रः स इमा जानाति। यः स इमा जानाति स पितुष्पिता- 
उसदित्यात्मगतिमाचछ ॥ २० ॥ 


agg गर्भा gaara रेतो दिष्णो स्तिएएन्ति प्रदिशा विप्रमेणि । ते 


- धीतिभिर्मनसा ते विपश्चित; परिशुव; परिभवन्ति विश्वतः || १.१६४-३६ 


सप्तैतानादित्वरश्मीन्‌ अयमादित्यो गिरति मध्यस्थानोध्व- 

[ यान्यस्िस्तिष्टुन्ति, तानि धीतिभिश्च मनसा च विपय्येयन्ति 

qia: परिभवन्ति, सणि कर्माणि वर्षकर्मणेत्यधिदेवतम्‌ । 

अथाध्यात्मय्‌ -सप्तेमानी न्द्रियाएययमात्मा गिरति मध्यस्था 

नोथ्वेशब्दों यान्यस्मिस्तिष्ठन्ति तानि धीतिभिश्च मनसा च विपय्य- 

यन्ति, परिधुन परिभवन्ति सर्वाशीन्द्रियाणि ज्ञानकमंणेल्यात्म- 
गतिमाचष्ठे ॥ २१ ॥ 


a त्रिजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि | यदा 
. मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो AYA भागमस्याः॥ १.१६४,३७ 


नोहे विजानन्‌ बुद्धिमतः पुष्टिः ga: परिवेदयतेऽयमादित्यो 
उयप्रात्मा ॥ २२ ॥ 


SUS प्राङेति स्वधया शभीतोऽम्रच्यो मरत्यना सयोनिः | ता शश्व 


न्ता विषूचीना वियन्ता न्वन्यश्चिक्युने निचिक्युरन्यम्‌।।१.१६४,२८ | 
MUCOUS VR RM i Si 


( १) यह मंत्र ४६९ पृ०.पर व्याख्यात हं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~~ . 
१४ अढ परिशिष्ट ७६२ 


अपाञ्चयति पाश्चयति स्वधया गभीतो5मच्त्ये आदित्यों 
मर्स्यन चन्द्रमसा सह । तौ शश्वद्गामिनों विश्वगाभिनो 
बहुगामिनौ at । पश्यत्यादित्यं न चन्द्रमस मित्यधिदेततम्‌ | 

अथाध्यात्मम्‌ - अपाञ्चयति प्राञ्चयति ara गृभीतो 
SH आत्मा पर्स्यन मनखा सह | तो शखड्गामिनौ विश्वगा 


मिनो बहुगामिनौ वा । पश्यत्यात्मानं न मम इत्यात्मगति- 
माचए ॥ २३॥ 


तदिदास Yay ज्येष्ठं यतो जङ्ग उग्रस्त्वेपतृम्ण! | सद्यो जज्ञानो 


निरिणाति yag यं विशवे मदन्त्यूमाः ॥ १०, १२०.१ 


ag भवति way थुवनेपु ञ्येष्ठमादित्यं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेष- 
gem | सयो जज्ञानो निरिणाति शत्रनिति निरिणातिः प्रीति 
कर्मा दीप्तिकर्मा वा । अनुमदन्ति यं विश्व ऊमा इत्यधिदैवतम्‌ | 


अथाव्यात्मम्‌-- तह भवति भूतेषु gag ज्येष्ठमव्यक्तं यतो 
जायतं WRITE ज्ञानरम्ण; | सदयो जज्ञानो निरिणाति 
शत्रनिति निरिणातिः प्रीतिकमो दोप्तिकर्मा वा । अनुमदन्ति 
यं सव ऊमा इत्यात्मगतिमाचष्ठ ॥ २४ ॥ 


को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतों भामिनो ea | 
AMAT CAA मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीत्रात्‌॥१-८४.१६ 


क आदित्यो घुरि गा युङ्क्ते रश्मीन्‌ कमवतो भाबुमता 
टुराधर्षानसून्पषुनवन्तीपूनि पुणबन्ति मयोभूनि सुखभूनि य 
इमं सम्भत वेद्‌ कथं स॒ जीवत्यधिदेवतस्‌ | 
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अधाध्यात्मपू-क आत्मा घुरि गा युङ्क्त इन्द्रियाणि 
कर्मवन्ति भानुमन्ति guada सुनवन्तीपूनि पुणवन्ति 
मयोभूनि सुखभूनि य इमानि सम्भृतानि वेद चिरं स जीवती- 
त्यात्ममतिमाचष्टे।॥ २५ ॥ 


क इषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 
` कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधिन्रवत्तन्बे को जनाय ॥ १,८४.१७ 


क एवं गच्छति, को ददाति, को बिभेति, को मंसते सन्त- 
मिन्द्रं, कस्तोकायापत्याय महते च नो रंणाय रमणीयाय 
दर्शनीयाय ॥ २६॥ 


को अग्निमीट्टे हविषा घृतेन खचा यजाता 'ऋतुभिभ्रेवेभिः । कस्मै देवा 
आवहानाशु होम को मंसते वीतिहोत्र; gA: ॥ १०.८४.१८ 


क आदित्यं पूजयति, हविषां च धुंतेन च खचा यजाता 
आतुमिभुवेभिरिति | कस्मै देवा आवहानाशु होगार्थात्‌ । को मंसते 
वीतिहोत्रः gaa: कल्याणदेव इत्यधिदैवतम्‌ | 

अथाध्यात्मम्‌ -क आत्मानं पूजयति, हविषा च घृतेन च 
aa यजाता ऋतुभिध्रवेभिरिति । कस्मै देवा आवहानाशु 
होमाधाम्‌ । को Aaa वीतिहोत्रः सुम ज्ञ: कल्याणप्रज्ञ इत्या- 
स्मग्नतिमाचष्ट ॥ २७॥ 


aag प्रशंसिषी देवः शविष्ठ “मर्त्यस्‌ | न त्वदन्यो 
प्रघवक्षस्ति मडितेन्द्र नवीमि ते वचः ॥ १.८४-१६ 
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स्वमङ्ग प्रशंसीदेवः शविष्ठ ! मर्यम्‌, न त्वदन्योऽस्ति मघवन्‌ ! 
याता वा पालयिता वा जेता वा सुखयिता वा, इन्द्र । ब्रवीमि 
ते बच; स्तुतिसंयुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


हंस शुचिषद्रसुरन्तरित्तसद्वोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ | नृषद्वर 
सहतसह्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा VATU ४.४०.२ 


हस इति हंसा! ginam: परमात्मा परं ज्योति; पृथिवी 
Saale Sg सर्वे व्याप्तं बननकर्मणानभ्यासेनादित्यमण्डले- 
नेति त्ययतीति लोको त्ययतीति हंसयन्स्ययतीति हंसाः परप- 
dan परमात्मा सूयेरश्मिभिः प्रभूतगभीरवसत्तीति त्रिभिर्वसती- 
ति वा रश्मिवेसतीति वा वहिवेसतीति वा सुवर्णरेताः पूषा 
गर्भा Ra रिभन्ता वनकुटिलानि ङुटन्ता रिभन्तान्तरिक्ता 
चरत्पथान्तरिक्ता चरदिति दिवि झवि गमनं वा सुभानुः सुमतो 
होतादित्यस्य गता भवम्त्यतिथिदरोणसत्‌ सर्वे दुरोशसक् a 
सर्वे रसा विकर्षयति रश्मिविकर्षयति वद्विविकर्षयत्ति बनन भवत्यः 
saris अद्रिगोजा धरिनिगोजाः सर्व गोजा ऋतजा बइुशब्दा 
भवन्ति निगमो निगमव्यति भवत्युषे निर्वचनाय २६ ॥ 
दवी सुपर्ण सयुजा सखाया समानं दृत्तं परिषस्वजाते | तयोरन्यः 
पिप्पलं खाद्रस्यनश्चन्नन्पो अभिचाकशीति । १,१६४.२० 


( १) इस मंत्र की व्याख्या विशेषतः बहुत गड़बड़ है । यह मंत्र रेतरेय 
आह्ाण में भी ( ४. ३. ५ ) व्याख्यात है। 

( २ ) इस मंत्र के सायणभाष्य में “परत्र gt gt प्रतिष्ठिती सुकृती धम- 
matt इत्यादि sm गतमस्य मंत्रस्य व्याख्यानमनुसम्धैयस्‌-- यह fears | 
इसके सिबाय चौदह प्रध्याय को किसो भी मंत्र-व्याख्या क्षा SEU सायपाभाषस 
में agt पाया जता | 
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at at प्रतिष्ठिती सुकतो धर्मकर्तारौ दुष्कृतं पापं परिसारक- 
मित्याचक्षते | सुपर्णा सयुजा सखायेत्पात्मानं परमात्मानं प्रत्यु- 
त्तिष्ठति शरीर एव asad । gat शरीरं, aA पत्तों प्रतिष्ठापय- 
ति | तयोरन्यद्द मुक्तवाञ्नम्‌ अनश्नन्नन्यां सरूपतां सलोकता- 
मश्नुते य एवं विद्वान्‌ अनश्नन्नन्यो अभिचाकशोतीत्यात्मग ति- 
साचष्टे ॥ ३० || 


याहीन्द्र पथिभिरीछितेभियेज्ञमिम नो भागधेयं जुषख | 
तृप्तां जुहुमातुलस्येत्र योषा भागस्ते पैतृष्वसेयी वपामित्र ॥ 


आगमिष्यन्ति शक्रो देवताः, तास्त्रिभिस्तीर्थेभिः शक्रपतरै- 
रीळ्रितेभिस्निभिस्तीयैशङ्ञमिमं नो यज्ञभागधेयमग्नीपोमभागारिन्द्रो 
SIS तृप्तामेब॑ मातुलपोगकन्या भागं सदृ ेत्र सा या देवतास्ताः 
स्तत्स्थाने शक्रं निदशनस्‌ ॥ ३१ ॥ 


fat विप्रासोज्वसे देवं मर्तास ऊतये | 
अग्निं गीभिहेबामहे ॥ ८.११.६ 
fay विप्रासो वसे Agiz Aaaa बिमलशरीरेण 
वायुना विप्रस्तु हृत्पदुमनिलयस्थितमकारसंहितम्ुुकारं पूरयेत्‌ 
` झकारनिल्यं गतं बिमं प्राणेषु बिन्दुसिक्तं विकसिते वह्विस्तेजः- 
प्रभं कनकपद्गमेष्वमृतशरीरस्‌ अमृतजातस्थितम्‌ अमृ तवाचाऽृत- 
मुखे बदन्ति ‘att गीभिहवामहे? अग्नि सम्बोधयेदू afa: सर्वा 
'देवताः ( ऐ० ब्रा" १.१.१ ) इति ॥ ३२॥ 
तस्योतरा wae निर्वचनाय-- 
(९) यह 39 वां खरड कई पुस्तकों में नहीं है । 
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जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति बेदः ।स नः 
पर्पदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यप्रिः॥ १,६६.१ 


जातवेदस इति जातमिदं सवै सचराचरं स्थित्युत्पत्तिपलय- 
न्यायेनाच्छाय सुनवाम सोममिति प्रसवेनाभिषबाय सोमं राजान- 
प्रपृतमरातीयतो यज्ञार्थमिति eat निश्चये निदहाति दहति भस्मी- 
करोति सोमो दददित्पर्थः | स नः पर्मदति दुर्गाणि दुगेमनानि 
स्थानानि नावेव सिन्धुं, यथा कश्चित्कर्णंधारो नावेत .सिन्योः 
स्मन्दनान्नदीं जलदुगों महाकूलां तारयति दुरितात्यर्निरिति 
तानि तारयति ॥ ३३ ॥ 
तंस्येपाऽपरा भवति 
इदं ते ऽन्याभिरतमानमद्धिर्ाः काश्च सिन्धुं बन्ति नघः । 
सपो जीणामिव त्वचं जह्दाति पापं सशरश्फाऽभ्युषेस्य॥ 
इद्‌ ते ऽन्याभिरिसपानाभिर्याः काश्च सिन्धुं पतिं gear नद्यो 
बहन्ति ail जीणामिव सपस्त्यचं स्वजति पापं त्यजन्ति । आप 
STATA ॥ ३४॥ 
तासामेपा भवति-- 


surge यजामहे सुगन्थि पुष्टिवर्धनम्‌ | उर्वारुकमिव 
बन्धनान्शृत्योरथक्तीय माऽमृतात्‌ ॥ ७. ५६.१२ 
ञ्यम्बको रुद्रस्तं saraa यजामहे सुगन्धि सुष्ठगन्धि पुष्टि- 
वर्धनं पुष्टिकारकम्‌ उर्वारुकमिव फलं बन्धनादारोधनान्ृत्योः 
सकाशात्‌ GACT मास्‌ ॥ २५ ॥ 
(4) ag चोतीसवां एण्ड कई पुस्तकों में नहीं है । 
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कस्मादित्येषामितरेषा ऽपरा भवति -- 


शतं जीव शरदो वद्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतयु TANA | शत- 
मिन्द्राप्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनदुंः।॥ १ ० .१६१.४ 


“शतं जीव शरदो बद्ध मानः? ( ग्रथर्व० ३. ११.४ )इत्यपि निगमो 
भवति । शतमिति शतं दीघेमायुर्मरुत एना वद्ध यन्ति, शतभेनमेव 
शतारमानं भवति, शतमनन्तं भवेति, gates भवति, a- 
मिति शतं दीघेमायुः।। ३६ ॥ 
मा ते राधांसि मात ऊतयो वसो ऽस्मान्कदाचना दभन्‌ | विश्वा 
च न उपप्रिमीहि ange वसूनि चर्षणिभ्य झा ॥ १.८४.२० 

माच ते धामानिमाचते कदाचन सरिषुः सर्वाणि 
मज्ञानान्युपमानाय सञ्ुष्यहितोऽयभ्ादित्योऽयमात्मा | 

अधैतदनुप्रत्रदन्ति | अथैतं महान्तमात्पानमेषग गणः प्रव- 
दति “बेश्वकर्मणे देवानां बु बयं जाना? 'नासदासीन्ोो सदासी- 
तदानीम्‌ १०,१२९.१ ) इति च। सैषाउत्मजिज्ञासा, सैषा संवे- 
भूतजिज्ञासा | ब्रह्मणः सारिष्ठं सरूपतां सलोकतां गभयति य 
एवं वेद । नंमो अह्णो, नसो महते भूताय, नमः पारस्कराय, 
नमो यास्काय ब्रह्म शुङ्कमसीय N ३७॥ | 


TOT SR RK OT 3 
निरुक्त gay 


—— 


(१) कई पुस्तकों में सेतोसयां wag नहीं है। ( २) कई पुस्तकों में 'नमो 
ब्रक्षणे ? खे लेकर wa दक का पाठ नहीं है , 'ग्रौर वाईयों में 'नम; पारस्खराय? 


नही है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


z यमयमसी-सूक्त । 
LLDPE 


0 Son 


क्षग्वेद फे दर्शम मेडल का दशम am anata हे | यह प्रकरणं दो 
मंत्रों की बृद्धि और थोड़े से परिवर्तन के साथ ग्रथववेद ( १८.१.१-१६ ) में भो 
पाया जाता है । इस सूक्त के चार मंत्र यास्काचाय ने निरुक्त में दिये हैं। थे चार 
HA RCR, २१०; ४४१ ओर इ पृष्ठों पर उल्लिखित हैं । उन मंत्रों के ग्रर्थ करने 
के लिये आवशयक था कि सपूर्ण सुक्त पर विचार किया जाता i wai, उन 3 
स्थलों में पृथक्‌ २ मंत्रों कें ग्र्थ न देकर यहां आन्त में संपूर्ण wm पर विचार 
क्रिया जाता है । 

मंत्रों के शर्थ करने से पूर्व इस पर विवेचन कर लैना maraa है कि यम 
धमी कौन हैं गौर उन के dare से क्य शिक्षा दी गयी है | दस विषय का निर्णय 
हो जाने पर Hare का समना बंडा सरल होजोदेगा । 


(१) प्रस्तुत सूक्त में यम यमी भाई बहिन हैं । इंस की पुष्टि में निम्नः 
लिखित हेतु हैं-- ) 

(क) इसी सूक्त छे १९ वें मंत्र में यम यमी के लिये “भाता? 'स्व॑प्ताः का 
प्रयोग किया गया है, ग्रौर १२ बें मंत्र 'पापमाइय! art निगच्छात? में फिर यमी 
के लिये 'स्वतारम्‌ प्रयुक्त है । ये शब्द भाई बहिन के सिवाय mea किसी संषन्य में 
प्रयुक्त vat होते । 


( ख ) वेद की इस प्रान्तसािं के ग्रतिरिक्त लौकिक संस्कृत का साहित्य 
भी हमारे विचार की पूरी पुष्टि करता है। शज्दकल्यद्रम दि कोषो में यमुना! 
नदी के यमभगिनी ग्रौर यमी, ये दो नाम उल्लिखित हैं । एवं, यम का पर्यायवाची 
ध्यमनाभ्राताः बतलाया गया हे । हमें इस कष्पमा में जाने छो कोई आवश्यक्ता 
नहीं कि am यमुना नदी का भाई बयो है ? परन्तु यह स्पष्ठ हे कि यम! यमु- 
नाथ्राता है, ग्रौर “यमुना” के समानार्थक शब्द (यमी? गोर 'यमभगिनी? हैं। इसी 
प्रकार 'भाईदूज? नामक प्रसि त्योहार जो कि दीपावली के तीसरे दिल प्रायः 
संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, उस फा संस्कृतनाम “भातृद्वितोया' 
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है; ग्रौर भ्रातृद्वितीया? का पर्यायवाची नाम “यमद्वितीया? कोषों में उल्लिखित है। 
ae प्रसिद्धिं ate होता है कि. यम यमी भाई बहिन के लिये प्रयुक्त होते हैं । 

कई स्वतंत्र-विचारक यह समभतें हैं कि यम यमी पति पहनी के बोधक By 
परन्तु उन का यह विचार प्रमाण-शून्प है । संस्कुत-धाङ्मय में 'यमी? का at 
धयमभगिनी? किया गया है यमपत्नी नहीं । यदि किप्ती स्थल में 'यमी? का od 
“यमपत्नी? होता तो कोषकार यह ग्रर्थ भी ग्रवष्य देते । परन्तु ऐता न करके उससे 
saet 'यंमपत्नी? का '्र्थ 'यभस्य भायी? करते हैं, “मी? का नहीं । 

एवं, संस्कृत-वाङ्मय में स्पष्ट तौर पर “यमी? का ग्रर्थ 'यमभगिनी? 
विद्यमान हेश फिर भी जो विचारक 'पंयोगादाउ्यायास्‌' ( पा० ४.१.४८ ) सत्र 
की घोषणा करके कहते हैं कि 'यमी' का अर्थ 'यमभगिनी? कमा नहीं हो 
सकता यमपत्नी होगा, यमभगिनो के ग्रर्थ में तो ‘any? खूप बनेगा, यह उनकी 
नितान्त भ्रूण हे। जित भाषा का वह ठघाकरपा-सत्र प्रस्तत करते है, gat 
भाषा के सबं कोषकार एकस्वर से यही कह रहे हैं कि कि 'यमी? का at 
'यमभगिनी? है । ग्रतः, नित्तन्देह उस सत्र का कछ और ही श्रभिप्राय होना 
चाहिये। 'पुंोगादाख्यायास्‌? का सीधा अर्थ यह है कि जो पुल्लिंग नाम पुरुष कें 
योग से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हे, उतले “ङी ष? हो । यहां स्त्री पुरुष का WHA दम्पती 
भाव कहां से ''्रागया ? स्त्री पुरुष के dara भाई बहिन और पिता पुत्री भी तो 
हैं, वे कैते छूट जावेगें प्रतएव कौमुदीकार ने “न प्राच्यभगदियौ जेया दिभ्यः? 
(mog. १७८) की व्याख्या में लिखा है-केकयीत्यतर त जन्यजनक- 
भावलक्षणे पुंयोगे ङीप? । श्रौर, तत्त्वबोधिनीकार ने 'पंयोगादाख्यायाम' सत्र 
पर लिखा है-'योगः संबन्धः, सचेह दझ्प्तिभाव एवैति नात्रहः, संकोचे' 
मानाभावात्‌ |? शवं, वेद की ग्रन्तःताच्षि और लौकिक संस्कृत की प्रसिद्धि से 
विदित होता है कि यमयमी भाई बहिन के वाचक हैं । 


(२) “यम? शब्द aima जोड़ी और सहजात जोड़ा, इन दोनों 
wut में प्रयुक्त है। एवं, यम और यमी सगोत्र भाई बहिन हैं सगे नहीं । 


संपुण सक्त में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे कि संगे भाई बहिनों की 
कल्पना को जातके । पंचम मंत्र कें गर्भ चु नौ अनिता दम्पती कः 
वचन को देखकर कई लोग श्रम में पड़ जाते हैं कि यहां तो स्पष्टतया सगे 
भाई बहिन ही भ्रभिप्रेत हें । यह उनकी भूल हे । यहां पर GP शब्द द्वितीयान्तं 
नहीं प्रत्युत षष्ठथन्त है। एवं, इसका ग्रार्थ यह होगा कि उत्पादक परमेश्वर नें 
wart कई भाई वहिनों को गभ में दम्पती बनाया है? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
थः A 
मयमी-सूक्त ८०१ 


(३.) गृंभणामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः 
( १०.८५.३३ ) | विधवेत्र देवरम्‌ मर्यं न योषा (af १०.४०.२ ) | 
उदीर्ष्व नार्यभिज्ञीचलोकम्‌ ( Ro १०.१८.८ ) इत्यादि मंत्रों में 
विवाह और नियोग का सामान्यतया विधान है | परन्तु यमयमी सूक्त 
सगोत्र-विवाह और सगोंत्र-नियोग का निषेधक है । 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता घिजातोनां दारकमणि मैथुने ॥ ago ३.५ 


अर्थात्‌, जो स्त्री माता को छः पीड़ी और पिता के गोत्र की न हो वह द्विजों 
के लिये ( दारवामणि) विवाहाय और ( मैचुने ) नियोग में गर्भधारणा प्रशस्त है । 

उपयुक्त agaaa का मूल यही यमयमी -सूक्त है । इसी वेदाज्ञा को सामने 
रखते हुए ऋषि दयानन्द ऋग्बेदादिभाष्य-भूमिका के नियोग-प्रकरण में लिखते 
हें-“'परन्तु माता, geval, भगिनि, कन्या, gary रादि के साथ नियोग करने 
का सर्वथा निषेध हे ।? maga पुत्री का नाम “दुहिता” है क्योंकि वह ge हिता? 
होती है, विवाह या नियोग के संबन्ध के लिये सगोत्रो से बाहर दूर निहित 
होती है। 

सप्रिण्ड, सगोत्र, सनाभि, सञ्ाति-ये सब शब्द शब्दकण्पदुम ने समा- 
नार्थक बतलाये हैं । इस nd में 'जामि? शब्द भी प्रयुक्त gut हे, जिसकी सिद्धि 
२८२ पृ० पर की गयो हे। ; 

चतुर्थ मन्त्र में 'प्राये - गन्धर्वो अप्सु अप्या च॑ योषा’ ‘at नौ 
नाभिः १ "प्रमं जामि तन्नौ’ आर १० वें मंत्र का 'जामयः! शब्द zat सगो- 
त्रत्ता का द्योतक है । 

(४) ये यम भ्र यमो पूर्ण संयमी हैं। मन्त्र-व्याख्या के देखने से श्राप 
फो स्पष्टतया ज्ञात हो जावेगा कि यमी के संयम में भी कोई सन्देह-स्थल नहीं | 
“पितर्नपातमादधीत वेधा? एकस्य चिरपजसं मत्यंस्य? “विवृहेव रथ्येव चक्रा” 
आदि में यमी उच्च उद्देश्य का ही निर्देश कर रही है। 

Caraga? में उसमे स्पष्टतया ही कह दिया है कि मैं यथेष्ट प्रवृद्धूचेता होती 
हुई इस सम्बन्ध के लिये कह रहो हूँ यमी का प्रस्ताव ग्रशिष्ट है, भाष पापपूण 
नहीं प्रत्युत पवित्र है । 

सगोत्र वालों में विवाह के लिये जिस किसी तरह भो बुद्धि ग्रोर हृदय को 
अपील किया जा सकता है, किया गया। mic फिर उसके ठोक २ उत्तर देकर 
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निषेधात्मक परिणाम निकाला गया जिस से प्रस्तावकत्री यमी भी महमत हो गई । 
यह है संवाद का रहस्य | 


( ५) यमयमी-ुक्त के नियोग-पच में यह स्पष्टतया (विदिशा होता हे कि 


‘am का पति जीवित है परन्तु उस से कोई सन्तान नहीं हु ई। प्रथम ही मंत्र में 
यमी कह रही है “पितुनंपातमाधीत वेधा ग्रथिक्षमि प्रतरं दी ध्यामः? muta पितृ- 
वंश की चिन्ता करता gat मेरा विधाता पति पृथिवी पर ग्र पने पिता के वंशको 
नए न होने देने वाले प्रकृष्ट पौत्र को घारण करे। सातवें ifs में यमी कहती हे 
“बिवृहेव रथ्येव चक्रा” हम पतिपत्नी रथ के दोनों चक्रों के सद गान मिलकर उद्योग 
करें । ग्रौर ९ वे मंत्र में 'यम? यमी और उस के ya पति, दो.नों के लिये परमेश्वर 
से कल्याण-प्रा्थना करता है। 

नियोग-पक्ष में १३ वे तशा १४ a मंत्र को देखने से यह भी विदित होता 
है कि 'यम? को पत्नी से भी कोई सन्तान नहीं हुई । ग्रतः वह भी कित्तोसे 
नियोग करना चाहता हे । परन्तु गह स्पष्ट नहीं कि उस की पत्नी जीवित है या 
मर चुकी है । परन्तु यह प्रसंदिग्ध है कि 'यमी? का पति अभी जीता है। 


जिसप्रकार यम भाई ने यमी बहिन के लिये “ग्रस्यमिञ्द्दस्व सुभगे पति 
मत्‌? का प्रयोग किया है उप्तीप्रकार wand पति पत्नी को और ग्रसमर्थ पत्नी 
पति को यह बात कह सकती है। wave ऋषि दयानन्द ने मत्यार्थप्रकाश के 
चतुर्थ समुल्लास के नियोग-प्रकरण में उपर्युक्त मंत्र-वचन का अर्थ हे सौभाग्य की 
इच्छा करने हारी खो? इत्यादि किया हे । 

श्रब इतनी शूमिका के पश्चात्‌ मंत्र-व्याख्यान की ओर ग्राइए-- 


यमो की उक्ति | 


ait चित्सल्ञायं सख्या agai तिरः पुरुचिद्र्णवं जगन्वान | 
पिठुर्नेपातमादधीत वेधा अधिक्षमि प्रतर' दीध्यानः ॥ १ ॥ 


र (at चित्‌ ! ) हे amag यम! ( जायं चित्‌ सख्या ववृत्याम्‌ ) तक 
Wg मित्र को मैं गृहस्थ-घस के लिये बरू, ग्रहण करू ( तिर! wya चित्‌ पुरु 
weary ) यतः तू विद्यमान भवसागर में संपता को ग्रर्थात्‌ पूर्ण यौवन को प्राप 
कर चुका ह । ( Riva वेधा ) प्रकाशमान या हमारा ध्यान करता हुआ अर्थात्‌ 
हमारे पर ग्रलुग्रह करता yur विधाता प्रभु ( ग्रधिन्नप्ति ) पृथिवी स्थानीय मुझ 
खी में ( पितुः nat भषातं ) पितृवश को नष्ट न होने देने वाशी WHE सन्तान को 
(maa ) धारण करे। 
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नियोग पक्ष में--( दीध्यानः वेधा ) पितृवंश की चिन्ता करता gat 
मेरा विधाता पति ( ग्रधिच्चमि ) पृथिवी पर ( पितुः प्रतरं नपातं ग्रादघीत ) 
अपने पिता के वश को नष्ट न होने देने वाले प्रकृष्ट पाँत्र को धारण करे | 

fagia—gau ‘fay’ ganda है ( निरुक्त २६ go ) । सख्या = सख्याय, 
सुपां gga ( पाणि० 9. १. ३९ ) से S को ‘ary तिरस = ng (faso 
'२२६ पृ० ) । पुरु = संपुणता, देखिए सुश्रुत क्या कहता है--चतस्त्रो$वस्था शरीरस्य 
वृद्दियोवनं संपूर्णता ततः किल्लित्परिह्ाणिश्येति । पूर्ण यौवन के पश्चात्‌ चौथी 
वृद्ठावस्था में विवाह या नियोग नहीं हो सकता । इस संबन्ध के लिये पूर्ण यौवन 
अवस्था हो सर्वोत्कृष्ट समको जाती है, ग्रतः wat का यहां निर्देश किया गया है। 
'दीघ्यालः? रूप दीप्त्यर्थक ‘gale’ या “a? चिन्तायाम्‌, इन दोनों want से 
निष्पक्ष होता है । wht = anmai, यहां ग्रातो घातोः ( पाणि० ६. ४. १४० ) में 
त” योग-विभाग से “ग्रा” का लोप हो गया है । जैसे “यो ल्यप्‌? ( पा० ७. 
१. ३७ ) हलः अः शानज्भौ ( पा0 ३. १. ८३ ) इन सूत्रों में 'क्तत्ायाः? की जगह 
ma? आर 'प्रायाः' की जगह “इनः? ग्राकारलोप से हो गया हे । नपात्‌ = पुत्र 
या पोत्र, न पातयतीति नपात्‌ | 

मंत्र से cog हे कि यहां भोग के लिये विवाह या नियोग का संबन्ध नहीं 
हो रहा प्रत्युत प्रकृष्ट सन्तान पैदा करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है, जैसे कि 
“र्भ धाता दधातु ते? ग्रदि मंत्रों में प्रतिपादन किया हुआ है । 


यम की उक्ति | 


न ते सखा ag वष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा यद विषुरुपा भवाति । 
महस्पुत्रासो अखुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्बिया परिख्यन्‌ ॥ २॥ 


(ते सखा एतत्‌ acd न वष्टि ) हे यमि बहिन ! तेरा मित्र ऐसे गृहस्थ 
छो नहीं पसन्द करता, ( यत्‌ मलप्मा fagen भवाति) यतः समान चिम्होँ 
थाली बहिन विषमरूपा होतो हे, दिवाहे या नियोग के लिये ग्रयोग्य होती हे । 
( महः प्रसुरस्य ) पूज्य प्राणाधार परमेश्वर के ( वीराः ) धीर अर्धात्‌ पापनाशक 
( दिवः wate: ) और सत्य-प्रकाश-प्रदात्री वेदवाणी के धारण करने वाले ( y- 
sta: उर्विया परिण्यसू ) पुत्र बड़े बल से ऐसे dara का प्रत्याख्यान करते हैं। 

चिशेष-_सगोजर @ पुरुष प्रायः area ही हुआ करते हैं । भाई बहिन 
माम भानजा ग्रादि के रूप किस तरह मिलते gad हैं, इसे प्रत्येक रूपदर्शों 
समभ सकता है । वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा सलष्म-संवन्ध दोषपूणं होने से सर्वथा 
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त्याञ्य,है । वेद दसी सगोत्र विवाह या नियोग को विषमरूप कहता हुए गा निषेध 
कर रहा हे । 

विषुरूप = विषमरूप ( ६७९ go) । वीर=पापनाशक, ata प्यमित्राश्‌ 
(३८ पृ० ) ! 'उविया = उरुणा, “टा? की ang ag’ (पाणि० ato ७. \. ३९) । 
श्रपपरी वर्जने ( १:४:८८ ) में पाणिनि “परि? को वर्जनार्थक भो मानते है। 


य इन्दोः पघमानस्यानुधामान्यक्रमोत्‌ | 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मनः॥ ६. ११ ४. १ 


( यः इन्दोः पवमानस्य ) जो मनुष्य ऐशवर्यधाम पावक परमा; शा के 
(matty wg ग्रक्रमीत्‌ ) एर्वसत्यविद्यास्थानों वेदों का अनुकरण क एता ह 
(ate! यः ते मनः ग्रविधत्‌ ) और हे शान्तिधाम ! जो तेरे मनोतूकूल अर्थात्‌ 
तेरी ग्राज्ञाओं के ugan चलता हे, ( तं सुप्रजाः इति arg: ) विद्वा ७ तग उस 
को तुम्हारा “सुपुत्र? कहते हैं । 

यह है परमेश्‍वर के सुपुत्र का लक्षण । रेसे सुपुत्र वेद की ग्राज्ञाओं से प्रभा- 
वित होकर सलक्ष्म संगन्ध का घोर प्रत्याख्यान करते हैं, ग्रतः यह संबन्ध ब्रमिष्ट 
हे, यम ऐसे सम्बन्ध को नहीं चाहता । 


यमी की उक्ति | 


safa घा ते अमृतास एतदेकरूय चित्‌ त्यजसं मत्यस्य | 
नि ते मनो म्नसि धाय्यस्मे जन्युः पतिरुतन्वमात्रिचिश्याः॥ . ३॥ 


(A ग्रमृतासः घ ) हे यम भ्रातः ! वे अमृतपुत्र भी ( एकस्यचित्‌ मत्य ea ) 
एक मनुष्य के ( एतत्‌ त्यजसं ) ,इस एक स्त्री-रत्र को ( उशन्ति ) चाहते हैं। 
(ते मनः me मनसि निधायि) ग्रतः, तेरा मन मेरे मन में निरन्तर स्थि त हो 
(arg: पतिः तन्वं श्रात्रिदिश्याः ) और सन्तानोत्पत्ति करने वाला पति ६ ऐकर 
इस शरीर को nug मुक को प्राप्त हो। 
नियोगपक्ष में-हे यम भ्रातः ! वे ग्रमृतपुत्र भो प्रत्येक मनुष्य के इस ya- 
रत्न को चाहते हें । भ्रतः तेरा मन मेरे मन में नियोग पूर्वक स्थित हो, ग्र्थात्‌ मेरे 
श्रन्द्र गभ धारण कर | 
- विशेष--त्यजस << धन, त्यज्यते स्रियमाणस्य पुरुषस्येहेवेति त्यस छ्‌ । 
मरते हुए मनुष्य का धन यहीं कूट जाता है । धन मनुष्य के साथ नहीं ३ [ता 
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प्रत्युत यहीं रह जाता है। यास्काचार्य ने “परिषद्यं gua रेक्णाः नित्यस्य रायः 
यतयः स्याम | न शेषो आग्ने? इत्यादि मंत्र की व्याख्या wage लिखा है ‘aq 
इति धनाम, रिच्यते प्रयतः । 'शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतः ( १६४ go ) 
अर्थात्‌, रिक्णस्‌? धनवाची है यतः स्वामी के मरने पर रिक्त रह जाता है, ग्रह 
छूट जाता हे । और “शेष? का wed पन्य हे, क्यों कि पिता के मरने पर सन्तान 
अवशिष्ट रह जाती है । “परिषद्य? मंत्र में धनाची Seq: तथा ua? शब्द 
यास्क ने “पुत्र? धर्थ में प्रयुक्त किये हैं, और इसी तरह 'खी? को झी घेद ने 
बहुत्र थन कहा. है, गतः प्रस्तुत म" : में cana’ के aka ग्रोर पुत्ररत्न, ये 
अर्थ किये गये हैं । 

विवाह-पक्ष में यमी कहती है कि वे ग्रभूत-पुत्र भी इत से सहमत हैं कि 
एक पुरुष की एक पत्री होनी चाहिये | यम ! ग्रापकी ्रभी सक कोई पत्नी नहीं 
और मेरा wat तक कोई पति नहीं, तः ग्राइये सन्तानोत्पत्ति के लिये हम 
दोनों विवाह करलें | 

नियोग-पश्च में यमी का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य का एक न एक ywa 
maw होना चाहिये, यह fagra शिष्ट-सम्मत है। मेरा पति रोग आदि के कारण 
जन्यु नहीं, maig सन्तानोत्पत्ति काने में ग्रसम्थ है, प्रातः ग्याप मेरे जन्यु 
( सन्तानोत्पत्तिकत्ती ) पति बन कर मेरे प्रान्द्र गर्भ घाएण कोजिये | 

यहां पर भी धिवाह या नियोग एकमात्र सन्तानो त्पत्ति-हेतुक ही बतलाया 
गया है, विषयभोग के लिये नहीं । 

“मेरे शरीर में प्रविष्ट हो? के यथोक्त भाव को समझने के लिये “गात्मा ये 


पुत्रनामासि? ( १६६ go ) “एतैरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति? ग्रादि ( बृहदारण्यक 
३. ५. १७ ) बचनों का ध्यान कीजिये । 


यम की उक्ति | 


न यत्पुरा. चकृम कड नूनमृता घद्न्ता अनृतं रपेम | 
गन्धर्घो अप्खप्पा च योषा सा नौ गाशिः परमं जामि तज्जौ ॥४॥ 


( यह्‌ पुरा न चकृम ) जो पहले ऐसा सगोत्र-संबर्ध हम ग्रमृस-पुत्रों ने 
नहीं किया ( कत ह नूनं ) भला अब कैसे ( ऋता वदन्तः) सत्यनियमों को 
जतणाते हुये ( शनतं रपेम ) ग्रसत्य नियम का प्रचार करें ? (mead: आप्सु ) 
मेरा वेदज्ञ पिता प्राह संबन्धों में से हे, nuig तुम्हारे निकटे-संबन्धों में से 
है, ( योषा च भ्रप्या ) ग्रौर मेरी माता निकठदम्बन्धिनी है। (सा नः नाभिः ) 
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वह मेरी माता था बह मेरे पिता हम सब भाई बहिनों के सत्ताभि हैं walg 
ena हैं, ( तत्‌ नौ ) इसलिये हम दोनों का ( परमं जामि ) परम सजातित्व 


> 


है। wa, हमारे में विवाहू या नियोग के सम्बन्ध का होना सर्वा नियम 
विशुद्ध है । 

विशेष--एवं, यम उत्तर देता है कि हे बहिन ! यह ठोक है कि एक 
पुरुष क्षी एक पली इलो चाहिये और प्रत्येक पुरुष का कोई न कोई yaa भी 
श्रावश्यक है, परन्तु दसकी प्रति के लिये सगोत्र भाई बहिनों का धिवाह या नियोग 
सत्य-नियम के सवथा विपरीत है । शेशे सत्य धर्म का विशोप कभी नहीं किया 
गवा । ग्रतः, तुम्हारी प्रार्थना को मैं स्वीकार नहीं कर सकता । 


यमी की उक्ति | 


गभ नु नौ जनिता दम्पती कर्दवस्त्यष्टा सविता विश्वरूपः | 
antea प्रमिनन्ति ब्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत दयौ ॥ ५॥ 


( देर: सविता विश्वरूपः त्वष्ठा जनिता ) हे भाई ! सर्वप्रकाशक सर्व प्रेरक 
agga ग्रोर जगत्कर्ता उत्पादक परमेश्‍वर ने ( नौ गर्भे g दम्पती कः) 
हमारे कई भाई बहिनी को गर्भ में दम्पती बनाया है । (ग्रस्य व्रतानि नकिः प्रमिनन्ति) 
इस प्रभु के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकते । (ग्रस्य नौ पृथिवी उत d: घेद्‌ ) 
इस बात को हमारे में से प्रत्येक्ष स्त्री और पुरुष जानता हे । 

विशेष--यमी कहती है भाई ! यह तूने कैसे कह दिया fa सगोत्र wt 
पुरुषों का सम्बन्ध पहले कभी नहीं gar ग्रौर ऐसा सम्बन्ध ईश्वरीय सत्यनियमों 
के विरुद्ठु हे? क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे कई भाई बहिन जोडे के रूप 
में पैदा हुए हैं । स्या उन्हें प(मेखर मे एक ही गर्भ में इकट्ठे dag नहीं रखा ? 
क्या वे दम्पती की तरह एक ही स्थान में agata नहीं करते रहे ? ख्रतः, यह 
iadu नियम तो यही बतलाता हे क्रि सहजात भाई बहिनों तक में संबन्ध हो 
सकता है। यह तुम जानते ही हो कि ईश्वरीय नियमों का भंग क्रिती को भी न 
करना चाहिए | इत सत्य-सिद्ान्त के साचि प्रत्येक स्त्री पुरुष हैं। श्रतः, भाई 
ईश्वरीय नियमों का पालन इसी में हे कि मुझ से विवाह या नियोग करो । 


यम की उक्ति | 
को अरूप वेद प्रथमस्याहः कई ददश क इह प्रवोचत्‌ | 
बृहन्प्रिश्रस्य AGNET धाम कडु aa आहनो चीच्या नून ॥ ६॥ 
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(ग्रस्य प्रथमस्य mg: कः वेद ) हे यमी ! गर्भवास के इस एर्वकाश के 
तत्त्व को कौन जानता है ? ( कः ea ददर्श ) किसने इम पूर्वका के तत्व का 
साक्षात्कार किया है ? (कः इह प्रवोचत्‌ ) और कौन उस minama 
का यहाँ प्रवचन कर सकता है ? mata avers के रहस्य को कोई नहीं समझ 
सकता | (मित्रस्य वरुणस्य धाम वृहत्‌) सब के मित्र ग्रौरश्रेषठ परमेश्वर का सामथ्य- 
तेज महाश है। ( श्राहनः ! ) हे ग्रसम्यभाष्रिगि बहिन ! ( कत्‌ उ atea ) तब 
तू कैसे विशेष ज्ञान के साथ अर्थात्‌ Rayda (aq aa: ) भाईयों को यह 
कहती है कि सगोत्र माई बहिनों का arara ईश्वरीय नियमों के ऋनुक्रूल है? 
mata तेरा यह कथन ग्रसत्य है । 

विशेष--यम कहता है कि miaa के समय युगल भाई यहिनो को 
दम्पती के रूप में किस ने जाना देखा या कहा है ? रानन्त सामञ्यवास 
परमेश्वर की महिमा को ममभाना ग्रत्यन्त दुष्कर हैं । गाठ ggih की wra 
में खरो पुरुष दकठठे नग्न पड़े रहें, इस से उनका दम्पतीभाव झ्थापित नहीं होता | 
दम्पतोभाव किसी विशेष घर्म को लेकर स्थापित होता है, एकमात्र र्हवास मे 
ही दम्पती नहीं कहलाये जाते । आतः, Rar कोई सत्य नियम नहीं जिछसे कि 
सगोत्र स्त्री पुरुषों में विवाह या नियोग का संबन्ध स्थापित हो सके । 


वीच्या = विज्ञानेन, निश्चयेन । वीच्या ate’ का तुतीयान्स रूपः हैः 
fatasg । इसीप्रकार प्रतीची, प्राची आदि शब्दों को सिद्धि होती है । 


यमी की उक्ति | 


यमस्य मा यस्य॑ काम आगन्समाने योनी सहशेय्याय | 
जायेव पत्ये aed रिरिच्यां वि चिद्‌ वृह्देव रथ्येव चका ॥ Il 


( समाने योनौ .सहशेय्याय ) समान गृहस्थाश्रम में सहवास के लिये 
ग्र्थीत्‌ परस्पर में विवाह के लिये ( मा यम्यं ) मुझ यमी को ( यमस्थ कामः ut 
गश ) यम की कामना 'ग्रायी हे । तः, स्वयम्पर-विवाह के नुसार ( पत्ये 
जाया इव ara रिरिच्यास्‌.) पति के सिये जाया की तरह जायाभाव से शरीर को 
are जोडूं--प्रपना तन तुझ पति के अपित करदूं। ( चित्‌ um चक्रा इव 
fagga ) ग्रौर फिर हम दोनों रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग 
करें) maig धमं र्थ काम ग्रौर मोच्च का सम्पादन करें | 


नियोग पक्ष में-समान स्यान में सहवास के लिये, गर्भधारण करने फे 
लिए मुझ थमी को तुक यम को कामना हे। ग्रतः, स्वयंवर-नियोग के अनुसार, जैसे 
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मैं प्रपने पति के लिए जायाभाव से आपने शरीर को फैलाती थी वैसे, तेरे लिए 
maa शरीर को फैलाऊं,. fra से सन्तानोत्पत्ति के होने पर हम पति पत्नी रथ 
के दोनों चक्रों के समान मिल कर उद्योग करें। : 

विशेष---प्रव यहां यमी कामना की-स्वयंवर की-युक्ति प्रस्तुत करती है । 
ag कहती है कि म्वयंधर-विव.ह या aga aan तो mp सिद्धान्त है, यम! 
मैंने विवाह या नियोग के लिए तुझे हो चुना है, ग्रतः त मेरे से संवन्ध करले | 


विजा सन्तान के प्रायः गृउस्थ Rar दुःखघाम बन जाता है यह किसी से 
छिपा aii मंदा सन्तान-चिन्ता से दुःखी रहने के कारणं स्त्री पुरुष परे 
साहस के माथ एुरुधार्थ-लाभ नहीं कर सकते | wat, पुत्र विहीना यमी “यम! से 
कहती है कि मैं जैसे ग्रपने पति के लिये जायाभाव से शरीर को कैलाती थी 
AR मैं तेरे लिए ग्रपने शरीर को फैलाऊं, जिस से कि सन्तानोत्पत्ति.के होने पर aH 


पत्तिपत्नी रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग करें | 


नियोग-पच में agaa ते स्पष्ट परिज्ञात होता है कि यमी का पति 
जीवित है.मृत्त नहीं। “रिरिच्यास्‌' में “रिच? वियोजनसंपर्चनयोः घात है । 


यम की उक्ति | 


न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्यैते देचाना sqm इह ये चरन्ति | 
अन्येन मदाहनो याहि TA तेन विवृह cede चंक्रा ॥ ८ ॥ 


(एते देवानां स्पशः ) ये ईश्वरीय नियमों के gia (ये इह चरन्ति) शो कि 

इस संसार में विचर रहे हैं, ( न तिप्ठन्ति न निमिषन्ति ) वे न ठहरते हैं ग्रौर 

, न ग्रांख कपकते हैं। ( ग्राहनः ) अतः, हे असभ्यभाषिणि ! (मत्‌ ग्रन्येन तयं 

ary ) मेरे से भिन्न दूसरे पुरुष के साथ शीघ्र जायात्व को प्राप्त कर । ( तेन 

wor चक्राइव विवृह ) और उस पति के साथ मिल कर रथ के दोनो चक्रों 
क तरह उद्योग कर | 

नियोग पक्ष में--( मत्‌ ग्रन्येन तयं याहि ) मेरे से भिन्न दूसरे पुरुष के 

द्वारा शीघ्र सन्तान को प्राप्त कर, ( तेन रथ्या चक्रा इस विवृह ) ग्रौर उस 

सन्यानलाभ से तू श्रपने पति के साथ मिलकर रथ के चक्रों की तरह उद्योग कर । 

घिशेष---यम कहता है कि सगोत्र वालों में विवाह या नियोग के dary 

. की कामना करना पाप है । परमेश्यर के guar निरन्तर इल dm में faar 

रहें हे । बे एक खण के लिये भी न ठहरते हें गौर न ग्रा झपकेते हैँ, प्रत्युत 
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शगातार हमारे कर्मों को देख रहे हैं । थे ईश्वरीय-नियम रूपी gree यद्यपि 
हमें नही दीख पड़ते तथापि ये ग्रपना कार्य निरन्तर कर ही रहे हैं । 
सदनुप्तार राजाओं के महाराजा परमेश्‍वर की तरफ से पापकर्म क्षा. दण्ड 
अवशय मिलेगा । ग्रतः, हे बहिन ! तू यह WIN कामना एकदम त्याग दे प्रौर 
ग्न्य पुरुष के साथ संबन्ध कर | 

"स्पश? शब्द युप्रचर के लिये लौकिक साहित्य में प्रयुक्त होता है। वेद में 
उ की जगह 'स्पश? का प्रयोग है । ऋ० ४. ४. ३ में भी इसी रूप मैं प्रयुक्त 
gm है । दशंनार्थक “पश? से P wk gern । mea] हे: 
श्रासभ्यभाषिणि ( ३१० go ) । i 


रात्रीभिरस्मा अइभिदंशस्यैत्सूयंस्य चक्षुमुंहुरुन्मिमीयात्‌ । . 
Rangen मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य बिद्वयादजामि ॥ e i 


(meh रात्रिभिः ग्रहभिः दशस्येत्‌ ) इस व्याहे जाने घाले देम्यतीघुगल केः 
लिये ग्रथवा नियोग द्वारा gaam हो जाने पर पुराने दभ्पतीयुगल के लिये 
परमात्मा अहर्निश सुख प्रदान करे, ( सूर्यस्य ag: yg: उन्मिमीयात्‌ ) 
सूर्य के प्रकाश को बहुत देर तक उत्तमतया निर्मित करे । ( fagat 
दिव्यापृथिव्या सबन्धु ) ये दोनों et पुरुष समानभाव से परस्पर में बंधे 
रहें। ( यनोः ame ग्रजामि बिभृयात्‌ ) me यमी मुक्त यम के दोबरहित 
थन्धुत्व को घारणा करे । 

पूर्व तथा ग्रपर मंत्र के ग्रजुपार 'ग्रपने को छोड़ कर fra ग्रन्य पुरुष के 
साथ बहिन का विवाह या निवोग होगा, उप्त दम्पतोयुगल को लक्ष्य सें 
रखकर यम इस मंत्र में प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो ! इस ang जाने 
वाले दम्पतियुगल के लिये अथवा नियोग द्वारा पुत्रलाभ हो जाने पर पुराने 
दम्पतियुगल के लिये रात श्रौर दिन सुख देने हारे हों । इन की चल्नु भ्रादि 
इन्द्रिये दीर्घकाल तक ग्रविकल रहेँ श्रौर ये (चिरायु हों । यह जीड़ा cum 
भाव से परस्पर में बन्या रहे, गौर हम भाई बहिनों का सम्बन्ध. वेदा ऐो 
निष्कलङ्क wit dfaa बना रहे । 


आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः रूणवन्नजञामि | 
t टि 
उपड हि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ १०॥ 


(ता उत्तरा युगानि घ mang) वे उत्तर काल भी ऐसे Aman 
( दच भामय' जारि paag ) जहां कि wile ays हितकर या Feat 
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रहित आर्थात्‌ दोषरहित कार्य करेंगे । maig, पहिले भी सगोत्र दाशों में विवाह 
या नियोग का संबन्ध नहीं था, 'प्रागे भी शेला ही रहेगा । यह ईश्वरीय नियम 
तीनों कालों में एकरत्त हे wer हे । ( सुभगे ) अतः, हे सोभाग्य की इच्छा रखने 
हारी यमी ! ( मत्‌ ग्रन्येन ) मेरे से भिन्न दूसरे पति की विषाह या निगोग के 
लिये ( इच्छस्व ) इउच्ना कर ( वृषभाय arg उपववृ हि ) और उस Maan पति 
के लिये श्रपनी बाहु क, बढ़ा Bula उसे बाहुदान कर | 

हउ मंत्र की व्याख्या यास्क ने २८२ पृष्ठ पर की है । 'जामि? पर विस्तृत 
विवेचन यहीं देखिए । तदनुसार प्रस्तुत मंत्र में “जामि? फे यारुककृत" तीनों ad 
संगठित हैँ । 


यमी की उक्ति | 


कि भ्रातासद्यदनाथं भवाति किसु खसा यन्निऋति निगच्छात्‌ । 
काममूता agag रपामि तन्वा मे तन्वं संपिपू'रघ ॥ ११॥ 


( क्रि भ्राता maq ) बह क्या भाई ( यत्‌ mati भवाति ) जो बहिन की 
रांग को न पूर्ण करने दाला हें ? ( उ कि स्वता यत्‌ निर्केति; निगच्छात्‌ ) ग्रौर 
ag gar बहिन है जिस को भाई के होते हुए दुःख प्राप्त हो ? (कामं ऊता ) 
@ भोई ! मै यथे प्रवृदुचेता होती हुई ( एतत्‌ बहु रपामि ) इस विवाह या 
नियोग के बारे में बहुत कह रही हूँ। (मे तम्वा aed कंपिपृरिध ) wa: भाई ! 
Alaa के साथ ग्रपने तन को जोड़ो muta मेरे साथ विवाह या नियोग का 
, Beer स्थापित करो । 


थिशेष--एमी ग्रपने भाई से कह रही हे कि भाई ! वह कित बात का 
WE जो WAT बहिन की माँग को, प्रार्थना को वा इच्छा को पर नहीं करता | 
प्रौर बह कैसी बहिन जो भाई के रहते हुए दुःख तो पःती है परन्तु आपने भाई 
से सहायता नहीं लेती । ma: भाई ! तुझे मेरी मांग परी करनी चाहिए । और 
मेश भो बहो mass हे कि भैं तेरे से सहायता लेकर आपने कष्ट को दूर mR 
भाई ! मेरी यढ मांग किती प्यपबालना को लेकर पैदा नहीं हुई अपितु पण 
पवित्र भावा छे भरी हुई हैं। अतः त्‌ मेरे से विवाह या नियोग कर । 


नाथ? चातु याचना att इच्छा प्रर्थ में भी घातपाठ में पठित है । 
कामम्‌? waa यथेष्टवाची प्रसिद्ध ही हे । धातुपाठ में ‘ma’ धात गति 
cam आन्ति ग्रादि १९ wat में पठित हे । छता” में “ग्रव' वृद्युयर्थक प्रयुक्त है । 
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“काममूता” से स्पष्ट है कि बहिन की उक्ति पवित्रभाव से परिषण-है। 


ag किती विषयबासना से प्ररित्त 'होकर यम. से विवाह या नियोग के लिये 
नहीं कह रहो |, 


यम की उक्ति | 


त्रा उ ते तन्त्रा तन्बं संपपृच्य़ां पापमाहुर्यः erat निगच्छात्‌। 
अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२॥ 


( ते तन्या तन्बं न बै उ संपपुच्याम्‌ ) वहिन ! मैं तेरे तन के साथ आपने 
तन को निइवय पूर्वक नहीं जोडूंगा ( यः स्वसारं निगच्छात्‌ ) क्योंकि जो अहिन 
को वियाह संदन्ध या. नियोग संवन्ध से प्राप्त होता है, ( पापं आहुः ) उसे 
fega लोग पापी कहते हैं । ( मत्‌ भ्रन्येन ) अतः मेरे से भिन्न gat पुरुष क 
साथ ( प्रमुदः कण्पयस्व ) विवाह या नियोग जन्य gal को मना । ( सुभगे 
ते भ्राता waaay) हे सौभाग्य को चाहते वाली बहिन ! तेरा भाई इछ 
Gaarganh या नियोगबाम को: नहीं चाहता ।. 


यम कहता है कि बहिन ! यह ठीक है क्लि मुझे तेरी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए । 
और तेरा भी यह धम है तू मेरे से सहायता: ले । पौर यह भी सच है कि तू प्रबृद्दुचेता 
है और पदिज्ञभाव से प्रेरित होकर ही मुझे कह रहो हे । परन्तु बहिन! हमें ऐसा 
कर्म तो न करना चाहिए जित का परिणाम पाप हो । सगोत्र भाई बहिनों के संबन्ध 
को पाप माना जाता है! प्रातः बहिन ! यह q निश्चय जान कि में तेरे से 
Rag at निश्रोग क्रिती भो-्दख्या में नहों कर सकता। इसलिये त्‌ किसो 
ग्न्य पुरुष के साथ ag daa स्थापित कर । मैं इस dara को नहीं RENT ! 


यमी की उक्ति । 


ब॒तो बतासि यम नेव ते मनो हदयञ्चाचिदाम। 
अन्या किल त्यां neta युक्तं परिष्व जाते. लिबुजेव TAA ॥१३॥ 
( यम बाः mfa ) यम ! तू धर्मं के आगे दुर्बल हे, धम के सामने सिर 
PAT वाला हे, ( बत ते मनः हृदयं च न एव अविदाम ) पर हाय | मुझे खेद 


हे आर अपने जैसे भ्रविवेकिभ्रों पर तरस WAT है कि हम शोण तेरे मन 
ग्रौर हृदय को पर्षधा नहीं समते (q€ लिबुजा इव ) वृक्ष को शता 
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की तरह ( युक्त कल्या इवं ) रौर मह्मचय-युक्ता बह्मचारी को मेखणा के समान या 
पुरुषार्थयुक्त पुरुषार्थी फो उद्योग के समान ( wer ल त्यां परिष्वजाते ) ग्न्य 
हो विवाहित या नियुक्त पत्नी तुझे अःलिङ्गन करेगी । 

विशे jE के उत्तर प्रत्युत्तर को सुन कर श्रौर उस के मुकाबले में 
अपने विवेकर्‌हित प्रस्ताव को देख कर यमी को बड़ा दुःख हुआ । ag ग्रपने 
जैते भ्रविवेकिग्रों पर खेद प्रकाशित कएती हुई शर उनको दयनीय द्या 
को जठलाती हुई कहती है कि हाय ! हम लोगों में इसप्रमार का मन और 
हृदय नहीं । मैंने पहले प्रभाबोत्पादक तक करते हुए gigaa से तुझे aaa 
चाहा, परन्तु तूने उन तर्को का शेता समाधान किया कि मुझे चुप होना पड्डा | 
फिर, मैंने “कि wang ग्रादि मंत्र से तेरे हृदय को ग्रपील करना चाहा, परन्तु 
उस ग्रमोघ ग्रस्न से भी मुझे ग्रसफलता ही हुई । हाय | से भी बैसे मनोगत 
विचार को प्रौर हृदाःगत प्रेम को क्‍यों नहीं समभी । आस्तु, wa त जैसे वृत्त 
फें साथ एता रहती है, और ब्रह्मचारी के लाथ मेखला रहती हे, या पुरुषाथी 
के साथ क्रियाशीणता रहती हे, एवं किसी ग्रन्य योग्य खी को विवाह या नियोग 
के लिये mA साथ संबन्धित फर। 


कक्ष्या ग्रहप्रकोष्ठे स्यःत्‌ साइश्योयोगकाश्चिषु । बृहतिकेम 
Weta इत वचन में हेमचन्द्र ने 'कच्या? के गूड, प्रकोष्ठ, सादृश्य, उद्योग, 
काञ्चि wutq मेखला, बृहतिका (उत्तरीय बल्न) हथिनी और साड़ी,ये अर्थ विये हैं । 
5 इस मंत्र की यास्क-व्य़ाख्या ४४१ yo पर देखिये । तदनुसार कळ 

' शब्दों को व्याख्या इसप्रकार है--ग्रव्रिदाम = विजानीमः l fsgar = TÈ 
( जता ) । लिभजा-लिबुजा, “शी ङ्‌” एलेषणे + भज? सेवायाम्‌ + घञ । लता वृक्षादि 
aime को विशेषतया सेवती हुई उम पर लिपठ जाती है i बतति-- लता 
वृक्षादि का वरण करतो है, उस फो बांघती है (लिपट कर उसे जकड लेती 
हैं, ग्रौर उस पर ही फैशती है, अतः इसे 'त्रतति? कहा जाता है । ‘qe 
वरणे+- “षिञ्‌? वन्धने + तनु' विस्तारे+क्तित्‌ । 'बतति में 'पिज्ञ घात का कोई 
रूप नहीं दीख पड़ता, संभवतः सेखवाप्रमाद से 'सयनाञ्च' faar गया ert 


यम को उक्ति | 
अन्यमू षु त्वं यम्प्रध्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव say | 


तस्य वा ट्वं मत इच्छा ख वा तचाधा कृणुष्व खंचिद्‌ं सुभद्राम ॥१४॥ 
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(यमि उ त्वं गम्यं सु ) हे यमि ! इसोतरह तू ग्रन्थ पुरुष से ही संबन्ध 
कर, (उ वृक्षं शिवुजा इव ma: त्यां परिष्यजाते ) ग्रोर ga को लता की 
तरह FART पुरुष तेरे से संवन्ध करे । (वा तस्य मनः त्वं = ) घोर उसके 
मन “ को तू चाह (वा सः तय ) श्रौर वह तेरे चित्त को चाहे । (ua) एवं, 
परस्पर एकचित्त होकर ( सुभद्रां संविदं qg ) कल्याणमय संयम या 
आचार को दना | 


विशेष--इन दोनों मंत्रों की वाद्य-रचना और इस ग्रन्तिम मंत्र के - 

‘aay? वाले “उ? के प्रयोग से ग्रत्यत्त स्पष्ट है कि यम यमो, दोनों विवाह या 
नियोग तो करना चाहते हैं, परन्तु परस्पर में ऐसे सँचन्ध का प्रत्याख्यान किया 
है । ‘av निपात समञ्च अर्थ में यास्क ने माना है (३० Jo) | “संवित्‌ संभाषणे 
ज्ञाने संयमे नास्नि तोषणे | क्रियाकारे ( कर्मेनियमे) प्रतिज्ञायां संओ- 
साचारयोरपि ॥ यहां हेमचन्द्र ने “संतित? का ग्रथ संयम भ्र ग्राचार भी 
स्वीकृत किया हैं । 

इ मंत्र की यास्ककृत व्याख्या ६९४ Yo पर देखिए । ( यमी यमं दकमे०) 
यमी ने यम की कामना की, उत्का यम ने anena क्रिया, इसप्रकार 
यह यमयमी का Walz है। यम यमी फे बारे में ७१८ Jo भी देखिए । 


EJT मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तास्‌ 
पाचमानी द्विजानाम्‌ | आयु पाणं प्रजा पशं 
कीर्ति द्रविणं त्रह्मवचंलं । महां दत्वा 
AWA ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ग्रथद वेद १९.७१.९ 


उत्तराहु समाप्त । 
ES SSIES Sa 
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आजासः पूपणं रथे 
auger ईड्यो 

आ तू पिश्व हरि 

आ ते कारो ANAHAT 
जा त्वा रथं यथोतये 
आ त्वा farea 

आ ट्वा रस्भंन 

आ दधिक्राः शवसा 
आदाय श्येनो अभरत्‌ 
ən girai हरिभ्यां 
झायावता सुहरुत्य: 
आ नो यज्ञ भारती 
आनो भद्राः क्रतचो 
आ नो भर भगं 
आपतये त्वा परिपतये 
आपान्तमन्युस्वपलप्रभमा 
आपो हि छा मयोभुवः 
आ प्र ga हरिवो 
आमासु TRATA 
आपजो चाजसातमा 
आ यन्मे अभ्जं 

आ रात्रि पार्थिव रजः 
आराच्छत्रुमपबाश्रस्व 
आ रुक्‍्मैरायुथ्रा 

आ रुद्रास इन्द्रवन्तः 
आशुः शिशानो gant 
asam हो अम्बिः 
आ व ऋञ्जसे FAT 
आ वाम्ुपस्थमदुहाः 
आ विद्युन्मद्िमरुत; 
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Zlo 

एमा उ वां भ्रमयः 

इमा गिर आदित्येभ्यः 
इमा ब्रक्ष ब्रह्म वाद: 

इमामू नु कवितमस्य 
इमामग्ने शर्राण Mas 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने 
इसे दिवो अनिमिषा 
इयं शुष्मेभिघिंसखा 
qmq ते मनसा 
इह प्रियं प्रजया ते 

इह त्या सधमाद्या 
इह श्रुत इन्द्रो अस्मे 
इहेन्द्राणीमुपहृये 
इहेह जाता समचावशीतां 
इहेवेधि मापच्योष्टाः 
इहैव स्तं मा वियौष्ट 
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उत मे प्रयियोः वयियोः 
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उत स्स ते परुष्णयां 
उत स्य वाजो क्षिपणि 
Sarg: परुषे गवि 
उताभये quer 
उतासि Aaaa: 
उदीरय पितरा जार 
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उस नो लोकमचुनेषि 
उशन्ति घा त अस्शतासः 
TAR SATA 
wat त्वः पोषमास्ते 
WAT अक्षरे परमे 
MST ant वृषभः 
ऋजुनीती नो वरुणो 
ऋजमुक्षणयायणे | 
ऋतं शंसन्त ऋजु 
ऋतस्य हि शुरुधः 
ऋतावानं विचेतसं 
ऋदूदरेण सख्या सञ्चय 
अभुक्रासुभिरभि 


एकं पादं नोत्खिदति 
पकया प्रतिधापिवत्‌ 
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जाया लप्पते कितवस्य 
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जीवाष्यी अभिधेतन 
जुष्टो दूना अतिथिः 
जुढुरे चिचत पन्तो 


SAAT अत्र बसतो रन्त 
ज्पायांसमस्थ यतुनस्य 


त आयजन्त gian 
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तदद्य बाचः प्रथमं 
az प्रयक्षतममस्य 
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तदिदास gag 
AJANI तस्करा 
तनूनपात्पथ WATT 
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‘AW त्वा नूजमखुर 
तं प्रत्नथा पूर्वथा 

त मिङ deg at शिरः 
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त्यया मन्यो सरथं 
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वि चुक्षान्हन्त्मुत हन्ति ६१७ | gaa वीर उग्र ४३० 
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८२८ निरुक्त-भाष्य 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते ५६७ | सस्निमविन्द्ञ्चरणो ३०२ 
आन्त इव सूय ३६६ | सहदानुं पुरुहूत ३७५ 
श्रियसे क॑ भाडुभिः २६७ | खाकञ्जानां सप्त थमाहुः ७8१ 
a mafa aR २७४ साते जीवातुरुत ३५६ 
a इत्तमो5वयुनं ततत्वतू ३४६ | सास्माकेभिरेतरी ४१ 
€ इ सत्येभिः सखिभिः ३१६ | सिनीघालि पृथुष्ठ के Ay 
agaa तितडना २५३  छुकिशुक शल्मर्ति ७१३ 
स तुबंणिमंहाँ अरेणु ४०६ , सुखं रथं युयुजे L 
सद्यश्चिद्‌ यः शवखा ६३८ | सुगा वो वेवाः ३६३,७४६ 
सद्या नातो व्यमिमीत ५५७ सुगुरसत्खुहिरणयः ३५४ 
स नः पितेव सूनवे २३७ | सुदेवो अद्य प्रपतेत्‌ ४६६ 
स नो qv चरु ४१६ | सुदेवो श्रसि वरुण ३६८ 
mansa: प्रतिहिताः ७४२ सुषुम्णः सूर्यरश्मिः F 
सप्तमयादा: कवयः ४४०  सुपणं चस्ते सुगो aas 
aag गर्भा भुवनस्य ७६२ | सूयवसाद भगवती ७०१ 
सप्तयुञ्जन्ति रथं RES | Geta जभरी तुर्फरीतू ७५ 
सप्तस्वस्ररुषीः ३०३ | सूयंस्येव रश्मयो ४६० 
स प्रत्नथा सह॑सा ५३२ | सूर्यस्येव वक्षथः ६७७ 
a Beat उद्यति २०९ | सेनेव सृष्टामं दधाति २७ 
से भाएुना यतते ३२4 | सोमं गावो धेनवो 5 
समस्मिञ्जायमाने ६५३ | सोमं मन्यते पपिवान्‌ ६५८ 
संमा तपन्त्यभितः २४६ | सोमस्य राजो चरुणास्य ६९८ 
समानमेतदुदक ४२२,५१५ | सोमः प्रथमो विविदे ६२८ 
समान्या वियुते दूरे २३ | सोमः पवते जनिता ७८६ 
समिद्धो अद्य मनुषो ५३७ | सोमानं tata कृणुहि ४०० 
समिद्धो amegi २३१ | स्तुषेय्यं geada ६७८ 
हाना ६ | दि विवि tree ४२२ 
$ त्रय; aaas ३० 
न ls ३४८ | स्थूरं राधः शताश्‍वं ae 
सविता aes: पृथिबीं ६४० | स्योना पृथिवि भव ५७७ 
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मंत्र-सूचि 
स्वर्यन्तो नापेक्षन्त ७६३ 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे ७०२ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया ६५७ 
ea: शुचिषद्ठसुः ७8५ 
हन्ताहं पृथिवीमिमां ३० 
हदिषा जाते अपां ३६४ 
हविष्पान्तमजरं स्वदिवि ५१८ 
ngad वसुपत्नी ७०१ 
हिनोता नो अध्वरं ४२५ 
हिमेनाग्निं प्रंसम्‌ ४५४ | 


८२६ 


हिरण्यगर्भः amada ६३१ 
हिरण्यरूपः स RITET २१७ 
हिरण्यरूपप्लुषसो 


शाखा--मंत्र-सूचि। 


अग्नि; पवित्र समा 


३२६ 
अङ्गादङ्गात्सभवलि १६६ 
आ त्वा विशन्तु ४३६ 
Bt at ai भात्या ५१० 
aragia पथिभिः ७६६ 
इमे खु ता इन्दवः २७० 
इन्द्रे कामा अयंसत ४६१ 
इद्न्ते ऽन्याभिः ७६७ 
एक एव रुद्रो$वतस्थे ७9 
पष ते रुद्र भागः २३३, ३६१ 
TARA छन्तन्न पसो २३४ 
तच्छुंयोरावृणीमह २८५ 
तं मरुतः च्छुरपविना ३२२ 
त्वभिन्द्र मतिभिः २८० 
देवेभ्यो वनस्पते ५५२ 
निष्टुकृ्रासश्चिदिन्नरो Yo 
भद्रं बद्‌ दक्षिणतो ५६४ 


१७५ 
हिरण्यस्तूपः afaa: ६३१ 
हदा तष्टेषु मनसो ७७० 
Tg पीतासो युध्यन्ते २५ 
होता देवो श्रमल्यः ३६५ 
होता यक्षदश्विनौ छागस्य २४४ 
होता यक्षदोजो न वीर्यम्‌ २७५ 
माते राधांसि ७६८ 
यस्मात्परं नापरमस्ति १०८ 
यथा देवां अंशु ३३६ 
यो विड्भ्यो मानुषोभ्यो ५१८ 
वनस्पते रशानया ५५३ 
वसातिषु स्स चरथः ७०८ 
TIAA अन्य उच्यते ७०८ 
atgal त्वः मनुची त्वा ३१ 


( मैन्नायणी संहिता १.११.१ 
में यह पाठ पाया जाता है ) 


वेश्वदेवीं agat ४०४ 
वैश्वकर्मणे देवानां ७६८ 
a तौस्याणः २४८ 
सा मे सत्याशीः ३६७ 
सितासिते afta ५६० 
सुचक्षा अ्रहमक्षीभ्याँ ४६६ 
स्थाणुरयं भारहारः <६ 
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८३० 


निरुक्त-भाष्य 


ब्राह्मणवाक्य--सूचि । 


हविभिरेके afta: 
होता यक्षद्‌ देवं 


अग्नये समिध्यमानाय 
afia: सर्वा देवता 


अग्निर्वा इतो 

अग्नि; agacha 
अग्नि चित्वा 
अद्न्तक; TAT 
अधिगो शमीध्वम्‌ 
आसो वा 5दित्यो 
IAAT के प्रयाजाः 
आप्रीभिराप्रीणाति 
इति प्रथयति 

उरु मे कुरू 
चरच्छुन्तीच खे 
gagag CATT 
gag वा एतढ्जञर 

` गायतो मुखात्‌ 
गायज्रीमेच त्रिपदां 
RAMASI 
ag यदाभिव तरं 


तच्यदेनांस्तपस्यमानान! 


adar प्राए; 
तस्मादेते व्यक्ततरे 
तस्मान्पुमान दायादो 
amta स्त्रियं जातां 
नवाऽम्‌ं लोक 


५३ | नाञ्चात्रीसुपयच्छेत्‌ 


५३० 
६८ 


५०३,७६६ 


५१६ 
७४७ 
७२१ 
४४८ 
३४६ 
४१० 
५५७ 
५ ३७ 

Se 
५८१ 
द 

७१ 
७६७ 
४६१ 
BER 
v RR 

४२ 
१३१ 
८१३ 

४६ 
१९६ 
१६६ 
१३६ 


नेमे देवा नेमे5खुरा 
नेमानि af 
नोपरस्याविष्कुर्यात्‌ 
पञ्चर्तवः संवत्सरस्य 
प्राशिन्नमस्याक्तिणी 
प्रोहाणीति प्रोहति 
बब्धां ते हरी घाना 

दिन्द्रशचाग्निएच 
यद्व॒णोत तदू वृत्रस्य 
यत्‌ त्रिरस्तोभत 
यत्तज्जातः TRA 
यदा खलु वाऽसो 
agen fafa तृतीयं 
यद्रुदत्‌ तत्‌ 
यद्रोदीचत्‌ 
यस्यै देवतायै हविः 
या qal पौर्णमासी 
या पृ वाऽमाचास्या 
बरमाहारमादाषी 
पष्टिश्च ह चै 

त च वे शतानि 


| agag ध्येषो 


सविता चे gat 
सा वै वाक सधा 
सोदे चानसूजत 
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निघण्ठु-निरुक्त-पदसू(चि 


अन्य उद्गुरणो की सूचि । 


अवाङ्‌ सुखः पीड्यमानः 


अध्यापिता ये गुरु ११२ 
अक्रूरो ददते मणिं १०६ 
अविशेषेण पुत्राणां १९६ 
आहारा विविधाः भुक्ताः ७७६ 
परः सन्निकर्षः संहिता , ८३. 
पदुप्रकृति: संहिता + CR 
पर्याया इव त्वदाश्विनम्‌ ४६ 


८३१ 

७9६ | FRATE पुनर्जातः ७७६ 
य आतृणस्यवितथेन ११० 

यमेव विद्याः शुचि ११० 

ag गृहीतमविश्चातं म्द 

विद्या ह वै ब्राह्मणम्‌ ११० 

शकटः शाकिनी गावो ३८५ 
सहख्युगप्येन्तम्‌ ७७७ 
साचक्षात्कतधमाणः ८६ 


निचण्ठु-निरुक्त-पद्सूचि । ` 


= 


alig? 


-- इस सूचि में निघण्दु के पहले चार ग्रध्यायों के समस्त पदों की सूचि 


है । पहले निघण्टु के पते ( अध्याय, खण्ड ) हैं और गले निरुक्त 


के। निरुक्त को पृष्ठसंख्या है। 


AAA ४२, ३६७ AJT, कवच 
अंहुर ४३, ४४० पापी 
अक्कृपार ७१, २७३ पालक, प्रभूत, 
आदित्य, GBR, RA 
AG १७, ३७० राखि 
अक्र ४३, ४१८ प्राक्कार, ST 
अक्षर १।११, ११४, वाणी, उद्‌क, 
७८७,७६८ 
अक्षित १।१२ उदक 
अक्षाः ४२, ३१३ AJA, 
क्षरति, क्षियति 
अगन्‌ ACV 
अप्रिया ४।३, ४१२ AAT, 
अग्रसंपादिनः, ATT 
az ९१३, २५ नदी, अंगुलि 


aaa RRB, ४०१ स्तेन 

अध्य्या २।११ गाय 

ARASH ३।११ अपश्याम 

ASS ४।२, ३७१ अभि, आप्तुम्‌ 

अजगन २।१४ 

अजाः १।१५, १६२, २६४ अश्वाः 

( पूष्णः ) अजंनाः 

अजिर २।१५ क्षिप्र 

अजिरा १।१३ नदी 

अजीगः ४३, ३8७ भक्षति, 

स्तौति, Datta 

अज्म, ASHA २१७, २७ 
संग्राम, गृह, २५८ AW 

BA २१५ fas 

अरबी २५ अंशुलि 
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८३९ निरुक्स-भाष्व 


अतति २।१४ गच्छति 
अत्य १।१४ अश्व 
अथय ४४२, ३३४ सततगति बाला 
अथयः २।५ अंगुलयः 
अदिति १।१,१।११,२।११ प्रथिवी. 
बाकू, गो, ४।१, २८६ 
प रमेश्वर,अदीन,अचिनाशी 
अदिती ३।३० द्यावापृथिव्यौ 
अद्धा ३।१० सत्य 
अद्धाति ३।१५ मेधावी 
aga RIA महत्‌ , ३५ भवि- ष्यत्‌ , 
आश्य, ४२६ 
RATT ४।१, २६७ गृइपत्नी 
आद्र १।१० मेघ, १४६ पर्वत, 
२४७ AH, ५७१ आदरणीय 
AA ४२, ३३७ वेदमंत्र, शा- 
सक, अनष्टग ति-अनथक 
परिश्रमी, अज्ञेय गति वाला 
अध्जरम्‌ १।३ अन्तरिक्ष 
अध्वरः ३।१७ यज्ञ ४२ 
अध्वन्‌ १।३ अन्तरिक्ष 
अन।भशस्त्य ३८ ANET 
अभवन्‌ ४।३, ४३४ स्वतंत्र, सथा- 
श्रय | २६८ ‘sta AFT- 
रान्त भी प्रयुक्त होता हे | 
अनशंराति ४।३, ४३४ पुरयदाता 
अनवद्य ३।८ प्रशस्य 
अनु २३ मनुष्य 
अनवत्रव ४।३, ४४४ निरर्थक 
घचन न कहने वाला 


अनवाय ४।३, ४०२ संपूर्ण, UF- 
नाजुमो दित 
अनिति २१४ गच्छति 
ASST १।११ चाकू ४६१ 
अनेद्य ३८ प्रशस्थ 
अनेमन ३।८ प्र शास्य 
अन्तम २।१६ अन्तिकतम 
अन्तरिक्ष १।३ अन्तरिक्ष १२६ 
अन्धस्‌ २७, ४२, ३०५ अञ्च, 
अन्धकार, अन्धा ७६१ 
अन्न १।१२ उदक, १८६ अन्न 
अपत्य २४२ सन्तान १६३ 
अपारे ३।३० द्यावापृथिव्यौ 
अपीच्य ३।२५, २२३, २६० नि- 
otia, अन्तर्हित, अपचित, 
अपगत, अपहित 
अपस्‌ १।१२, २।१, SAF, कर्म 
२७१, ६६०, ६६५ 
अपुस्‌ ३।७ रूप 
अप्रवाना RIL बाहू 
अप्नस्‌ २।१,२।२, ३.७ कर्मं, अपत्य, 
रूप १६३ | अनप्नस्‌ = ब- 
हुरूपी, कुरूपी 
अप्रतिष्कुत ४।३, ४१५ जिसके 
STRI का प्रतीकार 
नहो सके, कभी भी 
स्खलित न होने चाला 
अप्रायु ४।१, २१७ अप्रमादी 
अप्चा ४।३, ४०४ व्याधि, भय 
अप्ख ३।७ रूप, ३४१ अभक्ष्य, 
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निषण्टु-निद्क्त-पदसू वि 


अभिख्या ३।६ प्रज्ञा [ व्यापक 
अभिश्वेतन ४।३, ४३8 अभिधावत 
अधीक ALS, ARE, २२४ संग्राम, 
समीप 
अभीशु १।५,२।५ रश्मि, sigh, 
१३६ लगाम, १८४ 
ÅA २।४ बाहू 
अश्यद्ध यज्जा ४।३, ३६० TIE 
IIEU प्रचुद्धदाता 
BEAT ३२१ 
अञ्ज १११ मेघ 
अश्त्र १।१२ उदर [adaa 
अमतिं ३७, ४।३,४०५ रूप, AF- 
BAA ३।३,४३३ महान्‌, दुराधर्ष 
खड़ा पात्र, ३०३ 
अमचान्‌ ४।३,४०३ अमात्यवान्‌ 
रोगशूत, weal सहित 
अमा ३।३ गृह, ४०५ आत्मा, 
असित ३०५, ७०३ 
अविन ४।३, ४१४ महान्‌, दुरो धर्ष 
Aa ४।३ ४०३, रोगोत्पादक 
AAT ४।३, Beas [ क्रिमि 
AAT १।२,१।१२ हिरण य,जळ, १६६ 


ज्ञान 
अम्बर 243, २।१६ अन्तरिक्ष, 
अम्बु १।१२ जल [ अन्तिक 


अस्भसी ३।३० द्यावापू थिव्यो 
ANT ३।३ महान्‌ 
अम्भस्‌ १।१२ जळ 


BRR 


अस्यक्‌ ४।३, ४११ आत्म~विथ्या 

अयते २।१४ गच्छति 

अया ३।२६,२३५ अनया, २३८ 

अयथुः २।१४ 

अयस्‌ १।२ हिरण्य 

HURT १।१२ जळ 

अङ्ग्यो राचः १।१५“उघा? का अभ्य 

Herta २११४ गच्छति 

BIT Ue डपा, ७१२ 

अर्ध RIO रूप, १११४ अश्च 

अको २७, RIRO, ४:२, ३२१ अश्च, 
IA, पूज्यदेव; संत्र, ARIA 


अचति afte अचति 


अर्चिष १।१७ ज्योति 

अजुनी १।८ उचा 

अजुन ३७ रूप, १४८ शुक्ल 
ALT १।१२ जल 

अणा ११३ नदी 

अर्दति ३१४ गच्छति 

अद्यति २।१& हन्ति 

अर्भकः, AAR UR, २२६, २२७ 
अर्य ९२२ ईश्वर [ हुख, aed 
AAT १।१४ अश्व, ६४० प्रेरक 
अर्वाक २१६ अन्तित 

अलातृण ४।३.३७६ gaai ai- 
अल्प ३।२ sa [ पक्क मेघ 
अवचाकशत्‌ ३११, १६६ Tat, 
अबति २।१४ गच्छति [ पश्यं. 
अवतिरति २।२६ हन्ति, १४८ 
अदत ३।२३ कूप, १४२ AF, 
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१६७, ELE 
अवनि १७१, १।१३, २५ एंथिवी, 
नदी, अंगुलि, ९८४ 
अश्वम २१९ समीप 
RIT २७ भन्न 
अविष्यन्‌ २।८ | 
अव्यथि १९७ अश्व 
अशत्‌ २।१८ | 
अश्नुते २।१८ व्याप्नोति 
अश्न १।१० मेघं, १४६ पत्रत 
AJAT ११० Aa, we पर्वत, 
२८१ पत्थर, व्यासि,३६७ 
अशन; अस्तन,६१८, ६१६ 
अश्व १।१४ अश्व १५६, ३५३बीर्य 
असक्रा ४४, ४४३ बियुक्त न 
हीने वाली 
असश्चन्ती vir, ३०६ YINI, 
अलिप्ते, मिश्रिते, dat 
असामि ४/३, ४३५ अनन्त,प्रचुर 
असिक्की १।७ रात्रि, ५६१ 


ERT, अस्माकम्‌, EAT, 
अस्य, अक्षयाः Big, २६४, २६५ 
असमन ३।८ प्रशस्य 
अहना १।८ उपा 
अहि १।१०,१।१२ लै, छल, १४३ सर्प 
अही २११५, ३।३० राय, याचा- 
अंद्वाय' ३।२७ पुरातन [ पृथिव्यौ 
अह्याण WAAR श्रेष्ठकं 
आ WY BW, २१२ उपमावाची, 

३२५ अघि, २० TAT, ४० 

MAMA, ३२६ असि 
आकाश १।३ अन्त रिश 
ITR ३।१२, १६६ 
आइत्‌ ३।१२, १६६ 
आके २११६; ARG अन्तिके, ae 
आकेनिय २।१५ मेघावी 
आक्रन्द २१७ संग्राम 
MATN: २१८, १६१ आएनुवान; 
आखण उल RILE, २०० AFN 
Ve २१४ wat यच्छति 


असिन्वती ७३, ३८९ न चवाते हुए ला छूणि ७२, ३३२ क्रोधयुक्त, 


HSE १११० मेघ, दुष्टजन १७६, 

अरु ३६ प्रज्ञा, ६४३ | ६७३. 

असूर्ते ७३, ४१० वाससमीरिता 
प्रेघाः [अविनाशी 

BELA ४३, ३७६ दीर्घायु, 

अस्तीक २।१६ अन्तिक 

आस्त Ye ग्रह 

अस्मे ४३, ३६१ वरय, अस्पाम, 
अस्माभिः, ANAA, अ- 
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आजि २।१७ संग्राम) २५८ मार्ग, 
आणि ११७ संग्राम [५८३ 
आता १।६ दिशा 

आतिरत्‌ २१९ हन्ति 

आधव ४।३, ४४७ प्रेरक, 
आनट्‌ २।१८ [ Ranat 
आनहो २।१८ 
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MAI ४।३, ४०६ निरन्तर, 
नियमपूर्वक 
HATA: २१८, १६१ ATAATA: 
आपान्तम्रन्यु ४।२,३३८ मन्युयुक्त 
अपः १।३,१।१२ अन्तरिक्ष, जल, 
RIS ATR, ३३६ चन्द्र 
किरण, 938 
आयती २।४ बाहू 
BIE VA AGT, ५६२ ay, 
६8६, ७०५ 
आयुध १११५ जळ, ६१२ 
आयुष ३७ AWA 
भारित ४४२, ३५० वेदाचुकूल 
चलने वाळा 
आरे ३।२६ FË 
आयंति ११४ गच्छति 
आवयति २।८ अत्ति 
आवयाः १।१२ जल 
आशा १।६, ४३, ३७४. दिशा, 
डपदिशा = 
आशिष्‌ ३।२१, ३&६ प्रार्थना 
आशिर्‌ ४३, BER दूध 
आशू २१५, १ T2IR4, १।१४ क्षिप्र, अध्य 
आशुशुक्षणि ४।३, २७२ शोघ्राधि- 
शीघ्र नाशको, शीघ्र 
अपनी aif से नाश 


करने घाला, शीघ्र 
अपने प्रकाश से देने 


याला, प्रदी् करने 
की इच्छा रखने वार 


| RT २।१८ 

ABT ११६ दिशा 

ATA २१६ अन्तिकात्‌ 

आहनः 2२,३१० असभ्प भाषिणि ! 

आहनस ४१, २६६ उपदेष्टा 

आहव २॥१७ संग्राम 

MERA ३१२, १६६ 

इत्था ११०, ७२, ३२०, २६० 
खत्य, उसकी तरह, इस 
की तरह, इसहेतु से, इस 
प्रकार, TET पर 

इदा ३६२८ नूतन 

GAA ३।२८ नूतन 

इद्म्‌ WLR जरू, २१५ 

इदंयु ४३,४४० इस वस्तु को 
कामना करता हुआ, इस 
asg चारा 

इन २२२ ईश्वर ८८ बलवान, 

शस्मोर', १६५ 

इन्दु ११२ FILO जल, यज्ञ 

इन्द्रिय २।१० घन 

इन्वति२।१४,२।१८यच्छति, व्याप्नोति 

इयक्षति २।१४ गच्छति 

इयति २।१४ गच्छति 

इरज्यति २,२१, ३।५ ईष्टे, qR- 

इरा २।७ AT - [act 

। इरावती १।१३ बदी, ५६१ 

| इलो विश Bla, ४२७ ES GA नीचे 

दुर्या दि क्नाकररहनेबारला 

| श्व ३।१३, २०8 STATA, ५३ - 
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पदपूरक, ३७०, ३३६, ४२६, 
gafa २।१४ गच्छति [ ५६६ 
इषिर ४।१, २५१ गया हुआ, RTH- 

नायुक्त, साक्षात्कारकर्ता 
इषुध्यति ges याचते 
इष, एच २।७ अन्न) ६०६,६३५ 
हृष्टि ३१७ यज्ञ 
इष्मिन्‌ ४।१, २६७ क्रियाशील, 
आपकामा, argal? 

इडा १।१, LV, २७, १११ पृथिवी, 

खाणी, अन्न, गाय 
ईक्षे ४३,३६० ईशिषे 
ईङ्ते २१४ गञ्छति 
ईम्‌ १।१२, ४२, जल, ३७१ पद्पूरक, 

चर्य, एनम्‌, २८१, ६५५ 

ईमहे ३।१६ याचामहे 
ईयति २।६ इड्छति 
ईते २१४ गच्छति 
ईमान्त ४।१, २५८ विस्तृतान्त 
ईषति २।१४ गच्छति, २४१ ईपते, 
ईहते २।१४ गच्छति [ पलायते 
उक्थ्य ३।८ प्रशस्य, ६६० 
SAA, उक्ष ३।३ महान्‌ 
डक्षित ३।३ महान्‌ 
उत्स ३।२३ कूप, ६१५ मेघ 
STH १।१२ जल, १५३, ७६० चन्द्र 
डपजिद्विका ३२६, दीमक 
उपब्दि १।११ घाणी 
डपमे aire अन्तिके 
डपर १।१० मेघ, १५०, १७५ ow. 


frer- 


झतस्भ का भनछिला हिस्सा! 
उपरा १॥६ दिशा 
उपल १।१० मेघ, १५० 
उपलप्रक्षिणी ४।३, ३८६ भड़भंजी 
उपस्थि ४३, ३८८ समीप स्थान में 
उपाके २।१६ समीपे 
उराण ४।३, ४१६ बहुकर्मा 
उरु ३।१ बहुत 


000 


sagt ४।२, ३४१ विद्यत्‌, स्त्री 

Sat १।१,१।१३, १३३ Tug, 
नदी, angi, gye 

SEF VIR, ४५४ आचरण 

शिकू २६ कासनाचान्‌, ३।१५ 
मेधावी 

उश्मसि २६ कामयामहै, ११८ 

SET १।५,२।११ रश्मि, गाय, २७८ 

SIATT २११ गाय, २७८ 


अति ४२, ३१५ रक्षा, गति, शोभा 


आदि, ७२६ मार्ग 
HAT १७ रात्रि, ४२३ 
SDSL २।७ अन्न, १८०, ६०६, ६८८ 
ऊजरूवती १।१३ नदी 
HAT ARE, २३१ धान्यकोष्ठ 
ऊर्म्या १७ रात्रि 
HAF १।१३ नदी 
WT १११ चाणो, मंत्र, ४५८, ४३, 
TT ३२६, २ aS नक्षत्र [७६८ 
ऋचीषम BIR, ४३३स्तुत्य,अनुरूप, 
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प्ररिचरति 
प्रदज्ञुनीती २।३, ४९८ संत्यनीत्या 
AA ४४, सजाता है, १७६ 
OTA २१६ हन्ति [समकाता है 
mole २५ परिचरति 
ऋणोति ३।१४ गच्छति 


ऋर्वति le गच्छसिः 
ल १११२, ३१५, Ae उदक, 
सत्य, धन, १५५, १६६ 


सीय, ४२६ यक्ष, याश WaT 

SHUEY योनि! १४१७ AB 

अरंदूदर ४४, ३८१ सोम आदि 
हलके, WIT प्रदाथ 

TET ७१, ३८१ 

TTI ४१, २६३ पृथक, सम्वृद्धि 
wae | 

mettle ३।७ परिचरसि 

STANT ७३, ४५७ पूथिवी 

असु ३११५ मेधावी 

STURT: ३।३ ARIA, ५६३ 

RAT ३।२३ PF 

FISH ३।३ महान्‌ 

RET ३।२ हृस्ध 

एजति २।१४ गच्छति 

एतश १११४ अश्व _ 

Ray १।१४ अश्व 

एति aire गच्छुति 

एनम्‌, एनाम्‌ ४२, ३७१ 

WAT ३।२६, २३५ GAH, 33G 

Wat ११४ नदी 


; 


E26 


| RÈ ४१, २८७ प्राप्त करते है 


पह २१४ क्रोध [ ३६६ 

ब्योजस्‌ १।१२, ९६ क्रोध, बल 

शेणवी ३:३० द्यावापूथिव्यो 
हती १।८ Tat 

ओदन १।१० मेघ, ४५३ 

मना ४।३,३८४ अवनाय 

SHA ४३,४०० 

आष २।१५ शीघ्र 

MENNAN १।१४ अश्व 

HHH १६ दिशा 

SHE ३।३ महान्‌ [| ग्ज्ज, १८३ 

कच्या २५ अङ्गुलि १०५ Bs 

कण्णति २।१४ गच्छति 

HUT ३।२५ मेधावी 

कत्पय ४।३, ३७७ सुखकारो जल्‌ 

कनक १।२ fga [ चाला 

कनति ale कामयते 

कपन ४।३, ३८२ क्रिमि 

कम्‌ PRGA, १११२ जल, Yo 

दपूरक, ४५३ AT 

कंपते २१२ Meals 

करण्‌ २।१ HA 

HCA २।४ बाहू, ४१६ 

करन्ती २१ 

HCE RI फसे 

करिक्रत्‌ २।१ 

करुण WL कर्म 

करूलती ४४३, ४४८ अहिसक 

HAT २।१ [ शान्त 
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कर्ता; २१ 

कते ३।२३ कूप 

कत्वं २१ कर्म 

BAT २।१ कर्म 

कल्मलीकिन्‌ १।१७ ज्योति 

कवते २।१४ गच्छति 

RIST १।१२ जल 
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नवेदस्‌ ३१४ मेधावी 
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निघो ४।१,२४३ जाल [ ३७० 

नियुट्यान्‌ २२२ ईश्वर ( मालिक ) 
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पुरन्थि ४।३, ४०६ बहुत gR- 
भानू, घुरुपार्थी, पुरन्दर, 
सर्वज्ञ, ६०७ 

पुरन्धी ३।३० द्याचापूथिव्यौ 

GUT १।१ जळ १४8 

पुरु ३।१ बहुत 

पुरुभोज १।१० मेघ, १४६ पर्वत 

पुलुकास ४।३, ३८१ पुरुकामा 

पुष्कर १।३ अन्तरिक्ष, ३३५, जल, 

पूजयति ३।१४ अर्चति [ कमल 

पूरु २।३ मनुष्य, ५०६ 

पूर्ण १।१२ जळ 

पूर्ति ३१६ याचख, २४३ पूरय, 

पूव्यं ३।२७ पुरातन [ देहि 

१।१ पृथिवी 

TA As, २१७ अन्न, संग्राम 

पूच्छति ३।१४ अचति 

पृणक्षि ३२० ददासि 

qma ३।२० ददाति 

TAATSA ALG संग्राम, ५८५ 

पृतना; २।३, २१७ AASIT संग्राम 

TY २।१७ संग्रामेखु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निषण्डु-निरुक्त - पद्सूचि 


पृथिवी १।३ अन्तरिक्ष 
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